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सनन नसाई 


हदीस ने. -3 (9 6 


हिन्दी तर्जुमा 
उदू तर्जुमा क्‍ दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन क्‍ | जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


_ ैरैनिगानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 

2. DAS CAY SUMS 

छा > नाधिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
39h 292 dal 9G] sill oli Grol 5 35 »० 
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तालीफ 
RAED OCT 


नजरे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इजाफात कू | जिल्द 


हाफ़िज सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.) । il ||| ` (9) 
-: तहकीक व तख़रीज :- | a ` 
हाफिज अबू ताहिर जुबैर अली जई | $ | ( हदीस नम्बर 2092 से 3086 
हिन्दी तर्जुमा 
+ उद तर्जुमा : | | दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
हाफ़िज मुहम्मद अमीन | | | | जमीअतअहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


जरे निगरानी सुबाई व शहरी जमीअत अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर 
BS CYS Eo >८ 32 
2 नधि मकाजी अन्जुमन ख़ुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 
39h 92 tidal 9 Gl sill oli ५०००० 35 0 
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नजरे सानी, तरहीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात 
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.). 


=: तहकीक व तखरीज:- . 
हाफ़िज अबू ताहिर जुबैर अली जई 


CD r NH & 
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म 
उ 


ड ४ 


[ हदीस नम्बर 2092 से 3086 ] से 3086 
; हिन्दी तर्जुमा := | 
दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 


FP 
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(५:8) 

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 

_॥ इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई स आदि 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी कां उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 

कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र 


_ जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


| तालीफ़ 
उर्दू तर्जुमा 
हिन्दी तर्जुमा 
तहक्रीक्रवतरहीह | हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.) 
नजरे सानी हु मौलाना जमशेद आलम सल्फी (63758-92334) 
 |लेज़रटाइपसेटिम | वाजिद, (99506-96977) 
| मेनेजिंगडायरेक्टर | अली इम्जा, (82338-55857) . 
मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) 
प्रिण्टिंज  - | आदर्श - आफसेट,. स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, . जोधपुर 
SS _ _____ | 9244-8574 
बाइंडिंग ® ५ कमाल बार्डणिडंग हाउस 


मो. शाहिद भाई 9356-68223 029I-25565 


कमत |४००/-(आठ से रुपये 


प्रकाशक 


जेरे निशसनी 
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मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 4776 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 
फोनः 07-23273407 

सल्फी बुक सेन्टर 

_ मटिया महल, दिल्ली। फोन: 9365-05582 
अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्ली 09053-82970 

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, 
महाराष्ट्र। फोनः 88069-90007 ह 

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मकतबा अहसान 

लखनऊ, यूपी. फोन: 9793-8234 

 मकतबा अलफहीम, | 

मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222073 

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, | 

इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन 
मऊ, (यूपी) 2750 फोन: 74287-38778 


साद सिद्दीकी: रे 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 

तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.) 

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-98575 
हाफिज मोहम्मद राशिद, 


विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


_ ALL INDIA DISTRIBUTOR . 
AL KITAB INTERNATIONAL 


JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25 
PH: 26986973 M. 93i2508762 


GUIDANCE PUBLISHERES & 


DISTRIBUTORS 
D-i065, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves 


Jamia nagar, Okhla, New Delhi-I0025 


9899693655, 9958923032 
तौसीफ बुक डिपो 
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944 - 


दारूल इलम, 
नागपाडा, मुम्बई 022-23088989, 2308223] 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-547] 


सैफुल्लाह खालिद 


. माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 


जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 


औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 


| इकरा बुक डिपो, 2/3978 क्‍ ग्राउण्ड फ्लोर फारूकी 


मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोनः 8400-0786 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 


कच्छ (गुजरात) 09429I-77I 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कल, वार्ड 
नं. 0, सीकर। फोन: 7742457343 
HAFIZ JAVED S/O M. SIDDIQUE BALKHI 
GALI No.i NEAR RAILWAY STATION, TEL! 
ROAD, LADNUN DIST. NAGOUR 9509370903 
. SOLE DISTRIBUTOR 
POPULAR BOOK STORE 


OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.] . 
9460768990, 966459557 
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रोज़ों से मुतालिलिक़ अहकाम व 


a i9 
` मसाडइल | | 
बाबः (7) रोज़े की फ़ज़ीयत ` i9 
 बाराबः (2) रमज़ानुल मुबारक में एहसान और oF 
. सख़ावत करने का बयान 
. _ बाराबः (3) माहे रमज़ानुल मुबारक की फज़ीलत 29. 
` -ब्राबः (4) इस रिवायत में हजरतज़ोहीके द 
: .. ` शागिदोँ के इख्तिलाफ का बयान | 
बाबः (5) इस रिवायत में मामर के शागिदोँ के a 
इख्तिलाफ का बयान pn 
बाबः (6) माहे रमज़ान को (सिर्फ) रमज़ान 
` कहा जा सकता है 
बाब: (7) मुख्तलिफ इलाकों के लोगों का चाँद मे 
देखने में इखितलाफ़ 


बाबः (8) रमज़ानुल मुबारक के चाँद के लिये 
एक आदमी की गवाही के कुबूल होने का बयान 


और सिमाक की हदीस में सुफियान के शागिदों के श 


इखितलाफ का जिक्र 


बाबः (9) बादल हों (और चाँद नजर न आये) | 
42 


_तो शाबान के तीस दिन पूरे करना ओर हज़रत अबू 
हुरेरह (# ) से नकल करने वालों के इख़ितलाफ़ 
काजिक्र | 


बाब: (0) दर्ज जेल हदीस में हजरत जोहरी के 


शागिदोँ का इखितलाफ़ 


बाब: (77) इस हदीस में उबेदुल्लाह बिन उमर _ 


के शांगिदाँ का इख्तिलाफ : 


बाबः (2) हज़रत इब्ने अब्बास की हदीस में 


अप्र बिन दीनार के शागिदो का इ्तिलाफ `| 45 


36. 


. कितना फ़ासला होना चाहिए? 


बाब: (6) इस बारे में हजरत सअद बिन 


मालिक की हदीस में इस्माईल के शागिदों का 
इख्तिलाफ़ 


बाबः (7) इस बारे में हज़रत अबू सलमा को 
हदीस में यहया बिन अबी कसीर के शागिदों का 
इख्तिलाफ़ 


बाब: (8) सहरी खाने की तीन. 


बाबः (9) इस हदीस में अब्दुल मलिक बिन 
_ अबी सुलैमान के शागिदोँ का इख़ितलाफ़ (कि ये 


रिवायत मौकूफ है या मर्फूअ) 


बाबः (20) सहरी ताखीर से (आखरी वक़्त | 
में) खाने,का-बयान, और इस हदीस में ज़िर्र के 
शागिदोँ का इख़ितलाफ़ 


बाल: (27) सहरी ओर फज्र की नमाज़ में 


` बाबः (3) इस बारे में रिब्ड की हदीस में मन्सूर 
केशागिदों काइख़ितलाफ़ | 


बाब: (4) (क़मरी ओर इस्लामी) महीना 
कितने दिन का होता है? ओर हज़रत आयशा की 49 
इस हदीस में जोहरी के शागिदोँ का इखितलाफ़ 


बाबः (5) इस बाब में इब्ने अब्बास (-&) 
की हदीस का बयान 


49 


52. 


53 


56 


57 


59 


60 


बाबः (22) इस रिवायत में कतादा के शागिदोँ 


हिशाम और सईद के इश्तिलाफ का जिक्र (कि 


हिशाम ने इसे हज़रत ज़ेद बिन साबित (हैः) की 
रिवायत बताया है जबकि सईद ने हज़रत अनस 


(ईँ) को) 


6i 
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चः 


बाबः (23) ताख़ीर सहरी की बाबत हज़रत . | 


आयशा (ऋ) की हदीस में सुलेमान बिन मेहरान 


के शागिदाँ का इख़्तिलाफ और उनके लफ्जी 05 


इख्तिलाफ का जिक्र | 
बाबः (24) सहरी खाने को फजीलत | 65 


खाबः (25) सहरी के लिये दावतदेना 65 | 


बाबः (26) सहरी को गदा (सुबह का खाना) 


कहना श 


बाब: (27) हमारे और अहले किताब के रोजे... 


में फर्क? 66 


बाबः (28) सत्तू ओर खजूरों के साथ सहरी 


करना fe 
बाब: (29) अल्लाह तआला के फरमान: | 
_ खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये फज़ a6 
. की सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह (रोशन) हो | 


- . जाये।' का मतलब 
` बाबः (30) तुलूझे ज्र कैसे होगा? 69 | 


बाब: (3) माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू होने 


 _ से पहले रोज़ा रखना rl 


` बाबः (32) इस हदीस में हजरत अबू सलमा के 
दो शागिदोँ यहया बिन अबी कसीर ओर मुहम्मद्‌ 72 


बिन अप्र का इख्तिलाफ 


बाबः (33) इस बारे में अबू सलमा की हदीस 
काबयान | 


बाब: (34) इस रिवायत में मुहम्मद बिन | 


इब्राहीम के शागिदों का इड़ितलाफ़ (कि कुछ ने 
इसे हज़रत उम्मे सलमा(.#) की तरफ मन्सूब किया 
है और कुछ ने हज़रत आयशा (ईः) की तरफ) | 


खाबः (35) हजरत आयशा (:#) की हदीस में 
रावियों के इ़्तिलाफ का बयान 


73 


बाब: (36) इस हदीस में खालिद बिन मअदान 


के शागिदों के इख्तिलाफ का जिक्र 


73 


बाब: (37) शक वाले दिन का रोज़ा रखना - 80 
बाब: (38) शक वाले दिम (एक ख़ाम़ हालत 


में) रोजा रखने की रुसत a 


बाबः (39) जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में 

ईमान ओर सवाब के मद्दे नजर सियाम व क़याम 
करे, उसे क्या सवाब मिलेगा? और इसकी बाबत 
वारिद हदीस में जोहरी के शागिदों का इखितलाफ़ 

खालः (40) इस रिवायत में यहया बिन अबी 

कसीर और नज्र बिन शैबान के इश्तिलाफका 88 


जिक्र 


साबः (4) रोजे की फजीलत और हज़रत. 


` अली बिन अबी तालिब की हदीस में अबू इस्हाक़ 9! 


के शागिदोँ का केशागिदॉकाइक्तिला[ 

बाब; (42) इस हदीम में अबू सालेह के 
शागिदाँ के इख्तिलाफ का जिक्र 

खालः (43) रोजेदार की फ़जीलत के बारे में 

हज़रत अबू उमामा (ॐ%#) की हदीस में मुहम्मद 98 
बिन याकूब के शागिदों के इख़ितलाफ़ का जिक्र 


93 


बाबः (44) जो शख्स अल्लाह की राह में एक 


रोजा रखे, उसका सवाब ओर इस बारे में वारिद (° 
हदीस के बयान में सुहैल बिम अबी सालेह के 
शागिदों के इख़ितलाफ का जिक्र 


बाब: (45) इस रिवायत में सुफ़ियान सोरी के , 


शागिदाँ के इख्तिलाफ का बयान | 432 


बाब: (46) सफ़र में रोज़ा रखना मक्रूह है? ::4. 


बाबः (47) वह सबब जिसकी बिना पर ये 
अल्फ़ाज़ कहे गये, ओर इस बारे में वारिद हजरत 


जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) की हदीस के. :!5. 


बयान में मुहम्मद निन अब्दुर्रहमान के शागिदों के 


 इखितलांफ़ का जिक्र 


बाबः (48) अली बिन मुबारक के शागिदोँ के 
इख्तिलाफ का जिक्र 
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बाब: (49) उस शख्स के नाम का जिक्र (जो 


मुहम्मद बिन अनब्दुर्रहमान और हज़रत जाबिर _7 
(#) के दरम्यान है). 
बाब: (50) मुसाफिर को (वक्ती तोर पर) 

रोजा माफ होने का जिक्र और इस बारे में हजरत 


अम्र बिन उमय्या जमरी ($) को हदीस (के त 
बयान) में ओज़ाई के शागिदों का इखितलाफ़ 

बाबः (5) इस हदीस के बयान में मुआविया 

बिन सलाम और अली बिन मुबारक का i23 


इख्तिलाफ 


बाबः (52) सफर में (बसूरते बाब: (52) सफर में (बसूरते मशक्त) रोज़ा 


रखने से न रखना अफज़ल है बा 


बाब: (53) इस बात का बयान कि सफर में 
रोजा रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने वाले ।29 
की तरह है 


बाब: (54) सफर में रोजा रखना, और इस बारे | 


में हजरत इब्ने अब्बास (:&) की हदीस में 30 
नाकिलीन का इख्तिलाफ़ 


बालः (55) मन्सूर के शागिदों के इख़ितलाफ़ कि 


का जिक्र 


बाख: (56) इस बारे में हजरत हम्जा बिन. 


अम्र(-#) की हदीस में सुलेमान बिन यसार के 33 
शागिदोकेइख्तिलाफकाज़िक्र 
_ बाबः (57) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र को हदीस 
में उर्बा के शागिदोँ के इख्तिलाफ़ का जिक्र 


बाब: (58) इस रिवायत में हिशाम बिन उर्वा के 


शागिदाँ के इख्तिलाफ़ का जिक्र 


बिन मालिक बिन क़ुतआ के शागिदाँ के. ,39 


` इख्तिलाफ का जिक्र | | 6 


बाबः (60) मुसाफिर को इजाज़त है कि कुछ 


रोज़ रख ले कुछ छोड़ दे र 


i36. 


ट * 8 | 


. बाबः (6).जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में घर 


में मौजूद था, उसने रोज़ा रख लिया, फिर सफर 444 | 
शुरू-किया तो सफ़र में वह रोजा खोल सकता हे 


बाब: (62) हामिला औरमुर्ज़िआ (बचेको 
दूध पिलाने वाली) को रोज़ा माफ़ है है" 


बाबः (63) अल्लाह तआला के फरमान की (48% 
तफ़्सीर 


 बाबः (64) हेज की हालत में (वक्ती तौर पर) 


रोजा माफ़ होना 
बाब: (65) रमज़ान में दिन के वक़्त जब औरत 

हैज से पाक हो जाये या मुसाफिर घर आ जाये तो 447 
कया बाकी दिन का रोजा रखें? | 

बाब: (66) जब रात को रोजे की नियत न हो 576: 
तो क्या दिन के वक़्त नफ़ल रोजा रख सकता है? s 
खाबः (67) रोजे की नियत और इस बारे में 

हजरत आयशा (कैः) की हदीस (के बयान 545.0 
करने) में तल्हा बिन यहया बिन तल्हा के शागिदॉँ ` . 
काइख्तिलाफ | 

बाबः (68) इस बारे में हजरत हफ्सा की हदीस 
में नाक़िलीन का इख्तिलाफ़ 

बाबः (69) अल्लाहं के नबी हजरत 

दाऊद (३४४) के रोज़े का बयान 

बाब: (70) नबी (ॐ), आप पर मेरे माँ बाप 
कुर्बान हों, के रोज़े का बयान और इस बारे में 
वारिद रिवायत के नाक़िलीन के इखितलाफ़ का 
जिक्र | 


बाबः (77) इसके बारे में वारिद हदीस में 


र 


459 


बाब: (59) इस हदीस में अबू नज्रा मुन्जिर हज़रत अता के शागिर्दो के इझ्तिलाफ़ का जिक्र ॒ 


बाब: (72) हमेशा रोजा रखने की मुमानि्त _ | 
(मनाही) और इस बारे में वारिद हदीस (के | > | 
बयान) में मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह के शागिदाँ 

का इख्तिलाफ 


Sherkhamn 
9825 696 7 37 


बाबः (73) इस रिवायत में गैलान बाबः (73) इस रिवायत में गैलान बिन जरीर जरीर 


` के शागिदों के इख़्तिलाफ का जिक्र 
बाबः (74) लगातार रोजे रखना? 


ब्राबः (75) दो तिहाई दिनों के रोजे और इस 


बारे में वारिद हदीस के बयान में रावियों के 
` इख़्तिलाफ़ का जिक्र 


i{6 


बाबः (76) एक दिन रोजा रखना और एक दिन 
79 


` इफ़्तार करना ओर इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह 

बिन अम्र (श) को हदीस बयान करने वालों के 
अल्फाज़ के इख्तिलाफ का जिक्र | | 
बाबः (77) इस हदीस में इससे कम व बेश 
रोज़ों का ज़िक्र और इस बारे में हजरत अब्दुल्लाह 
बिन अम्र (क) को हदीस बयान करने वालों के 
इखितलाफ़ का जिक्र 


बाबः (78) एक माह में दस दिन के रोज़े रखना 
i88 


और इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(ऽक) की हदीस बयान करने वालों के इख्तिलाफ 
का जिक्र 


i92 


बाबः (80) महीने में चार दिन रोजेरखना 93 


बाबः (87) महीने में तीन दिन रोज़े रखना :94. 


बाब: (82) हर माह तीन रोजे रखने के बारे में 


अबू हुरैरह (ई) की हदीस के बयान करने में 95 


अबू उस्मान के शागिदों के इख़ितलाफ़ का जिक्र |. 


बाब: (83) हर माह तीन दिन किस तरह रोजे | 
रखे? ओर इस बारे में हदीस बयान करने वालों के 98 
इखितिलाफ़ का जिक्र 


बाब: (84) महीने के तीन रोज़ों वाली रिवायत * : 
में मूसा बिन तल्हा के शागिदों के इख्तिलाफ का 20! 


जिक्र 


` ब्राबः (85) महीने में बाबः (85) महीने में दो दिन रोज़ा रखना 207 दिन रोजा रखना . 


207 


I85. 


बाब: (79) म्हने मे पाच दिन तेजे रखना ¡72 आखः (।) बकरियों कीज़कातनदेनेवाले = 


जकात का मफ्हूम व मानी 

ज़कात से मुताल्लिक़ अहकामव 270 
मसाइ्ल ॒ कि, 
बाब: () ज़कात की फ़र्ज़ीयत 2i 
बाब: (2) ज़कात रोक लेने पर सत बईद 246 


बाबः (3) ज़कात से इन्कार करने वाले का 


220 . 
बाब: (4) जकात न देने वाले की सज़ा | 222 
. बाबः (5) ऊँटों की जकात 223 


बाबः (6) ऊँटों की ज़कात न देने वाले की सज़ा 229 
बाबः (7) जब ऊँट घर वालों के दूध और 


सवारी बगैरह के लिये हों तो उन पर ज़कात नहीं ^” 
बाबः (8)गायोंकोज़कात 232 
बाबः (9) गायों को जकात न देने वाले की | 
सजा. i 234 

सर्‌  . 

बाबः (0) बकरियों की ज़कात 235 


की सज़ा क 


_ बाबः (।2) अलग अलग जानवरों को इकट्ठा 


या इकड्रे जानवरों को अलग अलग करना (मना 239 
हे) 
बाबः (73) हाकिम का, सदका देने वाले के 


लिये दुआ करना 5 

बाब: (4) जब कोई सदक़ा वसूल करने वाला 
हद से तजावुज़ करे तो? a 
बाबः (5) मालिक ज़कात अपनी मज़ी से | 
देगा, सदका लेने वाला अपनी मज़ी नहीं करेगा. “१ 
बाब: (76) घोड़ों की ज़कात 246 
बाबः (77) गुलामों को ज़कात 248 
249 


बाबः (।8) चाँदी की जकात 
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॥ जिल्द ह त्त 
सुनन नसाई $ 


बाबः (49) जेवरातकीज़कात . . _ 254 
बाबः (20) जो शख्स अपने माल की जकात 558 
नदे तो? पं 
बाबः (2) ख़ुश्क खजूरों की ज़कात 254 
बाब: (22) गंदूम की ज़कात 255 
बाबः (23) मुझ्तलिफ़ क्रिस्म के गल्लों की हें 
ज़कात क्‍ | 
बाबः (24) कितनी मिक़्दार (मात्रा) में जकात मं; 
` वाजिबहोती हे? | 

बाबः (25) किस ज़मीन में उश्र ओर किस में Fe 
निस्फ़ उश्र वाजिब है? | 

बाब: (26) अन्दाज़ा लगाने वाला कितना 

छोड़दे र 


बाब: (27) अल्लाह के फरमान की तफ्सीर 264 


ब्राबः (28) खान (माइनस) (से निकलने वाली 
मञअदनियात) का बयान 


बालः (29) मक्खियों के शहद में जकात 265 


बाबः (30) रमजान को ज़कात (सदकतुल 067 
फ़ित्र) फर्ज है | 


बाबः (3) गुलाम और लौण्डी पर भी ज़काते 


रमज़ान (सदक़तुल फित्र) फर्ज़ है ह 


बाबः (32) ज़काते रमज़ान (सदक़तुल फित्र) 


बच्चे पर भी फर्जहै | S 


_ बाबः (33) ज़काते रमज़ान मुसलमानों पर फर्ज़ „ 
. है, जिम्मियों पर नहीं 


बाबः (34) सदक़तुल फित्र कितना फर्ज़ किया 


गया? 


बाबः (35) सदक़तुलफ़ितकोफजीय ०] 


जकात का हुक्म उतरने से पहले थी 


बाबः (36) सदकतुल फित्र की मिक़दार का 


बयाच Fe 


SEND ~ OTT 
बाब: (37) स़दक़तुल फ़ित में खजूर देना. 274. 
बाब: (38) (सदक-ए-फित्र में) किशमिश 


(देना) | ड 
बाबः (39) सदक़-ए-फिल में आटा देना शा 
बाबः (40) गंदुम देना 277 
बाब: (47) सुल्त देना _ 278 
बाबः (42) जो देना 278 
बाबः (43) पनीर देना | _ 279 
बाबः (44) साझ कितना होता है? 279 
बाब: (45) सदक़तुल फित्र की अदायगी का 55 
मुस्तहब वक़्त 

बाबः (46) एक शहर की जकात दूसरे शहर ले 

जाना? 

बाबः (47) जब कोई शख्स ला'इल्मी में छंद | 
जकात किसी गनी को दे बैठे तो? 

खाबः (48) हराम (चोरी, ख्यानत वगैरह) के 54 
माल से सदका देना i 
बाबः (49) कम मालवालेकामशक्रतसे „` 
कमाया हुआ माल | 

बाब: (50) ऊपर वाला हाथ 289 
बाबः (57) ऊपर वाला हाथ कोन सा है? 290 
बाब: (52) नीचे वाला हथ 29l 
बाबः (53) सदक़ा ऐसा होना चाहिए जिसके उ 
बाद भी सदक़ा करने वाला गनी रहे 

बाबः (54) इसकी तफ्सीरववज़ाहत 292. 
बाब: (55) जब कोई मोहताज शख्स सदक़ा 93 
करेतोक्याउसेवापसकरदियाजाये? 
बाबः (56) गुलाम का (मालिक के माल में 5 


से) सदका करना? 
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सुनन नसाई 

बाबः (57) औरत का अपने ख़ाविन्द के घर से 
सदका करना? 

बाबः (58) औरत अपने ख़ाविन्द की इजाजत हे 
'के बगेर अतिया न दे 

बाबः (59) सदके की फजीलत 297 
बाब: (60) कोन सा सदक़ा अफज़ल है? 298 
बाबः (6) कंजूस आदमी का स़दक़ा 300 


बाब: (62). गिन गिन कर सदक़ा करना? 30! 
304. 
बाब: (64) दूसरों को सदका करने की राबत ' 


बाबः (63) थोड़े सदके का'बयान 


_ दिलाने का बयान | प 

 बाबः (65) सदके के बारे में सिफारिश करने दुल 
का बयान 
बाब: (66) स़दक़े में ख़ करना 309 - 
बाबः (67) ख़ज़ान्ची अंपने मालिक की 
इजाज़त से सदका करे तो उसे भी सवाब मिलेगा 
बाबः (68) छुपा कर सदका करने वाला 3 
बाब: (69) देकर एहसान जतलाने वाला 342. 
बाब: (70) साइल को (कुछ न कुछ देकर) | नक 


. रुख़्सत करना चाहिए 


बाबः (7) जिस शख्स से माँगा जाये और वह 
नदे तो? 


बाब: (72) जो शख्स अल्लाह ( ४5 ) के 


34 


नाम पर माँगे 

बाबः (73) जो शख्स अल्लाह तआला की 2 
जात का वास्ता देकर माँगे 

बाबः (74) जो शख्स अल्लाहकेनामप = 
माँगे और ख़ुद उसके नाम पर न दे? माँगे और खुद उसकेनामपर नदे? "_ 
बाबः (75) जो शख्स (अल्लाह तआला के cig 
नाम पर) दे उसका सवाब? 


345 


Cf ) | sep e TT 
बाबः (76) मिस्कीन की तफ्सीर (कि वह कोन 


_ हे?) 
बाबः (77) तकब्बुर करने वाला फ़क़ीर 322 
बाबः (78) बेवा के लिये दौड़ धूप करने वाले 358 
की फज़ीलत | | 
बाबः (79) मुअल्लफतुल कुलूब का बयान 324 


बाब: (80) जो शख्स कोई तावान उठा ले उसे 5 
जकात दी जा सकती है 


334 


बाख: (8) यतीम को सदक़ा देना 328 

बाबः (82) कराबतदारों को सदका देना 330 

बाब: (83) माँगना ` 332 
. ब्राबः (84) नेक लोगों से माँगना 333 

बाबः (85) माँगने से परहेज करना 

बाबः (86) लोगों से कुछ न माँगने वाले की a 

फज़ीलत | | 

बाब: (87) गिना को तारीफ़ _336 
'बाबः (88) इस्रार के साथ (चिमट कर) ठ 

माँगना | | 

बाल: (89) इस्रार के साथ माँगने वाला कोन 

है? | | | 338 
 बाबः (90) जबकिसीशख्रसकेपास | 

(चालीस) दिरहम तो न हों मगर इतनी मालियत 339 
` की और चीज़ हो तो? | 

बाबः (9) कमाई कर सकने वाले ताक़तवर | 
शस के लिये माँगना जायज़ नहीं क 

बाबः (92) हाकिम (साहिबे इक्तेदार) से | क 

माँगना A 
_ बाबः (93) ऐसी चीज़ का सवाल करना 

जिसके बगेर चारा न हो रः 

बाबः (94) जिसे अल्लाह तआला माँगे बगैर द 


कोई माल अता फरमाये? 
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बाबः (95) नबी (ई) की आल को स़दक़ात 


` जमा करने पर मुकर्रर करना? 
बाबः (96) किसी कोम का भाँजा भी उनमें i 
शामिल होता है 
बाबः (97) किसी कोम का आज़ाद कर्दा शा 
गुलाम भी उस क़ौम में शामिल है 
बाब: (98) नबी (#६) के लिये सदका जायज़ | 
नहीं 352. 
बाबः (99) जब सदके की हैसियत बदल जाये oe 
(तो हुक्म भी बदल जायेगा) 
- बाबः (00) सदके का माल ख़रीदना 354 
हज का मफहूम व मअूना 
हज से मुताल्लिक अहकाम व 358 
मसाइल 
बाबः () हज को फज़ीयत का बयान 359 


बाबः (2) उग्रे के वाजिब होने का बयान _ 36! 


बाबः (3) हज्जे मबरूर की फज़ीलत | 362. 
बाबः (4) हज को फजीलत . 363 
बाबः (5) उम्रे को फजीलत 366 
बाबः (6) पे दर पे हज और उम्रा करने की 5 


फजीलत 


बाबः (7) उस फ़ौत शुदा की तरफ़ से हज करना 


.. जिसने हज की नज़र मानी हो (मगर पूरी न कर 367 


सका हो) 


बाब: (8) जिस मय्यत ने (फर्ज़) हज न किया 


हो, उसकी तरफ से हज करना 


बाबः (9) जिन्दा शख्स सवारी पर न बैठ सकता 


हो तो उसकी तरफ़ से हज किया जासकताहै `°” 
बाब: (0) जो शख्स उम्र न कर सकता हो, ..., 


उसकी तरफ़ से उम्रा करना 


बाब: (]) अदायगि-ए-हज, अदायगि-ए- Fe 


कर्ज के मुशाबा है | 
बाख : (2) औरत का मर्द की तरफ से हज | 373 
करना 
बाब: (73) मर्द का औरत की तरफ से हज. 374 
करना ` 
बाब: (4) मुस्तहब ये है कि आदमी को तरफ़ 7 
से उसका बड़ा बेटा हज करे द 
बाबः (5) बच्चे को हज करवाना... 376 
बाब: (6) नबी-ए-अकरम (%) हज के 
लिये मदीना मुनव्वरा से कब चले ?मवाक़ीत का 378 
बयान द 
मवाक़ीत का बयान | 379 
 बाबः (7) मदीने वालों का मीक़ात 379 
बाब: (8) शाम वालों का मीक़ात . 380 
` बाबः (79) मिस्र वालों का मीक़ात 388 
बाब:ः (20) यमन वालों का मीकात. 38! 
बाब: (27) नज्द वालों का मीक़ात 382 
खाब्ः (22) इराक वालों का मीकात _ 383 
खाः (23) जो लोग इन मवाक्रीत के अन्दर ,,, 
रहते हों 
बाबः (24) जुल हुलेफा में पड़ाव डालना 385 
बाबः (25) बेदा का बयान 


387 
बाब: (26) एहराम बाँधने के लिये गुस्ल करना 387 
बाबः (27) मुहरिम का गुस्ल करना _ 389 


बाबः (28) एहराम में वर्स और जाफरान से रंगे 
हुये कपड़े पहनने की मुमानिअत 


बाब: (29) एहराम की हालत में जुब्बा पहनना 392. 


बाबः (30) मुहरिम के लिये कमीस पहनने की 
मुमानिअत 
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बाबः (3) एहराम में पाजामा (और शलवार 


वगैरह) पहनने की मुमानिअत मु 


हो, वह शलवार पहन सकता है की 


बाबः (33) मुहरिम औरत के लिये नक़ाब 


-बाँधने की मुमानिअत की 
बाब: (34) एहराम की हालत में टोपीदार कुर्ता 
(बराण्डी) पहनने की मुमानिअत हर 
बाब: (35) एहराम की हालत में पगड़ी पहनने 

की मुमानिअत 

बाब: (36) एहराम में मोज़े पहनने की 5 
मुमानिअत 


बाब: (37) जिसके पास जूते न हों, उसे एहराम 


की हालत में मोज़े पहनने की रुसत है क 


बाब: (38) मोज़ों को टख़नों के नीचे मे काटना 400 


बाबः (39) मुहरिम औरत के लिये दस्ताने 


पहनने की ममानिअत 400 


बाबः (40) एहराम बाँधते वक़्त त्रातं को गूंद 


(वगैरह) से चिपकाना स 


` ` बाबः (47) एहराम बाँधते वक़्त खुशबू लगाना , _ 


मुबाह है rT 


बाब: (42) खुशबू लगाने को जगह बाबः (42) खुशबू लगानेकी जगह 406 
बाब: (43) मुहरिम के लिये ज़ाफ़रान लगाना? 4! 


बाबः (44) मुहरिम के लिये ख़लूक बाब: (44) मुहरिम के लिये ख़लूक लगाना? 4:2. 2 


बाब: (45) मुहरिम के लिये सुरमा लगाना? 4:3. 


` ब्राबः (46) मुहरिम के लिये रंगदार कपड़े 


_ पहनने की मुमानिअत I 
बाः (47) मुहरिम (मर्द) केलियेअपना (५ | 
चेहरा ओर सर ढाँपना (दुरुस्तनही) __ 
बाब: (48) सिर्फ हज का एहराम बाँधना . 4:7 


3 


_ किया जाये? 


बाब: (68) ऊँटों को कलादा डालना: 


बाबः (49) उम्रे और हॅज का इकट्ठा एहराम ans 
बाँधना | 
बाबः (50) तमत्त अ का बयान 

बाबः (57) लब्बेऊ कहते वक्तं हज या ठम्रे 
का नाम न लेना 

बाबः (52) मुररिम का नियत मुअय्यन किये आदर 
बगैर एहराम बाँधना | 
बाब: (53) जब कोई शख्स उम्रे का एहराम 

बाँधे तो क्या उसके साथ हज भी (शामिल) कर 444 
सकता है? 


बाबः (54) लब्बैक कैसे कहा जाये? 


427 


435 


443 
447 


बाबः (55) बलन्द आवाज से लब्बैक कहना 


` बाबः (56) एहराम का अमल 448 
“बाबः (57) निफास वाली औरत कैसे एहराम | 
बचे? - 454 


बाब: (58) ओरत ने उम्रे का एहराम बाँध रखा 


हो, उसे हैज़ शुरू हो जाये और (इन्ेज़ार की सूरत 452. 


में) हज फ़ोत होने का ख़तरा हो तो? 

बाबः (59) हज के एहराम में शर्त लगाना 457 
बाब: (60) शर्त लगाते वक्त क्या कहे? 457 
बाबः (6) जिस शख्स ने शर्त नहीं लगाई, वह , 


हज से रोक दिया जाये तो क्या करे? 


बाबः (62) कुर्बानी के ऊँट को इश्आर करना 46! 


बाब: (63) (कोहान की) किस जानिब इश्आर 


बाबः (64) ज़ख्म लगाने के बाद ख़ून पोंछना 463 
बाब: (65) कलादे बटना (तैयार करना) 464 


बालः (66) कलादे किस चीज से बटे जायें? 


466 


बाब; (67) हरो जाने वाले कुबनी के... 
जानवरों को कलादे डालना 


467 
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बाब: (69) बकरियों को कलादा डालना 


में दो जूते लटकाना 


बाबः (7) जब कोई शख्स कुर्बानी के जानवर 


को कलादा डाले तो क्या वह मुहरिम बन जाता 47! 
हे? | 


बाबः (72) क्या कुर्बानी के जानवर को झा 


कलादा डालना एहराम का मोजिब हे? 


'खबाबः (73) कुर्बानी के जानवर को हाँक कर ले 


जाना 


बाबः (74) कुर्बानी के ऊँट पर सवार होना? 474 


बाबः (76) जिसे चलने में मशक्त हो, उसके 


लिये कुर्बानी के जानवर पर सवार होना S 


बाबः (76) कुर्बानी के जानवर पर अच्छे तरीके __ | 
बाबः (92) मुहरिम के लिये सींगी लगवाना? 505 


बाः (93) मुहरिम किसी बीमारी और oO 
तकलीफ़ की वजह से सींगी लगवा सकता है | 


से सवार होना चाहिए 
बाबः (77) जिस आदमी के साथ कुर्बानी का 


जानवर न हो, वह हज के एहराम को ठ़म्रेके 477 
एहराम में बदल सकता है? 
बाब: (78) मुहरिम के लिये कोन सा शिकार 


खाना जायज हे? 


- ब्ाब: (79) किस किस्म का शिकार मुहरिम के 


लिये खाना जायज नहीं? 


बाबः (80) अगर मुहरिम (शिकार देख कर) 


हँस पड़े जिससे हलाल शख्स को शिकार का पता 
चल जाये, फिर वह उसे शिकार करे तो क्या 
मुहरिम उसे खा सकता है? 


बाबः (8) अगर मुहरिम शिकार की तरफ 
इशारा करे और गैर मुहरिम उसे शिकार करे तो? 


बाबः (82) मुहरिम कोन से जानवर कत्ल कर 


सकता है? काटने वाले कुत्ते को क़त्ल करना है 


बाबः (83) साँप को कत्ल करना (भी मुहरिम 


के लिये जायज़ है) 


468 
बाबः (70) हरम को जाने वाले जानवर के गले 


485 


494 
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बाबः (84) चूहे को क़त्ल करना (भी मुहरिम व 


के लिये जायज़ है) | 
_ खालः (85) छिपकली को कत्ल करना 497 
` ब्राबः (86) बिच्छ को कत्ल करना (भी i 


मुहरिम के लिये जायज़ है) 
बाबः(87) चील को क़त्ल करना भी जायज़ है 499 
बाबः (88) कोओ को कत्ल करना (मुहरिम के 


_ लिये जायज़ है) 
बाः (89) वह जानवर जिन्हें मुहरिम क़त्ल Fl 
नहींकरसकता | 
खाबः (90) मुहरिम के लिये निकाह करने की ह 


रखता | 
बाबः(97) (मुहरिम को) निकाह से मुमानिअत 503 


बाब: (94) मुहरिम कदम की पुश्त पर सींगी 


लगवा सकता है Fd 
बाबः (95) मुहरिम अपमे सर के दरम्यान भी ग 
gi nN 
बाब: (96) अगर मुहरिम को सर में जूएँ 508 
ह < कक फेक 
बाबः (97) मुहरिम मर जाये तो उसे बेरी के तव 
बाः (98) मुहरिम फ़ोत होजायेतोउसे 
किन का में कक विन 
बाब: (99) मुहरिम वफ़ात पा जाये तो उसे के 


हनूत न लगाई जाये 


बाबः (00) मुहरिम फ़ोत हो जाये तो उसके हे 
चेहरेऔरसरकोढापनेकीमुमानि्ा 
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बाबः (07) मुहरिम फौत हो जाये तो उसका . 


सर न ढाँपा जाये न ह 
बाबः (02) दुश्मन की वजह से जो शख्स = 
(हज से) रोक दिया जाये तो? | 


बाः (03) मक्का मुर्करमा में दाखिला 546 


बाबः (04) रात के वक़्त मक्का मुरकरमा में कप 
दाखिल होना 


बाबः (05) मक्का मुकर॑मा में किस तरफ से 


दाखिल हो? 9 


बाबः (06) मक्का मुकर्रमा में झण्डा लेकर EI 


. दाखिल होना 


बाब: (07) मक्का मुकर्रमा में बगैर एहराम 


के दाख़िल होना 5:9 


बाब: (08) नबी (ई) मक्का मुकरमा में 


किस वक़्त दाखिल हुये? 


बाबः (09) हरम में शेअर पढ़ना और इमाम 
के आगे आगे चलना 


523 


बाब: (40) मक्के की ताज़ीम का बयान. 
 खाबः (77) मक्का मुर्करमा में लड़ाई हराम है 524 
खाबः (2) हरम को हुर्मत का बयान 526 


बाबः (3) हरम में कौन से जानवर कत्ल 


किये जा सकते हैं? 
बाब: (774) हरम में साँपमाना 529 
खाबः (।5) छिपकली को क़त्लकरना 53! 
बाबः (76) बिच्छू को कत्ल करा. 53! 
 बाबः (77) हरम में चहे को मारा. 532 
बाबः (778) हरम में चील को माना 532 
बाबः (9) हस्म में कौअ को माना. 533 


खाबः (20) हरम के शिकार को भगाने की 


मुमानिअत क 


522 


EF) | ser 


बाबः (27) हाजियों का इस्तेकबाल करमा 534 


बाबः (722) बेतुल्लाह को देखते वक़्त हाथ न 


उठाना ०35 


 'बाब: (23) बेतुल्लाह को देखते वक़्त दुआ 


करना 536 ह 
बाबः (24) मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने की 
फजीलत | | के 
बाब: (25) तामीरे काबा का बयान 539 
बाबः (26) बेतुल्लाह के अन्दर दाखिल होने 
का बयान 
. बाबः (27) बेतुल्लाह में (रसूलुल्लाह (%) 
के) नमाज़ पढ़ने की जगह 
बाबः (428) हिज्र या हतीमका बयान 546 | 
. बाब: (29) हिज्र में नमाज़ पढ़ना 547 


बाब: (430) काने के कोनों में तकबीरें बाब: (]30) काने के कोनों में तकबीरें कहना 548. 548 


बाबः (37) बेतुल्लाह के अन्दर जिक्र और 


दुआ करना पी 


बाख: (32) काबे के दरवाज़े के सामने वाली 
दीवार के साथ चेहरा और सीना लगाना 


बाब: (33) काबे में नमाज की जगह 550 


549 


बाबः (34) बेतुल्लाह के तवाफ़ की फज़ीलत 


(ये सिर्फ मुज्तबा में है) त 


बाब: (।35) तवाफ में कलाम करना _ 553 
खाबः (36) तवाफ में (जरूरी) बातचीत 
जायज़है। | ह 
बाबः (37) तवाफ किसी भी वक़्त किया जा 
सकता है | Ef S99 | 
बाब: (38) मरीज केसे तवाफकरे? 556 
बाबः (39) मर्दों का औरतों के साथ तवाफ़ आ 


करना 
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करना | | २ 
बाबः (47) हज्जे इफ्राद करने वाले का 

तवाफ (उसे हलाल नहीं करेगा) : Po 
बाब: (42) उम्रे का एहराम बाँधने वाला | 
तवाफ के बाद हलाल हो जायेगा? ल 


बाबः (43) जिस शख्स ने हज व उम्स दोनों 


का एहराम बाँध रखा हो ओर वह कुर्बानी साथ न 56! 
लाया हो, वह क्या करे? 


बाबः (।44) किरान करने वाला कितने तवाफ 


5 562 

बाबः (45) हज्रे अस्वद का जिक्र 563 
` बाबः (46) हज्रे अस्वद को छूना 564 

खाबः (47) हज्रे अस्वद को बोसा देना 565 
 ब्राबः (48) हज्रे अस्वद को किस तरह बोसा s 

दिया जाये? 

बाब: (49) बेतुल्लाह के पास आते ही 

तवाफ कैसे करे? और हज्रे अस्वद को छूने के 567 

बाद किस तरफ चले? | 

बाब: (]50) कितने चक्करों में तेज चले? 568. 


बाबः(57) कितने चक्करों में आहिस्ता चले? 569 


बाबः (।52) सात में से तीन चक्करों में कंधे 
 हिलाकरतेज़तेजचलना | ट 
बाबः (।53) हज और उम्रा (दोनों) में रमल Fe 
करना 
बाबः (]54) हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक 
` श्मल किया जायेगा | क्‍ हि 
बाबः (55) नबी (#६) ने किस वजहसे | cn 


रमल फरमाया था? 


बाबः (56) हर तवाफ में हज्रे अस्वद और _ ha 
रुकने यमानी को (अगर मुमकिन हो) छूना चाहिए 


बाबः (40) सवारी पर बेतुल्लाह का तवाफ़ 


` बाब:(57 )दोनों यमनी.कोनों को हाथ लगाना 573 
बाबः (58) दूसरे दो कोनों को न छूने का 


576 


बयान हो 
बाबः (59) हज्रे अस्वद को छड़ी वगैरह से 
छूना (भीजायज़ है)... > 
बाबः (60) (मजबूरी की हालत में) हज्रे ,, हि 
अस्वद की तरफ़ इशारा (भी काफ़ी है) | 
बाब: (।6) अल्लाह तआला के फरमान 
हर मस्जिद में जाते वक़्त जीनत इख़ितयार करो। 
की तफ्सीर 
बाबः (62) तवाफ़ (केबाद)वालीदो ,५० 
_ रकआत कहाँ पढ़े 
बाब: (63) तवाफ की दो रकअतों के बाद 56! 
कया कहा जाये? | i मे ना 2 
. बाल: (64) तवाफ की दो रकअतों में Eg 
किराअत क्या होगी? | RN थे 
 बाबः (65) ज़मज़मकापानीपीना |. 584 


बाबः (66) ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना 585 


बाब: (67) नबी (#) सफ़ापरजानेके.ी | 
लिये उसी दरवाज़े से निकले थे जिससे (आम तौर 586 . | 
पर) निकला जाताथा। | 


खाबः (68) सफा औरमर्वाकाजिक्र 586 


` बाब:ः(69) कोहे सफा पर खड़े होने की जगह 590 


बाबः (70) कोहे सफा पर (चढ़ कर) | 


 अल्लाहुअकबरकहना ' Io च 
बाबः (77) कोहे सफा पर ला इलाह ही 
इल्लल्लाहपढ़्ना | | 
बाबः (72) कोहे सफ़ा पर दुआएँ ओर दीगर र 
जिक्र अज्कार करना 
बाबः (73) सफा और मर्वा के दरम्यान = 


सवारी पर चक्कर लगाना 
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सुनन नसारई [१ 


बाबः(74)सफा और मर्वा के दरम्यान चलना 594. 
बाबः (75) सफा ओर मर्वा के दरम्यान रमल 


करना 595 


बाब: (76) सफ़ा व मर्वा के दरम्यान दौड़ना 595 


बाबः (77) वादी के पेट में दौइना . 596 


बाबः (78) चलनेकी जगह 596 


बाब: (79) कंधे हिला कर तेज्ञतेज़ चलने 


`की जगह 


बाबः(80) कोहे मर्वा पर खड़े होने बाब: (780) कोहे मर्वा पर खड़े होने की जगह 597. 


बाब: (87) मर्वा पर तकबीरे कहना 598 
बाबः (82) क्रिरान ओर तमत्तोअ करने वाला 3 
` सफा व मर्वा के कितने तवाफ करेगा? म 
बाबः (83) उम्रा करने वाला बाल कहाँ ठ 
कटवाये? 
` बाब: (84) बाल कैसे काटे? 600 
बाबः (85) जो शख्स हज का एहराम बाँधे 


. और कुर्बानी का जानवर साथ लाये, वह क्या करे? 


बाबः (86) जो शख्स उग्रे का एहराम बाँधे. 


और कुर्बानी साथ ले जाये, वह क्या करे? 002 


बाबः (87) योमे तरविया (आठ जुल हिजा) 


से एक दिन क़ब्ल खुत्बा 


बाब: (।88) हज्जे तमत्तोअ करने वाला एहराम 
. कब बाँधे? 


क्या ज़िक्र किया गया है? 


बाबः (90) तरविये के दिन इमाम जुहर की 


नमाज़ कहाँ पढ़े? 009 


बाबः (797).मिना से अरफात जाना 


भी जायज़ है 64 i 


बाबः (93) इस दौरान में लब्बेक कहना भी 


बाबः (200) अरफात में खुत्बा मुख्तसंर होना 


60 ! 


607 


बाब: (89) मिना की फजीलत केबारेमें | oe” 


6i0 
बाबः (92) अरफातन्जाते हुये तकबीरें कहना 


JRF) J dere t7 


न 


जायज़ है 

बाब: (94) यौमे अरफा की फज़ीलत के बारे 

में जो जिक्र किया गया है द 

बाबः (95) अरफे के दिन (अरफा में) रोजा , | 
रखने की मुमानि्जत हम 
बाबः (96) अरफे के दिन ज़वाल के फौरन 05 
बाद जल्दी अरफात पहुँचना | 
बाबः (।97) अरफात में लब्बेक कहना 646 
बाबः (98) अरफ़ात में खुत्बा नमाज़ से 


पहले होना चाहिए 
बाबः (।99) अरफात के दिन खुत्वा ऊँटनी पर 

दिया जा सकता है 
चाहिए ग 
बाबः (207) अरफ़ात में जुहर और अस्र को 6 
जमा करके पढ़ना 


बाबः (202) अरफात में हाथ उठाकर दुआ... ci | 


माँगना 
बाबः (203) अरफात में वकूफ फर्ज़ है 622 
बाब: (204) अरफात से वापसी के वकत | C7 


सुकून व इत्मिनान इख्तियार करने का हुक्म 


बाब: (205) अरफात से वापसी के वक्त चाल 25 | 


केसी होनी चाहिए? 

बाबः (206) अरफ़ात से वापसी पर उतरना 626 
बाबः (207) मुज्दलिफा में दो नमाज़ें जमा 5 
करके पढ़ना 

बाबः (208) मुज्दलिफ़ा से औरतों और बच्चों 

` को सुबह से पहले ही उनकी मिना वाली 630 
कयामगाहों में भेज देना 


48 


कक 
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बाबः (209) औरतों को इजाज़त है कि वह 


मुज्दलिफा से तुलूओ फज़ से पहले चल पड़े i 

बाबः (270) मुज्दलिफा में सुबह की नमाज़ oe 

किस वक्त पढ़ी जाये? 

बाबः (277) जो शख्स मुज्दलिफा में सुबह _ Fo 
` की नमाज़ इमाम के साथ न पा सके? 

बाबः (22) मुज्दलिफा में लब्बेक कहना 638 


_ बाब (273) मुज्दलिफ़ा से (मिना की तरफ) «५ 


वापसी का वक्त 


क्ाबः (24) कमज़ोर औरतों और बच्चों को | 
इजाज़त है कि वह योमे नहर को सुबह को नमाज़ 639 


मिना में आकर पढ़ें 


बालः (25) वादि-ए-मुहस्सिर में सवारी को 


तेज़ी के साथ गुज़ारना 


बाबः (26) (मुज्दलिफ़ा से मिना को) चलते 


वक़्त लब्बेक कहना 
बाबः (27) कंकरियाँ चुनना 
 बराबः (278) कंकरियाँ कहाँ से चुने? 


643 
644 


बाब: (279) रमी वाली कंकरियों की मिक़्दार 645 


बाब: (220) जम्रों की तरफ सवार होकर 


. जाना और मुहरिम का साया हासिल करना ड 


_ होने से पहले रमी करने की मुमानिअत 


) sg ® t8 
` बाबः (227) नहर के दिन जम्र-एं-अक़्बा को 
कंकरियाँ मारने का वकत : 
बाबः (222) जम्र-ए-अक्बा को सूरज तुलूअ 


648 


बाब: (223) इस मसले (तुलूओे शम्स से. हु 
क़ब्ल रमी करने) में औरतों को रुख्स़त है 


बाबः (224) शाम के बाद रमी करना 654 
 बाबः (225) चरवाहों की रमी का बयान. 652 
बाबः (226) वह जगह जहाँ से जम्र-ए- ६६४ 
अक़्बा को रमी की जायेगी | 

बाबः (227) जग्रोकोकितनीकितनी («८ 
कंकरियाँ मारी जायेंगी? 


बाबः (228) हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु हक 
अकबर कहना | | | 
बाबः (229) मुहरिम जब जम्र-ए-अक्बा को 


रमी करे तो लब्बैक कहना बन्द कर दे क 
बाबः (230) जम्रों को रमी करने के बाद दुआ हे 
करना +- 

बाब: (237) जम्रों को रमी करने के बाद आ 


मुहरिम के लिये क्या कुछ हलाल हो जाता है? 


5/7€//६7 धा।7 
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: गेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


See sl bl Se) 


sulle 
रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


अस्मियाम के लुगवी मानी हैं अल इम्साक, यानी रुक जाना, जैसे कहा जाता है: (फुलानुन | 
सा-म अनिल कलामि) फुलां शख्स गुफ्तगू से रुक गया है। शरई तौर पर इसके मानी हैं तुलूओ फज़ से 
_ लेकर गुरूबे आफ़ताब तक खाने, पीने और जिमाअ (हमबिस्तरी) से शरई तरीके के मुताबिक़ रुक 
जाना, ओर लगवियात, बेहूदा गोई और मकरूह व हराम कलाम से रुक जाना भी इसमें शामिल है। 


. (2092) हज़रत तल्हा बिन उ़बेदुल्लाह (झै) हा क्‍ 
रिवायत है कि एक बिखरे बालों वाला आराबी | है0% 5: 
he | | | Gs ०७ 

रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आया और कहने लगा: 


o0~ 20f 222 ” र 
- ५५33 | ~ 29 = 6 hes | 


ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बताइये, अल्लाह ४ £“ ७ 45% 6 “i + 
तआला ने मुझ पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? 4 0,८5 | १6 नहा 8 0... 
आपने फ़रमायाः 'पाँच नमाज़ें मगर येकि तू ६, 9 26 hes de oo 


ख़ूशी से मज़ीद पढ़े।' उसने कहा: मुझे बताइये, 
अल्लाह तआला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़ ८ ` र We ४४८ 
किये हैं? आपने फ़रमाया: 'माहे रमज़ान के रोज़, || ७% £2) " ४७ YN 6 
pe ये ~ ख़ूशी से ज़्यादा (४ ।' उसने कहाः ८5 ५, ५.४06 . " ६६ £5 5 
गइये, अल्लाह तआला ने मुझ पर कितनी La Hn 5, ७» 5 & 40 
ज़कात फ़र्ज़ की है? तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने उसे. 7 “° हूं < कल र 
इस्लाम (और ज़कात) के (तफ़्सीली) अहकाम २७ - " € ६५४८ 5 Ys 
बताये। वह कहने लगा: क्सम उस ज़ात की 5656 ८ “ol 
जिसने आप को इज़्ज़त बशी! में अल्लाह My कक we A oko Ds 
ताला के मुक़रर कर्दा फ़राइज़ से न ज़्यादा कुछ | 
करूंगा और न उनमें कमी. करूंगा ६ ५ 7 575 “५४ . (३-2! 
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क्र ६) i 
RH), 
Ei eo ४५ «४ Ys ६८ 
beg ale all oko A Ds IE 
Es" No 
, WE 
फ़वाइद व मसाइल : (7) रोज़े शाबान 2 हिजरी को फर्ज़ हुये। रोज़ों को फ़ज़ीयत कुर्जन व सुन्नत 
और इज्मा-ए-उम्मत से साबित है। (2) 'न कमी करूंगा' यानी ज़ाहिर गिनती वगैरह के लिहाज़ से, 
वरना अदायगी में नुक़्स न होने का दावा नहीं किया जा सकता। (3) अगर ये अपनी बात पर पक्का. 


रहा' यानी वह फराइज़ में कमी न करेगा। (न ये कि उनसे ज्यादती न करेगा क्योंकि नवाफिल की 
अदायगी तो मतलूब है और बयान में मज्कूर भी है। और यही मुश्किल चीज़ है) या मतलब ये है कि वह 


rub 
रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमायाः 'अगर ये अपनी 
बात पर पक्का रहा तो कामयाब हो जायेगा या 
जन्नत में दाखिल हो जायेगा।' | 

(2092) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 459, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2400 


फराइज में अपनी तरफ से इजाफा न करेगा। 


(2093) हज़रत अनस (ळे) बयान करते हैं कि 
हमें कुर्आन मजीद में इस बात से रोक दिया गया 
था कि हम रसूलुल्लाह (#) से ज़्यादा सवालात 
करें तो हमारी ये ख़ाहिश होती थी कि बदवी 
लोगों में से कोई समझदार शख़स़ आये ओर 
आपसे सवालात करे। इत्तेफ़ाक़न (एक दिन) एक 
बदवी आया ओर कहने लगा: ऐ मुहम्मद! 


आपका क्रामिद हमारे पास आया ओर उसने 


बताया कि आप कहते हैं कि अल्लाह तआला ने 
आपको रसूल बनाया है। आपने फ़रमायाः 'उसने 
सच कहा।' उस (बदवी) ने कहा: तो आसमानों 
को किसने पैदा किया? फ़रमाया: 'अल्लाह 


ताला ने' उसने कहाः ज़मीन में पहाड़ किसने . 


नसब किये? आपने फरमायाः अल्लाह तआला 


मे! उसने कहा: ज़मीन में मुनाफ़े (नफ़े) किसने. 


रखे? आपने फरमायाः 'अल्लाह ने।' उसने कहा: 
क्रसम है उस ज़ात की जिसने आसमानों व ज़मीन 
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पेदा किये ओर ज़मीन में पहाड़ नसब किये और 
दूसरे मुनाफे (नफ्रे) रखे! क्या अल्लाह तआला 


ने आपको (रसूल बनाकर) भेजा है? आपने 


_ फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: और आपके क्रासिद 
ने कहा हे कि हम पर एक दिन रात में पाँच नमाज़ें 
फर्ज़ हैं? आपने फ़रमायाः 'उसने सच कहा।' 


उसने कहा: क्सम उस ज़ात की जिसने आपको 


रसूल बनाया! क्या अल्लाह तआला ने आपको 
इनका हुक्म दिया है? फ़रमायाः 'हाँ' उसने कहा: 
और आपके क्रासिद ने कहा हे कि हम पर हमारे 
मालों की ज़कात भी वाजिब है। फ़रमाया: 'उसमे 
सच कहा।' उसने कहा: क्सम उस ज़ात की 
जिसने आपको रसूल बनाया! क्या अल्लाह 
तला ने आपको इसका हुक्म दिया हे? आपने 
फ़रमायाः 'हाँ' उसने कहा: और आपके क्रामिद 
ने कहा है कि हम पर हर साल माहे रमज़ान के रोज़े 


फ़र्ज़ हें? फ़रमायाः 'उसने सच कहा।' उसने कहा: 


क्रसम उस ज़ात की जिसने आपको रसूल बनाया! 
` क्या अल्लाह तआला ने आपको ये हुक्म दिया 
हे? आपने फ़रमायाः 'हाँ' उसने कहा: और 
आपके क्रासिद ने कहा है कि जिस शख़्स को 
` बैतुल्लाह तक पहुँचने की ताक़त हो उस पर हज 
भी फ़र्ज़ हे। आपने फ़रमायाः 'उसने सच कहा।' 
उसने कहा: क्सम उस जात की जिसने आपको 
रसूल बनाया! क्या अल्लाह तआला ने आपको 
इसका हुक्म दिया है? आपने फ़रमायाः 'हाँ' 
उसने कहा: तो फिर उस ज़ात की क़सम जिसने 
आपको बरहक़ नबी बनाया! में न इन पर इज़ाफ़ा 
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करूंगा ओर न इनमें कमी करूगा। जब वह वापस. | 


मुड़ा तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क्रसम! 
अगर ये अपनी बात पर पक्का रहा तो लाज़िमन 
जन्नत में दाखिल होगा। 


(2093) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 63, ` 


मुस्लिम, हदीस: 2, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 2407. 


(2094) हज़रत अनस बिन मालिक (कै) 
फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा हम मस्जिद में बेठे थे कि 
एकं आदमी ऊँट पर सवार होकर आया। उसने 
ऊँट को मस्जिद में बिठा दिया, फिर उसका घुटना 
बाँध दिया और कहने लगाः तुममें से 
मुहम्मद (%६) कोन हैं? रसूलुल्लाह (ॐ) लोगों 
के दरम्यान बेठे थे। हमने कहा: ये सफ़ेद चेहरे 
बाले शख़्स जो टेक लगा कर बेठे हें। तो वह 


शख्स (आपसे मुख़ातिब होकर) कहने लगा: ऐ 
इब्ने अब्दुल मुत्तलिब! रसूलुल्लाह (ॐ) ने 


फ़रमायाः 'बात कर में तुझे जवाब दूँगा।' (यानी 


में तेरी बातें सुन रहा हूँ) उस आदमी ने कहाः ऐ | 


मुहम्मद! में आपसे कुछ बातें पूछने लगा हूँ और में 
सख्त अल्फ़ाज़ में पूछुँगा तो आप नाराज़ी महसूस 
न फ़रमाइयेगा। आपने फरमायाः जो दिल चाहे 
पूछ।' उसने कहा: में आपसे आपके ओर पहले 
तमांम लोगों के रब का वास्ता देकर पूछता हूँ कि 
क्या अल्लाह तआला ने आपको तमाम लोगों 


की तरफ़ रसूल बनाया है? रसूलुल्लाह (#) ने | 


फ़रमायाः अल्लाह को क्सम! हाँ, उसने कहा: 
मैं आपसे अल्लाह ताला का वास्ता दे कर 


पूछता हूँ: क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म _ 


bal 


SF cll C5 3५७ tp Cos US 


ds |  ? | Er Cr eve YO 


| ge Er J, «</ ७ ५ «| (१०० 


sk ee (० ol 


Ui die 5 al GE ks 


oko A ४५०५ - 54 + 
525 55 65% ०... ०० «0 
०४६ ESN SY EH ७ 
५७ . AN 2४८ NG (४॥ 
Fr es ke Wl ko A 2.5; 
| 59 ०७ . " <&;| 


Meh". 4.5 ५ ५-७४ 


- Pn IE Pr 328: ~, 
5 Ly 255 NIE." 


Ys 2 ET £ Ai DI BIE हि 
i ol 2५४ as ४ 


" ०५७ 4०० bl oko I 25 0७ 


Sherkhamn 
IB2L5 696 7 37 


brie रोज़ों से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल | 08 (5६% 23 


दिया हे कि हम दिन, रात में पाँच नमाज़ें पढ़ा. दर ६) 4256 06 ७ «८ i 
करें? रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अल्लाह की A 

क्रसम! हाँ' उसने कहा: तो में आप को अल्लाह | ०२४ >#न ० 
तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या अल्लाह || , „० ५0 VERIO 
तला ने आपको साल में से इस महीने | 0 . " ८8 थां। " hs 
(रमज़ानुल मुबारक) के रोज़े रखने का हुक्म | 

दिया. है? फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ।' ॐ ह 5 2५ AY is 
| उसने में आपसे अल्लाह तआला का ho i 0०४5 05 HN 5 
वास्ता देकर सवाल करता हूँ: क्या अल्लाह ,. , ... 40 " 2. ह 
तआला ने आपको हुक्म दिया हे कि आप हमारे “७ रे सं ५" Fs Cees 
मालदार लोगों से ज़कात लेकर हमारे गरीब लोगों ?% ५56 5 2 40 20 556 
में बाँट दें? रसूलुल्लाह (ॐ) ने seer : 5 ५०. GH ts 85५)! 
“अल्लाह की क़सम! हाँ' उस आदमी ने कहाः में TE PO 
उन कह चीज़ों पर ईमान लाता हूँ जो आप लाये आ आज 30 Ms 
हैं और में अपनी क़ौम की तरफ़ से क्रासिद व <& |£ ०६ . " ८ 2" obs 
नुमाइन्दा हूँ। मेरा नाम ज़िमाम बिन मझ्लबा है 
ओर में क़बीला सअद बिन बक्र से ताल्लुक्र 


| Cr? Ll (38 ७५२४ Gls oh L 


रखता हूँ। lS pep ४७ a 
याकूब बिन इब्राहीम ने ईसा बिन हम्माद की ८ ७०५०६ 46 : 7५ > : 
मुखालिफ़त की है। _ RE 


(2094) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 63 

पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 2402 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये दोनों हज़रत लैस के शागिर्द हैं। याकूब बिन इब्राहीम ने हज़रत लैस 
ओर सईद के दरम्यान इब्ने अज्लान वगैरह का वास्ता जिक्र किया है जबकि ईसा बिन हम्माद ने कोई 
ऐसा वास्ता ज़िक्र नहीं किया। और यही रिवायत दुरुस्त है। वाक्रिये से मालूम होता है कि हज़रत ज़िमाम 
बिन सअूलबा (ह) बहुत समझदार शख्स थे कि आपके पास हाजिरी और इज्हारे ईमान में जल्दबाज़ी 
नहीं की। तसल्ली से ऊँट को बिठाया, घुटना बाँधा, पूरी तहक़ीक़ व तफ्तीश की और इसमें किसी 
किस्म को रिआयत नहीं को। जब यक़ीन हो गया तो फिर अपने ईमान का ऐलान किया और फिर अपंना 
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Ri, PF) ee 24 
त्‌आरुफ़ करवाया। ये अपनी क़ौम के सरदार थे ..... (2) 'इब्ने अब्दुल मुत्तलिब' अरब में इसी 
निस्बत से मशहूर थे क्योंकि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब मशहूर शख्सियत थे जबकि आपके वालिंद 
शोहरतयाब होने से पहले और आपकी पेदाइश से भी पहले फोत हो चुके थे। उस वक़्त वह बिल्कुल 
नौजवान थे, लिहाज़ा वह ज्यादा मारूफ़ न थे, और आपकी इब्तेदाई परवरिश भी आपके दादा ही ने को 
थी। खुद रसूलुल्लाह (%) ने भी गज्च-ए-हुनैन में यूँ ही कहा था: (अना इन्नु अब्दुल मुत्तलिब) . 
(हीह बुखारी, हदीस: 2864, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 776) (3) हदीश्च से मालूम होता है कि 
इस कोम को दीने इस्लाम का पेगाम पहुँच चुका था। हज़रत ज़िमाम बिन सअूलबा (#) मज़ीद . 
तस्दीक़् और ऐलान के लिये हाजिर हुये थे। (4) ऊपर दी गई तीनों रिवायात के अल्फाज़ से मालूम 
होता है कि ये तीनों अलग अलग वाक्रियात हैं मगर हक़ीक़त ये है कि दूसरा और तीसरा एक ही वाक्रिया 
है और उनमें जो इख़ितलाफ़ है ये रुवात के बयान का इख़ितलाफ़ है। 


(2095) हज़रत अनस बिन मालिक (+) . ८» ८; ५५८ ९ 20 45% ७५ 
फ़रमाते हैं कि हम एक दफ़ा रसूलुल्लाह (#) के 


is 46 «८८ Eis 6 AE 55 


पास मस्जिद में बेठे थे कि एक आदमी ऊँट पर _ i 
सवार होकर आया। उसने उसे मस्जिद में बिठा '*%) 33४४ &॥ ४-७ ५७ +<) है 
दिया, फिर उसका घुटना बाँधा, फिर कहने लगा: ६७ <<<>्य ५.५८ + ७5] ३ 


तुममें से मुहम्मद (५5) कोन हैं? उस वक़्त आप रु 
लोगों के दरम्यान टेक लगाये बैठे थे। तो हमने Eat 
उससे कहा: ये रोशन चेहरे वाले शख्स जो टेक ०४ “४ ४५६ #7७ » उडी Es 
लगा कर बैठे हैं। वह आपसे मुख़ातिब होकर... ५.५ «| ० 20 ५,८ :5५ 
कहने लगाः ऐ इब्ने अब्दुल मुत्तलिब! आपने fs 5s poh ७ <..५ 
फ़रमायाः 'मैंने तुझे जवाब दिया है।' (में तेरी बात ED BAN हट उ४ 


री पर ed? 


सुन रहा हूँ।' उसने कहा: ऐ मुहम्मद! में आपसे £ ४2०७४ Cg SUG hE 
कुछ सवाल करना चाहता हूँ और वह सवालातमें ८५ ८5% # - ५ 54] ०७ 
सूत अल्फ़ाज़ में करूंगा। आपने फ़रमायाः 'जो AN i Dr 


जी चाहे पूछ।' उसने कहा: में आपको आपके _ ,, ; 

ओर आपसे पहले लोगों के रब का वास्ता देकर A SE CR 
पूछता हूँ, क्या अल्लाह तआला ने आपको ० 5४ ५५८7 4 ५ -. 4) 
| तमाम लोगों के लिये रसूल ेु बनाया. हे? ) (3 . " lg] $" ss als all 
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रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह की 
क्रसम! हाँ' उसने कहा: में आपसे अल्लाह 
तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह 
तआला ने आपको हुक्म दिया है कि साल के इस 


महीने के रोज़े रखें? रसूलुल्लाह (ईड) ने . 


फ़रमायाः ‘अल्लाह की क्रसम! हाँ।' उसने कहा: 
में आपसे अल्लाह तआला का वास्ता देकर 


पूछता हूँ, क्या अल्लाह तआला ने आपको ये. 


हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदार लोगों से 
जकात लेकर हमारे गरीब लोगों में बाँट दें? 
रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया 
क्सम! हाँ।' वह आदमी कहने लगा: में इन 
अहकाम पर ईमान लाता हूँ जो आप लाये हैं। और 
में अपनी क्रोम का क्राम्िद व नुमाइन्दा हूँ। और 
मेरा नाम ज़िमाम बिन सअूलबा हे। में क्रबीला 
सऊद बिन बक्र से ताल्लुक़् रखता हूँ। 
.-उबेदुल्लाह बिन उमर ने लेस बिन सअद की 
मुखालिफ़त की है। 

(2095) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2403 


अल्लाह की. 
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_ फ़ायदा : ये मुखालिफ़त भी सनद में है। इसमें उबेंदुल्लाह बिन उमर लैस बिन सअद की मुखालिफत यूँ 
करते हैं कि लैस इसे बवास्त-ए-सअद अल मक़बुरी शरीक बिन अब्दुल्लाह से और वह हज़रत अनस 


है। जबकि उबेदुल्लाह बिन उमर ने सईद अल मक़बुरी अन अबी हुरैरा की सनद से रिवायत किया है। 
बहरकैफ इस इख़ितलाफ़ से मतन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि सहीहेन वगैरह में ये रिवायत इसी 


तरह आती है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल ड़क़बा: 20/235) 
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नसाई र 


एक दफ़ा नबी (ॐ) अपने स़हाब-ए- 
किराम(:#) के साथ थे कि एक बदवी शख्स 
आया और कहने लगा: तुममें इब्ने अब्दुल 
मुत्तलिब कोन हैं? उन्होंने कहा: ये सुर्ख॑ व सफेद 
(गोरे) चेहरे वाले जो टेक लगाये बेठे हैं। तो उसने 


(आपसे मुखातिब होकर) कहा कि में आपसे : 


कुछ सवाल करना चाहता हुँ और में ये सवालात 
सख़त अल्फ़ाज़ में करूंगा। आपने फ़रमायाः 'जो 
जी चाहता है पूछ।' उसने कहाः में आपसे आपके 


और आपसे पहले ओर बाद वाले लोगों के रब. 
का वास्ता देकर पूछता हूँ क्या अल्लाह तआला | 


ने आपको रसूल बनाया हे? आपने फ़रमायाः 


'अल्लाह की क्सम! 'हाँ' उसने कहा: में आपको. 


अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह 
_ तआला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हर 
दिन, रात में पाँच नमाज़ें पढ़ा करें? आपने 
 फ़रमायाः ‘अल्लाह की क्रसम! हाँ!' उसने कहाः 


मैं आपको उसी ज़ात का वास्ता देकर पूछता हूँ: 


क्या अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया है 
कि हमारे मालदर लोगों से ज़कात लेकर गरीब 

लोगों में तक़्सीम कर दिया करें? आपने फ़रमायाः 
'अल्लाह की क्रसम! हाँ' उसने कहा: में आपको 
उसी ज़ात का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या 
अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया हे कि 
बारह महीनों में से इस महीने (रमज़ानुल मुबारक) 
के रोज़े रखा करें? आपने फ़रमायाः “अल्लाह की 
क्रसम। 


Bret ोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल [SDN str * 26 


(2096) हज़रत अबू हुरैरह (#) फ़रमाते हें कि. 


PR is ४» HSMN ~ 20०८७ 
हाँ' उसने कहा: में अल्लाह तआला का | 
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ब १ ५7 

वास्ता देकर आपसे पूछता हूँ, क्या अल्लाह "0G 5 se ८४ ७५ A 
? SEs ois Ol 2» ६-४ 

तआला ने आपको हुक्म दिया हे कि जो शख्स Fa ब 2 

बेतुल्लाह तक पहुँच सकता हो, वह उसका हज | 2 4) ५५ 3०-०७ 6 

करे? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! हाँ... 3.८ ५5 ६६: ८ <६ | ह#४८.| 

उसने कहाः में ईमान लाता हूँ ओर आपकी EEN." " 3७ 


तस्दीक़ करता हूँ और मेरा नाम ज़िमाम बिन | 
सलबाहेो | LS Si PP ४५ २5००५ 


रोज़ों से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल 


(2096) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा. 

लिन्नसाई, हदीस: 2404 

फ़ायदा : ये दोनों रिवायात साबिक़ा हदीस: 2094 ही का बयान हैं। इनको जिक्र करने से 
मुसन्निफ(५४ ) का मक़स़द रावियाँ का इखितलाफ़ बयान करना है जो सनद देखने से मालूम हो 
सकता है, जैसे: तीसरी हदीस बजाये हजरत अनस (<>) के हजरत अबू हुरेरह (हैः) से है, वगैरह! 


बाब: (2) रमज़ानुल मुबारक में एहसान | 
ओर सख़ावत करने का बयान 


(2097) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ङक) ०४ ८॥ ८ 55 58 १७९८. ७५ 
` फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (ॐ) सब लोगों. 
से ज़्यादा सखी थे और आप रमज़ानुल मुबारक में 
ज्यादा सख़ावत करते थे जब जिब्रील(४५४) S 
आपसे मिलते थे। और रमज़ानुल मुबारक के £! ४४० ५४ ०५४५४ ५ ५ 5४! 
महीने में जिङ्रौल (9७४७) हर रात आपसे मिलते 6५55 <४॥ 55३! ^.) 4४५ «| 2 
| र आपसे कुन मजीद क pec किया करते (ई; ८.> ५८८; 5 55५ ७55 
। जब रसूलुल्लाह (#) (३४) Sais iil (6 565 4. 
मिलते तो आप छोड़ी हूई (तेज़) हंवा से भी बढ़ ॥॒ 4 2 
कर सख़ावत फ़रमाते थे। _ IESE, 4०,०४४ ००४४० 7 
(2097) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 6, Es Als A ho 5४ 
मुस्लिम, हदीस: 2308, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 2405. ०» ४५ Sl 50...) a |. ०५४ 
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सुनननसाई | १६5[ जों से मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल (नई ) | १०८//% 28 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'ज्यादा सख़ावत' रमज़ानुल मुबारक में हर काम का सवाब बहुत ज्यादा 
बढ़ जाता है, इसलिये आप इस महीने में ज्यादा सख़ावत फरमाते थे। हजरत जिब्रील (४४8) की 
मुलाक़ात के वक़्त उसमें और इज़ाफ़ा होता था क्योंकि उनके साथ नाजिलशुदा कुरआन का दौर होता 
था। कुर्जन का नुजूल अल्लाह तआला का बहुत बड़ा एहसान था, फिर दौर के ज़रिये से उसकी 
हिफाज़त उससे भी बढ़ कर एहसान है, लिहाज़ा शुक्राने के तोर पर आप सख़ावत फरमाते थे, और ये भी 
कुर्आन मजीद पर अमल करने की एक सूरत है। (2) छोड़ी हुई (तेज़ हवा' यानी ख़ैर वे बरकत और : 
बारिश वाली हवा से भी ज्यादा साहिबे ख़ेर व सख़ावत होते थे। ज़ाहिर है मज्कूरा हवा क़रीब व बईद 
के तमाम लोगों के लिये बहुत मुफीद है। 


(2098) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हैं कि. 55 06 ..०७८। ८2 4६5८ ७] 
रसूलुल्लाह (#) ने कोई लानत ऐसी नहीं की जो , 
क्राबिले ज़िक्र हो। और जब हज़रत कि हा 
जिब्रील($६४) से दौर करने का वक़्त क़रीब होता. ८ ४४४४ 7% ८5 ४७ ३3७ 
तो आप (तेज़) छोड़ी हूई हवा से बढ़ कर ॐ «5# & ७&/## > देह. 
सख़ावत फ़रमाया करते थे। REM dbl ii 
इमाम अबू अन्दुरहमान (नसाई) (४४5 )बयान करते RYO PCIE 
हैं कि ये रिवायत गलत हे, मही रिवायत यूनुसबिन 5, ,, .., , 
यज़ीद की है। इस हदीस के रावी ने दो हदीसों को गुड | a ७ 3०४ 2 0४/८५ 
मुड कर दिया है। 2०७ . i Se 
(2098) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 42 ८.5 525 5 [५७ 5 ` 
6/30, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2406 


(55 E 5 e (x) हे 2 2 ° 
४.७ ०७४ >,७छ ३ Hf «५ 


dD (>»ट Es ७» sls Cr 
फ़ायदा : इमाम साहिब का मकसूद ये है कि इस हदीस में लानत का ज़िक्र गलती है बल्कि वह एक 
और रिवायत है। रावी ने गलती से इस हदीस में भी लानत वाले अल्फाज़ ज़िक्र कर दिये, यूनुस बिन 
यज़ीद की रिवायत थी। हक़ीक़त यही है कि आपने शख़स़ी तौर पर कभी किसी पर लानत की ही नहीं। 

कुछ इन्तेहाई नाकाबिले बर्दाश्त लोगों पर उनकी बुरी सिफत ज़िक्र करके लानत की है, जैसे 

_ (लञ्जनल्लाहुस्सारिक्र यस्रिकुल बेज़ा फतुक़तअु यदुहु) (सहीह बुखारी,हदीसः 6783, व स॒हीह 
` मुस्लिम, हदीस: 687) 
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a : (3) 
माहे रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत 


© 
nm 


(2099) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे, ७% 6 24 ८ 4७ ७ 

रसूलुल्लाह(ॐ) ने फ़रमायाः 'जब माहे स्मज़ानुल os pe fis 36 ots 

` मुबारक शुरू हो जाता हे तो जन्नत के दरवाज़े ” cE 

_ खोल दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द क £१ £ ५७४ ० “१४ रह 0 
_- दिये जाते हैं और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' ०० i 55 || " OE bs 

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 079, बुखारी, € 2४ 2.5 ॐ र 2 

हदीसः 898, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2407. v2 DEEN ws 


(2700) हज़रत अबू हुररह (#) से मरवी है, . १5,४ ८५५ ६ 5] (० 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जब रमज़ानुल 2: i 38 a og Es 3७ 
मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल Mon Fe pe ni 
दिये जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये “० £५” gl + Cl ais ls 


जाते हैं और शयातीन जकड़ दियेजातेहैं' . ५ ८ 4५ ७ “६६८ + 
(200) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, ।| " ५ (882 all Os & 5729 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2408. | उक रा ट i 


WE 47-४४ ७०७८० 9 sl ls] [ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'जन्नतं-के'दरवाज़े' यानी आसमानी जन्नत के हकोकी दरवाज़े खोल दिये 
जाते हैं, बतौर इस्तेक्रबाल के, ये भी मुमकिन है कि मुराद बह काम हों जो जन्नत में जाने का सबब हैं, 
यानी उन कामों का करना आसान हो जाता है। वाक्रिअतन रमज़ानुल मुबारक में हर शख्स के लिये नेकी _ 

__ के काम- बहुत आसान हो जाते हैं। पहले मानी हक़ीक़त के ज्यादा क़रीब हैं। (2). आग के दरवाज़ों से 
मुराद भी वह दोनों मानी हो सकते हैं जो ऊपर बयान हुये। (3) 'शेतान' हक़ीक़ी शैतान या गुमराही के 

अस्बाब तक़रीबन ख़त्म हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में उमूमन हर तरफ़ नेको का दौर दौरा होता है. 
और बुराई करना मुश्किल मगर ये सब कुछ ईमान वालों के लिये है। ईमान न हो तो रमजान और गैर 
रमज़ान बराबर हैं। (4) जन्नत ओर जहन्नम कोई ख्याली चीज़ें नहीं बल्कि इनका वजूद हक़ीकी है। 
इनके दरवाज़े भी हैं जो खोले और बन्द किये जाते हैं। 


5/7€/7/द धा।7 
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सुनननसाई १ १६१: रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब: (4) 
प्र रिवायत में हज़रत ज़ोहरी के शागिदाँ | 
_केइखितलाफ़का बयान | क्‍ हि 
(207) हज़रत अबू हुरैरह (क) से मन्क्ूल है, 5,८.22 ८ ५६८. 5 4 45८ ७3. 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब रमज़ानुल os TEs ss 
मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल था id न 5 i | 
दिये जाते हें और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर ' Fee [५ ५-५४ oF 
दिये जाते हैं और शयातीन क़ेद कर दिये जाते हैं' ०७८ 57 ५ (८ <&॥ 5 «४४ &| 
_ (2707) तख़रीज : (सनद मरही) पिछली हदीस देखें, ||" ॥..) ५८ «0 ०५0 ५५८; 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदी: 2409. क्‍ Re A ss 
| 2 

ह . " EPEEN ०५०८५ EO 

(202) हज़रत अबू हुरैरह (क) से मरवी है, १११९, ७५ 0७ ..७ 38 45० GH 

रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल |; ५33 4 १ 

6 की $ Le -e 


मुबारक आता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिये , i; TF 
जाते हें और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते. ° ०” lf ll ०४०४ 


हैं और शयातीन ज़ंजीर बन्द कर दिये जाते हैं। ४७ ०५८ 62% Ul Ros Hl 4-७ «(| 
(2402) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2099, || " ०५७ १९० «४ | ० 4] 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2473 3; L3H; | 222 १2.८ & 


Sb hls A Og 
फ़ायदा : 'रहमत के दरवाज़े' लफज़ रहमत से इस तावील की गुंजाइश निकलती है कि जन्नत के 
द्रवाज़ों से मुराद नेको के काम हैं, अगरचे इस लफ़्ज़ से हक़ीक़ी दरवाज़ों की नफ़ी भी नहीं होती न करने 
की ज़रूरत ही है। मुमकिन है दोनों मानी मुराद हों। 


(203) हज़रत अबू हुरैरह (कैः) से रिवायत है, .& ५५७ ७ 8५४० १९ ४.7! 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब रमज़ानुल 5 38 8; .॥ 
मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये. ”, ” , / चट, FI 


2 ना 
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ज vee अ | 
जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जातेहें | 0,2.: 0७ )0,६ 52% ६ ह 
और शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' इस रिवायत 
को ज़ोहरी से इब्ने इस्हाक़ ने भी बयान किया है ह 
(जो आगे आ रही है) ds ह र i 5 
(2403) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, ८ ८५० G७७ 5 १59 . " ए 
. सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीम़ः 2470.. 


A Es Has 56H" tk 


 (2704) हज़रत अबू हुरैरह (क) से मरवी है, ७ ५6,५६८ १९ 0 ॐ ८ 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जब माहे रमज़ानुल 
मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये 
जाते हैं और आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं (४ ० ">> ५7 97 ०7 “52१7 ० 
और शयातीन को ज़ंजीरें लगा दी जाती हें।' HB" 0७ 8885 Nl se 52% ,,। 4 
इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४४४5 ) बयान करते 42) "दर a 3५०० Hi bs 
हें कि ये यानी इ्ब्ने इसहाक की हदीस जता हे क्योंकि | ib CN EN is 
इब्ने इस्हाक़ ने ये हदीस जोहरी से नहीं सुनी। दुरुस्त 


‘Gb ए Cr ‘Ls (३४५७ JG ‘gS 


वही है जो हम पीछे ज़िक्र कर चुके हैं। | Fo = तद gE, 
(2704) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2099, Sl EN as 25 ४७ - Gd 2! 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 247. | | 63 5 is GN 5 


फायदा : इब्ने इस्हाक़ के अदमे सिमाअ (न सुनने) पर आइन्दा-अल्फाज़ दलालत करते हैं जिसमें इब्ने 
इस्हाक ने सिर्फ ये कहा है कि मुहम्मद बिन मुस्लिम ज़ोहरी ने ये रिवायत ज़िक्र, को। गोया अपने 
सिमाअ की स़राहत नहीं की। याद रहे इन्ने इस्हाक़ मुदल्लिस रावी है। ऐसा रावी जब तक सिमाझ की 
सराहत न करे उसकी रिवायत दुरुस्त नहीं होती। इब्ने इस्हाक़ ने ज़ोहरी का उस्ताद अनस बिन अबू _ 
अनस बनाया है जबकि सही बात ये है कि ज़ोहरी के उस्ताद नाफेअ बिन अबू अनस हैं न कि अनस 
बिन अबू अनस, इसलिये इमाम नसाई ने इन्ने इस्हांक की रिवायत को ख़ता और दूसरों की रिवायत को 
सही बतलाया है। वल्लाहु आलम! _ | 


(205) हज़रत अनस बिन मालिक (झ) से ७% 06 ० 50 ८ हट 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ये Sel oe es IE 
रमज़ानुल मुबारक तुम्हारे पास तशरीफ़ ला चुका FO 
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है। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं 
ओर आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं ओर 
शयातीन क़ेद कर दिये जाते हैं।' 

इमाम अबू अन्दुर्रहमान (नसाई) (१४5 ) फ़रमाते हैं 
"ये हदीस सही नहीं।' (यानी हज़रत अबू हुरैरह (ई) 
के बजाये हज़रत अनस (#ः) का जिक्र सही नहीं) - 
(2705) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2099, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं: 242, मुसनद अहमद: 3/236. 


| २ («2१ | Cr (०७४ 25 55५ है| (5 


हल हिल] ¢ ~ VSS PRT ८ 
4० A ko «00०५ 5 le 


EB Ba ip" ४७ ,.., 


FES 2 Fe 2 
HN SD 4७ 5४3 IN DD ०.७ 


० हे के, ¢ | हू ७ ° Cb ६ | ~ ५८८४३ 
2 | 
2 Us ° ~ 
, US Esl lis a5 


फ़ायदा : इन्ने इस्हाक़ ने यहाँ मुहम्मद बिन मुस्लिम जोहरी से बयान किया और कहा: (व ज़करा 

मुहम्मद बिन मुस्लिम अन उवेस बिन अबी उवैस अन अनस बिन मालिक) ओर बाकी तमाम हुफ्फ़ाज़ 
की मुखालिफ़त की है, हालांकि बाक़ी तमाम हुफ्फाज़ (अन ज़ोहरी अन इब्ने अबी अनस अन अबीहि 
अन अबी हुरेरह) कहते हैं। इनमें अक़रोल बिन खालिद सालेह बिन कैसान, शोबा बिन अबी हम्ज़ा और 
यूनुस बिन यज़ीद ऐली हैं। इन सबने हज़रत अबू हुरेरह (:&) को हदीस बताई है। इब्ने इस्हाक़ 
मुदल्लिस हैं, यही वजह है कि उन्होंने सनद में व जकरा मुहम्मद बिन मुस्लिम कह कर. रिवायत बयान 
की है जो किसी तदलीस की गम्माज़ है और इसी वजह से मज्कूरा ख़ता का सुदूर हुआ। मज़ीद देखिये 


(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाईं: 20/260) 


(206) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं. 
कि नबी (#) क्रयामे रमज़ान (तरावीह) की 
तर्गीब देते थे लेकिन ज़रूरी क़रार न देते थे, और 
आपने फ़रमायाः 'जब रमज़ानुल मुबारक आता हे 
तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। भड़कती 
आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और 
शयातीन जकड़ दिये जाते हैं।' 


(मामर के शागिर्द) इब्ने मुबारक ने इस रिवायत को. 


5" ४७५ ८.» i 5. 
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मुर्सल (मुन्क्रतअ) बयान किया है। ( यानी अबू सलमा. "-* ५55 आ ८ कोड। 
का वास्ता जिक्र नहीं किया) | at ae: 
(206) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
759/74, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः-244 | | | 
(207) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है, ८९५६२ ७६ 06 , ०७ ८ ६55 64 
नबी (#) ने फ़रमाया: 'जब रमज़ानुल मुबारक |॥ ५०८ ६८ 7 
शुरू होता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते र | 
हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और >> ४ ० ४7 9 (7% ठ 


Ls | कर (>- ० Le 


शयातीन क्रेद कर दिये जाते हैं। ’ न .. ||" 3७ hs als alll 2 न्न्‍े Cel Cr 
 (207) ततख़रीज : (सनद ही) सुनन अल कुन्रा Hl 3 Bias) 58. 

लिन्नसाई, हदीस: 245, पिछली हदीस देखें क्‍ PERN Ps Ee 800 

(208) हज़रत अबू हुररह (#) से मरवी है, ५: ७४७ 56 , ११७ ६५ १६, ७५ 


_ रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'तुम्हारोपास एक _ . जा , 

. बा'बरकत महीना रमज़ान आ चुका है। अल्लाह ४ १% ५ रण "फ जम “2 क्‍ 
तआला ने तुम पर इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ क़रार. /-०> 4५|| ०५०; ०७ 5 529 ... 

दिये हें। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिये A 35% SE" les ke «0 

जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं _ 

_ और सरकश शयातीन को तौक़ पहना दिये जाते. “4 ४४ ॐ 7 ४७ 
हैं। इसमें एक रात है जो हज़ार माह से बेहतर ही ५ ४५.८.) ट ५.३ i 
जो इस रात की नेकी (इबादत) से महरूम रहा, :,... , 2. (७ जा : MPR SN 
वह हक़ीक़तन महरूम शख़्स है। _ Pe पा क RR 
(208) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) मुसनद अहमदः _ न ०2 उसे 4 spi] 
2/230, 285, 425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
246, जामेअ तहसील, सफ़ा: 27 | 
फ़वाइद व मसाइल : () मज्कूरा रिवायत को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन जईफ करार दिया है जबकि | 
ये रिवायत दीगर शवाहिद की रोशनी में उसूली तौर पर सही है, और दीगर मुहक्गिक़ीन ने भी शवाहिद कीं | 
बिना पर इसे सही करार दिया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (सहीह अत्तगींन लिल 
अल्बानी, हदीस: 999, मुसनद अहमदः 2/59) (2) आसमान के दरवाज़े' माहे रमज़ान के 


I PE (9 Oe. bE: ‘oS 
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इस्तेक्रबाल के लिये, या अहले ईमान के आमाले सालेहा की वसूली के लिये, या इससे आमाले सालेहा 


3? 


की कसरत मुराद है कि सब दरवाज़े खोलने पड़ते हैं क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला शख़्स़ भी 
इसमें कुछ न कुछ आमाले सालेहा करता है। (3) 'जहन्नम या आग के दरवाज़े' रमज़ान के इस्तेक्रबाल 
के लिये एहतिरामन जैसे किसी मुअज्ज़ज़ शख्सियत के आने पर नापसन्दीदा चीज़ों को ढाँप दिया जाता | 
है। या मुराद कि अज़ाबे क़ब्र मौकूफ हो जाता है लेकिन ये सब कुछ मोमिनीन के लिये है, कुफ्फार के 
लिये सब कुछ खुला रहता हे। (4) 'सरकश जिन्न' यानी बड़े बड़े शैतान जकड़ दिये जाते हैं। छोटे छोटे 
शतुंगड़े खुले रहते हैं, तभी कुछ न कुछ गुनाह होते रहते हैं। वैसे सब गुनाह शयांतीन ही की वजह से नहीं 
होते, इन्सान का अपना नफ़्स भी तो शैतान बन जाता है, लिहाज़ा बावजूद शयातीन के जकड़े जाने के 
गुनाहों का आदी नफ़्स गुनाह में जारी रहता है। (5) 'हज़ार महीने से बेहतर है।' यानी इस रात में इबादत 
आम दिनों के हज़ार महीने की इबादत से बेहतर है और ये मोमिनीन के लिये अल्लाह तआला को 
ख़ुसूसी रहमत है। और ये रात हमेशा के लिये एक मुकर्ररा रात नहीं बल्कि ये आख़री अश्रे को ताक़ रातों 
में बदल बदल कर आती है ताकि लोगों में इबादत का ज़ौक़ बढ़े और वह मुतअअद्दिद रातों में क़याम करें। | 


(209) हज़रत अर्फ्रजा से मन्क्रूल है कि हम 
हज़रत ड़त्बा बिन फ़रक्रद (#) की बीमारपुसी के 
लिये गये। वहाँ हम रमज़ानुल मुबारक का तज्किरा 


करने लगे। उन्होंने कहा: तुम क्या जिक्र कर रहे. 


हो? हमने अर्ज़ किया: माहे रमज़ान का तज्किरा 


कर रहे हैं। फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह(ई) को 


फ़रमाते सुना है: 'इस माहे मुबारक में जन्नत के 
दरवाज़े खोल दिये जाते हैं ओर आग के दरवाज़े 
बन्द कर दिये जाते हें ओर शयातीन जकड़ दिये 
जाते हैं और हर रात एक ऐलान करने वाला ऐलान 


करता हैः ऐ नेकी के तलबगार! इधर आ! ओर ऐ. 


गुनाह के तलबगार! रुक जा। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (४४) बयान करते | 


_ हैं; ये हदीस गलत है। . 


(2409) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसन्नफ अन्दुरज्जाक़ 
हदीसः 7386, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 247 
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` फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४5) का मकसद ये है कि मज़्कूरा रिवायत की सनद में 
ख़ता है। सुफ़ियान बिन उयय्ना का इसे अता बिन साइब, अन अर्फजा, अन उत्बा बिन फ़रक़द के तरीक़ 
से बयान करना दुरुस्त नहीं क्योंकि इस तरह ये रिवायत उत्बा बिन फ़रक़द की सनद से शुमार होगी, 
जबकि हक़ीक़त इसके बरअक्स है। वह इस तरह कि ये रिवायत अर्फजा अन उत्बा के बजाये अर्फजा 
अन रजुलिम्‌ मिन अम्हाबिन्नबी चाहिए कि अर्फजा एक सहाबी-ए-रसूल से रिवायत करता है। (2) 
. "ऐलान करता है।' अल्लाह तआला की इस कायनात का इन्तेज़ाम अल्लाह तआला के हस्बे हिदायत 
होता है और फ़रिश्ते उस पर अमल दरआमद करते हैं, लिहाज़ा हमारे सुनने, न सुनने से इस ऐलान पर 
कोई फर्के नहीं पड़ता। जब सच्चे नबी (%ह) ने बतला दिया तो हर मोमिन को ये ऐलान अपने दिल के. 
कानों से सुनना चाहिए 


(2770) हज़रत अर्फ़जा बयान करते हैं कि मैं Gis 06 00 ise 23 
एक घर में था जिसमें के हज़रत उ्त्वा बिन  ,:॥ . ४४५६ 5४ ६६5 ७६४ 6 
फ़रक्रद(#) भी थे। तो मेंने एक हदीस बयान ,., ” आम | 
करने का इरादा किया। (वहाँ) नबी (#) के ४ :४ ४४ ४ ५४ ४ 0 
सहाबा में से एक स़ाहिब थे, लिहाज़ा वह मेरी 3४५ ५५५ ४८-४| ४ : 
बजाये हदीस बयान करने के ज़्यादा हक्रदार थे। ५.८ ५ ।० 2. ०७८% 5 2: 
SR 
उन्होंने नबी (#) से हदीस बयान फ़रमाई किं Fe क्‍ 
क्‍ में बयान... 5 हट Fo ही ४8 es 
. आपने रमज़ानुल मुबारक के बारे में बयान ५ 
फ़रमाया: 'इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिये. ४४2 “+ 4४ ८5० (5 ० ५६) 
जाते हैं, आग के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं, ०८० ५३ (ॐ ४८5 3 " ०४७ 
हर सरकश शैतान को बेड़ियों में जकड़ दिया , ; ६६०८ ,६॥ ८:7 4.३ 5६४; ५५८.) 
जाता हे और हर रात एक ऐलान करने वाला Gad ye ५.७; ws ss 
ऐलान करता हैः ऐ नेकी के तलबगार! आगे आ है ba Fr 
ओर ऐ शर के तलबगार! रुक जा' . / डॉ. oN HE ५३ ४७ ४) ५7४ 
(2440) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः | 
4/32, 33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 248 
अहमद: 4/372. 
फ़ायदा : ‘आगे आ' यानी नेकी कर क्योंकि ये नेको का मोसम है और इसमें बकस्रत नेकियाँ कमाई 
जा सकती हें। | - 
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बाब : (6) माहे रमज़ान को (सिर्फ़) 
रमज़ान कहा जा सकता हे 


(277) हज़रत अबू बक्रा (#) से रिवायत है, _ 5५ ७ 06 . ८.2 5 ५७८८ ७ 


नबी (ॐ) ने फ़रमायाः तुममें से कोई शख़्स़ ये न DFO FONE 
कहे कि मैने पूरे रमज़ान के रोज़े रखेयामेनेतमाम 7: Fa 
रातों का क़याम किया।' (रावी कहता है) में नहीं त ESC ही 


जानता कि आपने अपने मुँह तारीफ़ को बुरा (55 5 ८ «८ > ५५४४ ४७ 
समझा या इसलिये कि इन्सान से गफ़लत और | SESS ul bes silo 
नींद का हो जाना लाज़िमी अम्र है। ये अल्फ़ाज़ | ५० 38 ,., ५७ wo 2 
उबेदुल्लाह (बिनसईद) केहो छ, आ | 

(2) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: Ys Blas) Ceo Sl ०5४2 
245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 249, इब्ने . ६, ४ ॥ ०७ १ 45 5 ४ 5 ८) 33 


हिब्बान, हदीस: 95, इन्ने खुज़ैमा, हदीस: 2075 | A 22८६ Bi 555:; 2६६ 


` फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत ज़ईफ़ है। एक दूसरी ज़ईफ़ रिवायत में आता है कि आप(%) 
ने फ़रमाया: 'रमज़ान मत कहो क्योंकि रमज़ान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, हाँ: रमज़ान का 
महीना कह सकते हो।' देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 20/269, 270) (2) मालूम हुआ इस क़िस्म के 
अल्फाज़ बोलने में कोई हर्ज नहीं जैसा किं हदीस: 2700, 20, 202 और माबाद की सही हदीस 
से इसकी तस्दीक़ होती है और जो रिवायात इसकी मुमानिअत के मुताल्लिक़ मन्कूल हैं, जईफ़ हैं 
ताहम ये बात सही है कि नेकी की निस्बत अपनी तरफ़ करना मुनासिब नहीं बल्कि निस्बत अल्लाह 
तआला की तौफीक की तरफ़ करे, और बिला वजह नेकी का ऐलान नहीं करना चाहिए। क़बूलियत के 
बगेर नेको को कोई हैसियत नहीं और क़बूलियत का इलम सिवाए अल्लाह तआला के किसी को नहीं 
लिंहाज़ा तज्किया अल्लाह तआला ही की तरफ से हो सकता है। | 
(2702) हज़रत इब्ने अब्बास ($) बताते हैंकि ६६६5 56 .. ७. . 4.६ ८ ३ ७. 
रसूलुल्लाह (ई) ने अन्सार की एक औरत को |; ... ,, 
फ़रमायाः 'जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाये ` Pa 
तो इसमें उम्र कर लेना क्योंकि रमज़ानुल ४४ ०: < 
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मुबारक में म्रा हज के बराबर है।' iit 
(22) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7782, ८ 2 है 

a 5, 3७5 || CY 2.» 
मुस्लिम, हदीस: 256, सनन अल कुन्रा लिन्नसाइ: 2420 न द 


~ 2 
° 


०.०४ ५.३ ५:५८ Bb ०.३ 
. फ़वाइद व मसाइल : (]) 'हज के बराबर है' यानी हज के सवाब के न कि हाजी के सवाब के | 
क्योंकि हाजी के सवाब में तो उसके ख़ुलूस, मशक्त और नफ़्क़ा वगैरह का सवाब भी शामिल है जो 
हर हाजी के लिहाज़ से मुख्तलिफ़ हो सकता है, और इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि ऐसा ठम्रा फ़ हज से 
किफ़ायत नहीं कर सकता बल्कि फ़र्ज़, हज करने के साथ ही साक़ित होगा। (2) अजनबी औरत से 
मुखातिब होना जायज़ है क्योंकि औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं। लेकिन गुफ़्तगू ज़रूरत के तहत और _ 

अख्लाक के दायरे में रह कर होनी चाहिए। नर्म व नाजुक अन्दाज़ से इज्तेनाब ज़रूरी है। 


| : (7) मुख़तलिफ़ इलाक़ों के लोगों 


का चाँद देखने में इड़ितलाफ़ | 


. (273) हज़रत कुरैब बयान करते हैं कि मुझे ७5% 6 , 22 ६१ २८ छ 
॒ हे के s FEE 4 
हज़रत उम्मे फ़ल ($) ने (किसी काम के . i 9: 5० ७७ ४७ stn 
लिये) इलाक़-ए-शाम में हज़रत मुआविया(+#) . £ 
(अमीरूल मोमिनीन) के पास भेजा। में शाम f « 
गया और उनका काम पूरा किया। मैं अभी शाम - ८४ - १८:५५ ५१७० ४] < a! 
ही में था कि रमज़ानुल मुबारंक का चाँद तुलूआ |; ७&७ ट ८६] 
मैन को गत कहे देखा, है 
हो गया। मैंने बज़ाते ख़ुद जुमे की रात चाँद देखा, |. 5 ७४; 5७८ Bo 2k 
फिर. मैं माहे रमज़ानुल मुबारक के आख़िर में | ४ A र 
मदीना मुनव्वरा वापस आया तो हज़रत इब्ने ६ “2! ५% # १८५ 4० ०3) 
अब्बास (%) ने चाँद का जिक्र करते हुये मुझसे £८ (१ 40 4 5 ६८0 5] 
पूछा कि तुमने (रमज़ानुल मुबारक का) चादकब १९, 28 25 # २४६5 0 55 
देखा था? मैंने कहा: हमने जुम्अतुल मुबारक की : आ पा i 
ee त्‌ने AN IAB, EUG. dad ०४2) 
रात देखा थां। वह फ़रमाने लगे: तूने ख़ुद जुमे की | a र 
रात देखा था? मैंने कहा: जी हाँ। दूसरे लोगों ने £72 पक ए ०१७ #४ ल5 
भी देखा था, फिर लोगों ने और हज़रत १8 <८) 45 १८5 555 06 . &;७८. 
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PRP 38 
मुआविया(%) ने रोज़ा रखा। आपने फ़रमायाः ;। ४ (८५; ८56 {.‰ 
हमने तो हफ़्ते की रात देखा था। हम तो रोज़े रखते 


ोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


5 ४» ४५ 
| १८५७७ ४०१ 2 LS | CAFE 


रहेंगे यहाँ तक कि तीस पूरे हो जायें या चाँद देख 

लें। मैंने कहा: क्या आप हज़रत मुआविया (#) £ ४५४ bal 5S Yio | 
_ और उनके साथियों के चाँद देख लेने को काफ़ी -” bes ae all aks + 

नहीं समझते? उन्होंने कहा: नहीं, हमें | 

रसूलुल्लाह(#) ने यही हुक्म दिया है। 


_ (273) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


08१, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2427 


फ़वाइद व मसाइल : () 'यही हुक्म दिया है' कि चाँद देख कर रोजा रखो और चाँद देख कर ईद : 
करो। इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स चाँद देखे बल्कि कोई एक मोतबर आदमी भी चाँद देख ले या 
किसी ओर जगह चाँद नज़र आने की ख़बर पहुँच जाये तो उस इलाके के तमाम लोग रोज़ा रखेंगे या ईद 
करेंगे और नया महीना शुरू हो जायेगा, अलबत्ता ये तहक़ीक़ ज़रूरी है कि दोनों जगहों में इतना फासला 
नः हो जितने फासले से चाँद देखने में एक या दो दिन का फ़र्क़ पड़ सकता है। जिस जगह चाँद नज़र. 
आया हो, उसके इर्द गिर्द जितने इलाके में बह चाँद नज़र आ सकता हो, उतने इलाक़े के लिये वह रूयत _ 
मोतबर होगी। इस सिलसिले में उलमा-ए-रसद से रहनुमाई हासिल की जाये। आज कल हर इस्लामी 
मुल्क इतना छोटा हैं कि उस मुल्क में किसी जगह भी चाँद नज़र आ जाये तो वह पूरे मुल्क में नज़र आ 
सकता हे, लिहाज़ा एक मुल्क में किसी जगह चाँद नज़र आने पर सारे मुल्क में रोज़ा या ईद हो सकते हैं 
. अलबत्ता मुझुतलिफ ममालिक में चाँद मुखुतलिफ हो सकता है, जेसे: सऊदी अरब और हिन्दूस्तान एक | 
दूसरे से खासे फासले पर हैं। इस सिलसिले में उलमा-ए-हैयत व रसद ही सही फैसला कर सकते हैं, 
लिहाज़ा रूयते हिलाल कमेटी में इनकी शिर्कत इन्तेहाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में चन्द उमूल 
मुसल्लम हैं। - जब एक शहर में चाँद नज़र आये तो उससे मिलते जुलते तूले बलद पर वाक़्े तमाम 
शहरों में चाँद होगा, ख़वाह उनका दरम्यानी फ़ासला हज़ारों मील ही में हो। -किसी शहर में चाँद नज़र 
आये तो उससे मगारिब में वाक़ेझ तमाम इलाकों में हर हाल में चाँद नज़र आ जायेगा, देखने की ज़रूरत 
नहीं, ़वाह फासला हज़ारों मील हो, अलबत्ता इसके उलट ज़रूरी नहीं, यानी मगरिब का चाँद मशरिक़ 
के लिये मोतबर नहीं, अलग देखना होगा। - बालाई इलाके में चाँद नज़र आये तो नशेबी इलाके में चाँद 
का नज़र आना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इसके उलट ज़रूरी है, यांनी नशेबी इलाके में चाँद नज़र आया तो 
. बालाई इलाके में लाज़िमन चाँद होगा, और ये उसूल बदीही हैं, इनमें इख़ितलाफ़ मुमकिन नहीं। (2) 
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Gust *_39 | 
मदीना मुनव्वरा और दमिश्क़ के दरम्यान वैसे तो काफ़ी फासला है मगर तूले बलद के लिहाज से सिर्फ़ 
छ: दर्जे का फर्क है। गोया तुलूअ और गुरूब में 24 मिनट का फर्क है, इतने फ़र्क़ से चाँद को रूयत में 
फर्क नहीं पड़ता। दोनों जगह एक ही दिन चाँद होना चाहिए, मगर उस दौर में पैगाम रसानी के तेज़ जराये 
न होने की वजह से इतने फासले से बरवक़्त ख़बर पहुँचना नामुमकिन था, लिहाज़ा हज़रत इब्ने 
अब्बास(.कक) ने मदीना मुनव्वरा के लिये शाम (यानी दमिश्क़ जो उस वक़्त दारुल ख़िलाफ़ा था) की 
रूयतको काफ़ी न समझा। | EO 


रोज़ से मुत्ाल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


. रमज़ानुल मुबारक के चाँद के लिये एक 

आदमी की गवाही के कुबूल होने का | 
| बयान और सिमाक की हदीस में सुफ़ियान | 
| के शागिदों के इड़ितलाफ़ का ज़िक्र 


Cvelsidesisesdss | 
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हे 4) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 0 ये i) og Ns Fs Es 
कि एक आराबी नबी (#) के पास आया ओर i ८ 
कहने लगाः मैंने चाँद देखा है। फ़रमायाः 'तू ° od FN आओ 
गवाही देता है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई ४ CS ie 
` माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद (#) अल्लाह “७९५० ES 
_तआला के बन्दे और रसूल हैं?' उसने कहा जी 5६६४" )& . OM EOE ॥.., | 
ण नबी (#) ने ऐलान कर दिया: रोजा ,... a 5 
 (2774) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) अबू दाऊद, हदीस जज SE BE 
2340, तिर्मिज़ी, हदीस: 69, इब्ने माजा, हदीस: ।652,, oso" ०५०३ alsa 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2423, व सहीह इब्ने 

ख़ज़ैमा, व इन्ने हिब्बान, नैलुल मकसूद, हदीप़ः 8 

फवाइद व मसाइल : (7) मालूम होता है चाँद का देखना और ख़बर मिल जाना बराबर हैं बशर्ते कि 
मत्ल एक हो जैसा कि पिछली हदीस के फ़वाइद में बयान हुआ। (2) माहे रमज़ानुल मुबारक के 
चाँद के बारे में जुम्हूर अहले इलम का क़ौल यही है कि एक मुसलमान की गवाही काफ़ी है जैसा कि 
हदीस में वाज़ेह है और यही सही है, अलबत्ता कुछ फुक्रहा गवाही के मद्दे नज़र दो मुसलमानों का होना _ 
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Eis 


ta 


रोजों से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल १५ 


3) 


हि कल 
ie 


जरूरी समझते हैं, लेकिन ईद के बारे में अइम्म-ए-अर्बआ में इत्तेफाक है कि दो मुसलमानों की गवाही 
जरूरी है क्योंकि ईद में लोगों का अपना मफ़ाद भी होता हे, लिहाज़ा हुकूकुल इबाद की तरह इसमें भी 
दो गवाह होने चाहिए जबकि रोजे में लोगों का ज़ाती मफ़ाद नहीं, लिहाज़ा वहाँ एक मुसलमान की . 
ख़बर काफ़ी है क्योंकि ये ख़बर है शहादत (गवाही) नहीँ'और ख़बर के लिये एक मोतबर शख्स काफ़ी 
_ है। (3) 'तू गवाही देता है?' गोया मुसलमान होना ज़रूरी है, और वह क़ाबिले ऐतबार भी हो, यानी 
झूठ बोलने में मारूफ़ न हो और फ़राइज़े शरअ का पाबन्द हो, दीन को मज़ाक न बनाता हो। (4) ये 
ओर आइन्दा तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं लेकिन अबू दाऊद (हदीस: 2342) में इब्ने उमर (+&) से इसी 
मफ़हूम की सही हदीस मोजूद है, इसलिये हदीस में बयान कर्दा मसला और दीगर मुस्तम्बत मसाइल 


दुरुस्त हैं। वल्लाहु आलम! 


(2375) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान करते 
हैं कि एक आराबी नबी (#) के पास आया और 


कहने लगा: मेने आज रात चाँद देखा हे। आपने. 


फरमायाः 'तू गवाही देता हे कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई माबूद नहीं ओर मुहम्मद (#४) 
उसके बन्दे ओर रसूल हैं?' उसने कहा: जी हाँ। 
आपने फ़रमायाः 'ऐ बिलाल! लोगों में ऐलान कर 
दो कल रोज़ा रखें। | 


(275) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें पिछली हदीस 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2422 


. (276) अबू दाऊद (उमर बिन सअद हफ़री) ने | 


हज़रत सुफ़ियान से, उन्होंने सिमाक से, उन्होंने 
_ हज़रत इक्रिमा से ये रिवायत मुर्सल बयान की है। 

(276) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें पिछली हदीस 

` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2424 

(207) अब्दुल्लाह ने हज़रत सुफ़ियान से 

` उन्होंने सिमाक से, उन्होंने हज़रत इक्रिमा( 4६ 

से ये रिवायत मुर्सल बयान की हे। 
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सुनननसाई 3:58 < 


(27) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) देखें पिछली 


हदीस, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2425. 
(278) हज़रत हुसैन बिन हारि जदली से 


रिवायत हे कि हज़रत अब्दुरहमान बिन ज़ेद बिन 


खत्ताब ने उस दिन लोगों को ख़िताब किंया जिस 
दिन रमज़ानुल मुबारक होना मश्कूक था। उन्होंने 
फरमायाः में रसूलुल्लाह (ॐ) के झहाब-ए- 
किराम (:#) के पास बेठता रहा हूँ और उनसे 
मसाइल भी पूछता रहा हूँ। उन्होंने मुझे 'बयान 
किया हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'चाँद 
देख कर रोज़े रखना शुरू करो ओर चाँद देख कर 


_ रोज़े रखना बन्द करो। ओर चाँद देख कर ही हज 


और कुर्बानी करो। अगर चाँद नज़र न आये तो 
(महीने के) तीस दिन पूरे कर लो। और अगर दो 


ज़ों से मुताल्सिक़् अहकाम व मसाइल. १% ) 
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शंस चाँद देखने की गवाही दें तो भी रोज़े रखना "” ” “0 FN ह 
शुरू या बन्द कर दो। | SE bY hs a 
_ (2778) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुना +०5 3-७५ -७० 3७ Co hsb 
लिन्नसाई, हदीसः 2426, मुसनद अहमदः 4/32] TRON 


फवाइद व मसाइल : (7) 'मश्कूक दिन, से मुराद शाबान का तीसवां दिन है क्योंकि इसके बारे में 
दोनों इम्कान हे।े हैं, शाबान की तीसवीं हो या रमज़ानुल मुबारक की यकुम, ख़ुसूसन जब चाँद का 
इम्कान था लेकिन मत्लअ अब्र आलूद था। चाँद नज़र न आ सका। (2) 'चाँद नज़र न आये' बादल 
गुबार, या धूवाँ वगैरह को वजह से। (3) 'दो शख्स गवाही दें। दो शख्स तब ज़रूरी हैं जब मत्लअ 
बिल्कुल साफ हो क्योंकि ऐसी सूरत में ज्यादा अश्‍्खास के देखने का इम्कान होता है, अलबत्ता अगर . 
` मत्ल्ज अब्र आलूद हो तो एक शख्स की गवाही भी काफी है जैसा कि पीछे हदीस में बयान हुआ 
क्योंकि ऐसी सूरत में उमूमन नज़र आने का इम्कान नहीं होता, एक आध को नज़र आना भी गनीमत 
होता है, इस तरह अहादीस में तत्बीक़ हो जायेगी और तत्बीक़ ही बेहतर होती है, अलबत्ता ईद-के लिये 
दो गवाह ज़रूरी हैं। वल्लाह आलम! | 


Sherkhamn 
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Eo हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से नक्रल 
करने वालों के इखितलाफ़ का जिक्र 


(229) हज़रत अबू हुरैरहँ (#) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'रोज़ों का . 


आगाज़ चाँद देख कर करो ओर' इखितताम भी 
चाँद देख कर करो। अगर बादल हों (ओर चाँद 
नज़र न आये) तो तीस दिनं पूरे करो। 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 909, मुस्लिम 
हदीस: )08/9, सुनन अल कुन्ण लिन्नसाई: 2427 


बाब: (9) बादल हों (ओर चाँद नज़र न | 
आये) तो शाबान के तीस दिन पूरे करना | 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इनमें इख़ितलाफ़ की सूरत ये है कि अबू हुरैरह (#) से नीचे के रुवात में | 
शोबा के तलामिज़ा में इख़ितलाफ़ है। जब इस्माईल इब्ने उलय्या इमाम शोबा से बयान करते हैं तो फ 
उद्दू सलास़ीन के अल्फ़ाज़ नक़ल करते हैं। लेकिन जब इनसे वरक़ा बिन उमर यश्करी बयान करते हैं तो 
फ उद्दू सलासीन कहते हैं लेकिन इससे हदीस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मज़ीद तफ़्सील व 
तहक़ीक़ के लिये देखिये: (फ़तहुलबारी: 4/27, हदीस: 909) (2) महीना कोई भी हो, हुक्म 
यही है। कुछ रिवायात में शाबान का लफ़्ज़ सिर्फ़ इसलिये है कि रोज़ों का ताल्लुक शाबान के इख़ितताम 
से है, वरना ख़ुद रमज़ान भी इस सूरते हाल में (यानी जब शव्वाल का चाँद नज़र न आये) तीस दिन ही 


का शुमार किया जायेगा। 


` (220) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, . 


रसूलुल्लाह (ईह) ने फ़रमायाः 'चाँद देख कर रोज़े 
रखना शुरू करो ओर चाँद देख कर ही रोज़े रखना 
बन्द करो और अगर बादल हों (ओर चाँद नज़र न 
- आये) तो महीना तीस का समझो।' 


(220) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, | 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2428. 
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बाब: (40) दर्ज ज़ेल हदीस में हज़रत 


| _ज्ोहरीकेश के शागिदों का इखितलाफ़ 


वज़ाहत : आइन्दा अहादीस को देखने से इख्तिलाफ़ वाज़ेह है कि पहली रिवायत (227) में इस 
` हदीस को हज़रत अबू हुरैरह (ई) की तरफ़ मन्सूब किया गया और दूसरी रिवायत (222) में 
अब्दुल्लाह बिन उमर (ऋ) की तरफ लेकिन इससे हदीस की सेहत. पर कोई असर नहीं पड़ता। 


(22) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मन्क्रूल है 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब तुम 

(रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो, तब रोज़े 
` रखना शुरू करो ओर जब तुम (शब्बाल का) 
चाँद देख लो तो रोज़े रखना बन्द कर दो। अगर 
_ बादल हों (और तुम्हें शव्वाल का चाँद नज़र न 

आये) तो तीस रोज़े पूरे करो। | 
(2427) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
08], सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2429 


 (222) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () 
बयान करते हें कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को 


` फ़रमाते सुना: 'जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना _ 
शुरू करो ओर जब तुम (शब्वाल का) चाँद देखो. 


_ तो रोज़े रखना भन्द कर दो। अगर बादल हों (ओर 


चाँद नज़र न आये) तो उस महीने को तीस का 


समझो। 


(2422) तख़रीज 


अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2430 


(223) हज़रत इन्ने उमर (ङ) से रिवायत है कि _ 


 रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र 


रोजों से मताल्लिक्र अहकाम व मसाइल 


(; ०% 
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: (सनद सही) मस्लिम, हदीस: | 
080/8, पिछली हदीस देखें, ब॒खारी, हदीस: 900, सनन | 
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फ़रमाया तो फ़रमाने लगे: 'जब तक चाँद न देख 
लो, रोज़े रखना शुरू न करो। इसी तरह रोज़े रखना 
बन्द न करो -जब तक (शव्वाल का) चाँद न देख 
लो। अगर बादल हों (ओर चाँद नज़र न आये) तो 
उस महीने को तीस दिन का फ़र्ज़ करो।' 

(223) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 906, 
मुस्लिम, हदीस: 080/3, मौता: /86, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2437. 
| ल बाब: (77) 
इस हदीस में उबेदुल्लाह बिन उमर के 
शागिदों का इख़ितलाफ़ 


बज़ाहत : आइन्दा दो अहादीस से ये इख़ितलाफ़ वाज़ेह हो रहा है कि उनके शागिर्द यहया ने (224). 
रिवायत को हज़रत इब्ने उमर (५) की तरफ मन्सूब किया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द मुहम्मद बिन 
बिश्र ने हज़रत अबू हुरेरह (.#) को तरफ़, ताहम दोनों सनदें सही हैं। 


(224) हज़रत इन्ने उमर (#) से मन्क्रूल है, 


नबी (%) ने फरमायाः 'तुम रोज़े रखना शुरू न 


करो यहाँ तक कि (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद 


देख लो ओर रोज़े रखना बन्द न करो यहाँ तक कि 
_ (शव्वाल का) चाँद देख लो। अगर चाँद नज़र न 
आये तो महीना तीस का बनाओ।' 
_ तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/73, मुस्लिम, 
_ हदीस़ः 2080, बुखारी, हदीस: 906, पिछली हदीस देखें. 


(225) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान फ़रमाते 
हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने चाँद का जिक्र किया 
तो फ़रमायाः 'जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना 
शुरू कर दो ओर जब तुम चाँद देखो तो रोज़े 


रखना बन्द कर दो ओर अगर बादल हों (और | 
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सुनन नसाई 
` चाँद नज़र न आये) तो तीस दिन पूरे करो।' 

 (225) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
08/20, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 243. 


बाब: (2) 
हज़रत इब्ने अब्बास की हदीस में र 
बिन दीनार के शागिदाँ का इखितलाफ़ 


eer mr nee eee = enone विजन निननन्‍गभनगनगभ:;प्रनटनननन-- 


: शेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल. 


sire 45 
" 0७ I Es a Dos 555 JG 


| sb 09a) | ०; | »० +23 8५०८) | | 


"GE SE 0b 


ME NY »५(/) :.० ५ 


५.2 nS (७४ | ४०७०७ ) Es (० || 


A Pd 


बज़ाहत : रिवायत 226 में हजरत अम्र बिन दीनार के शागिर्द हम्माद बिन सलमा ने अम्र बिन दीनार 


और इब्ने अब्बास के दरम्यान कोई वास्ता जिक्र नहीं किया जबकि रिवायत: 2726 में हज़रत सुफ़ियान | क्‍ 


ने मुहम्मद बिन हुनैन का वास्ता बयान किया है, ताहम अहादीस सही हैं। 


` (226) हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) से रिवायत 
है रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'चाँद देख कर 


रोज़े रखो और चाँद देख कर ईद करो। अगर चाँद _ 
छुप जाये (नज़र न आये) तो उस महीने को | 


गिनती तीस दिन मुकम्मल करो। 


(226) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2434 


_ (227) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 
हैं कि मुझे उस शख्स पर ताज्जुब हे जो माहे 
रमज़ान शुरू होने से पहले रोज़ा रखता है जबकि 


रसूलुल्लाह (अ) ने फ़रमाया हैः “जब तुम चाँद _ 


देखो तो फिर रोज़ा रखो ओर जब अगला चाँद 


देखो तो रोज़े रखना छोड़ दो। अगर चाँद छुप जाये : 


(नज़र न आये) तो महीने की गिनती तीस दिन 
पूरी करो। 
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(227) तख़रीज : (सनद अही) मुसनद अहमद val Ls 5 र | 
/22१, हुमेदी, हदीस: 54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीसः 2435 


फ़ायदा : 'ताज्जुब है' यानी रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले मश्कूक (शाबान के | 
तीसवें) दिन का रोज़ा नहीं रखना चाहिए कि ये तकल्लुफ और तशहुद है। सही रिवायात में इस दिन का | 
रोज़ा रखना रसूलुल्लाह (#) की नाफरमानी बतलाया गया है। जिन अहले इलम ने एहतियातन नफल 
रोजा रखने की इजाज़त दी है शायद उन्होंने इन अल्फाज़ की सख्ती पर गौर नहीं फरमाया। बाक़ी रही 
` फर्ज और नफल की तफरीक (कि फर्ज़ मना है नफल जायज़ है) तो ये बात हदीस से साबित नहीं होती। 
जब अल्लाह तआला.ने चाँद दिखाने में एहतियात नहीं फरमाई तो हमें छ़वाहमख़वाह इस एहतियात की : 
क्या ज़रूरत है? 


! ७१ :7 


4.3 (# ४ , Sd (3) | ०५८४-५० 


॥ = — — 


बज़ाहत : ये इश्तिलाफ़ सिर्फ इस कद्र है कि रिवायत: 229 में हज़रत हुज़ैफा (क) का नामज़िक्र 
करने को बजाये 'किसी सहाबी' के अल्फ़ाज़ हैं जबकि रिवायत: 228 में उनके नाम की सरहात है। | 


(228) हज़रत हुज़ेफ़ा बिन यमान (#) से ६ 6 2 उ उ] ए 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः माहे , ,, ,.  ,, | 
रमज़ान से पहले रोज़ा न रखो यहाँ तक कि रोजा ” ४४ > 27 फा "जी 
रखने से पहले (रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख ८ :५८ ८५ 45 && ८५४५2 
लो, ह शाबान के) तीस दिन पूरे करकेरोज़ा » ।& es le मी A Dg कई 
रखो, फिर तुम रोज़े रखते रहो यहाँ तक कि निकली 
(शब्बाल कां) चाँद देख लो या चाँद देखने से ४5 YF Hl | 

पहले तीस दिन पूरे कर लो। क; Es 2 2750 हद: ;| 
(228) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: क्‍ ® (६६६, | डर yg 
2326, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2436, इब्ने | ह 
खुजेमा, हदीस: 97], व इन्ने हिन्बान, हदीस: 875. | 

फ़ायदा : इस रिवायत में सराहतन चाँद नज़र आने से पहले रोजा रखने से रोका गया है। और इसी पर 


. अमल होना चाहिए। 
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(229) नबी (ॐ) के एक हाबी (.&) से 
मन्क्ूल है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'माहे 


_ स्मज़ानुल मुबारक से पहले रोज़े रखना शुरू न 
करो यहाँ तक कि (शाबान) के तीस दिन पूरे करो. 


या (रमज़ान का) चाँद देख लो, फिंर रोज़े रखते 
रहो ओर रोज़े रखने बन्द न करो यहाँ तक कि 


_ (शब्बाल का) चाँद देख लो या (रमज़ानुल 


मुबारक के) तीस रोज़े पूरे कर लो। 


_ हज्जाज बिन अरतात ने इस रिवायत को मुर्सल ज़िक्र. 
किया है (कि उन्होंने सहाबी का वास्ता ही ख़त्म कर 


दिया और इसे रिब्ई को रिवायत बना दिया, हालांकि 


 वहसहाबी नहीं) 


_ (229) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2437 
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फ़ायदा : चूंकि क़मरी महीना तीस दिन से ज़्यादा होता ही नहीं, लिहाज़ा तीस दिन पूरे होने के बाद चाँद 


देखना ज़रूरी नहीं। 


(230) हज़रत रिब्ई से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'जब तुम 


(रमज़ानुल मुबारक का) चाँद देख लो तो रोज़े 
शुरू करो ओर जब तुम (शब्वाल का) चाँद देख 


लो तो रोज़े रखना बन्द कर दो। अगर बादल हों 


(और तुम्हें चाँद नज़र न आये) तो शाबान के | 


तीस दिन पूरे करो, मगर ये कि तुम इससे पहले 
चाँद देख लो, फिर तीस दिन रोज़े रखो, मगर ये 


_ कि इससे पहले चाँद देख लो। 


हु तख़रीज : (सनद्‌ सही) पिछली हदीस देखें, 2438. 
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(23) हज़रत इब्ने अब्बास (क) बयान ७४ ५6 , ८.47] 52 ४७८ ऽद 


फ़रमाते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः चाँद ,. i 
; BEES eal) Ls] 
देख कर रोज़े रखो ओर चाँद देख कर रोज़े ख़त्म ek a 


` करो। अगर तुम्हारे और चाँद के दरम्यान बादल ० 5” 9 ४५० 0 कं हटा 
हाइल हो जायें (और चाँद नज़र न आये) तो ५,८ 6 ० ८॥ GE ०७ ७5५ 
मारूफ़ गिनती (तीस दिन) पूरी करो और माहे |, " 6 es i dh al 
रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले रोज़ा न 555 3७ 56 wp ls a 


रखो। ह 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद,-हदीसः 2327 (2५६८ 33 ४.०४ SG Ss 
" YE i 


_ फ़ायदा : अगरचे ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन कस़ीर शवाहिद व मुताबिआत की वजह से मतने 
हदीस सही है। 

(232) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी हे, 5७ , ०५50 2 ७६४ 06 4८5 ६ 

रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'रमज़ानुल मुबारक] र 
जाँद ५ os Cl CS ‘de 5] 

शुरू होने से पहले रोज़ा न रखो बल्किचाँददेख 7” | pe के: EE हु 3 ८ 

कर रोज़ा रखो और चाँद देख कर ही रोज़े रखने. ५ "2१६ ^ 2 A 5 

बन्द करो। अगर चाँद नज़र आने में बादल 4 ।+५2 ५८2 $ |+ 


~ 


रुकावट बन जायें तो तीस दिन पूरे करो। :.. ६७ 25, 30७ 88 2980 लि मरी 
(2732) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 688 | OE 58, (४5 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2440 

फ़ायदा : इस मफ़हूम को रिवायात की इस कद्र तकरार कुछ इस्नादी इ्तिलाफात ज़ाहिर करने के लिये 
है जिनका इलम मज्कूरा रिवायात की सनदों के गहरे जायज़े से होगा, अलबत्ता इस इख़ितलाफ़ का 
हदीस के मतन पर कोई मनफ़ी असर नहीं पड़ता क्योंकि मतन मुत्तफक़ अलेहि है, बल्कि इस तकरार से 
मतन को तक़वियत हासिल होती है कि वह कसीर सहाबा और बहुत ज्यादा रावियों से मरवी है। ये बात 
भी याद रखने की है कि इख्तिलाफ़ से मुराद हर जगह गलती नहीं-होती बल्कि बहुत से मक्रामात पर 
इख़ितलाफ़ का मतलब ये भी होता है कि ये हदीस उन तमाम सहाबा और ताबेईन वगैरह से आती है 
और ये सब सनदें सही हैं। 
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| बाब: बाब: (4) (क़मरी ओर इस्लामी) kt; व 
35 Om: | 
महीना कितने दिन का होता हे? ओर i ह 


ऽ भ हज़रत आयशा की इस हदीस में ज़ोहरी के | 
शागिदोकाइङ्तिलाफ़ | 


. (2433) हज़रत आयशा (ॐ#) फ़रमाती हैं कि ' BE. 5६८ 
(एक दफा) रसूलुल्लाह (#) ने (नाराज़ी की | GA 5 ४ Es I | 
बिना पर) क़सम खा ली कि अपनी बीवियों के Cal A कर जज ली ट 
पास एक महीना तक नहीं जाऊँगा। आप उन्तीस 
दिन तक इसी हाल में रहे। (फिर मेरे पास तशरीफ़ ५-५ 3 3 (०.3 «> 40 (५० १४ 
लाये) मैंने (याद देहानी के तौर पर) अर्ज़ किया ` ८, ८; (६८५ ८.5 |: ४८२ ६ 
कि आपने एक माह की क़सम नहीं खाई थी मेंने जे क 
. तो उन्तीस दिन शुमार किये हैं? रसूलुल्लाह (#) म | र कक “अर कीट न 
` ने फ़रमाया: 'महीना उन्तीस दिन का भी होता हे! १४ ४५८४ ४४ - ए ४-८ FEY 
(233) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम, हदीस: &४ ># "४५७५ 4४४ | (४५० 


SF (| रैम ७ 6 dls Cr ‘09 Re 


`  083, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2447 "O95 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इझ्तिलाफ ये है कि ज़ोहरी के कुछ शागिदाँ ने इस हदीस को हज़रत 
. आयशा (कैः) की. तरफ़ मन्सूब किया है और कुछ ने हज़रत इब्ने अब्बास (कै) की तरफ़, ताहम ये 
इख़ितलाफ़ ज़रर रसाँ नहीं, हदीस दोनों से सही तौर पर साबित है। (2) कसम खा ली' इस तरह की 
क़सम को शरई ज़बान में 'ईला' कहते हैं। ख़ाविन्द बीवी में अगर कोई नाचाक़ी हो जाये तो ख़ाविन्द 
अपनी बीवी से वक्ती तौर पर ताल्लुकात मुन्क्रतअ कर सकता है मगर घर में रहना ज़रूरी है ताकि 
औरत कोई गलत कदम न उठाये। ये कैफियत ज्यादा से ज्यादा चार माह तक रह सकती है। अगर कसम 
इससे ज्यादा को हो तो क़सम तोड़ना फर्ज़ है और चार माह के बाद फ़ौरन ताल्लुक़रात क्राइम करना 
जरूरी है वरना उसे तलाक देना पड़ेगी। वह दोनों में से कोई भी काम न करे तो क़ाज़ी या हाकिम अपनी 
तरफ़ से उसे मुसाहबत पर मज्बूर करेगा या तलाक नाफिज़ कर देगा और वह औरत उससे मुस्तक्रिल 
तोर पर जुदा हो जायेगी। अगर मुदत कम हो तो क़सम पूरी कर सकता है। रसूलुल्लाह (#) ने सिर्फ एक 
माह को क़सम खाई थी, लिहाज़ा आपने क़सम पूरी की। इस वाक़िये की तफ्सील इन्शाअल्लाह आगे 
आयेगी। (3) 'महीना उन्तीस दिन का भी होता है।' यानी क़मरी महीना जो अहकामे इस्लामी में 


` 
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मोतबर है, तीस दिन का भी होता है और उन्तीस का भी, लिहाज़ा उन्तीस दिन को भी कामिल महीना 
शुमार किया जायेगा। एक महीने की कसम शरअन उन्तीस दिन के लिये होगी। ये इस जुम्ले का सहीं 
मफ़हूम है। कुछ अहले इल्म ने यूँ मानी किया है कि 'ये महीना उन्तीस का है।' गोया आपने पहली 
तारीख़ का चाँद देख कर क़सम खाई और अगला चाँद देख कर दाखिल हुये, मगर ये बहुत बईद बात है 
कि आपने नाराज़ी के बावजूद चाँद देखने तक इन्तेज़ार किया और फिर कसम खाई और फिर अगला 
_ चाँद देखते ही आप दाखिल हुये। क्या झगड़ा ऐन चाँद वाले दिन हुआ था? किसी हदीस में इसकी 
` राहत नहीं। न ये मानी दिल को लगता है जबकि पहला मानी बिल्कुल वाज़ेह है। वल्लाहु आलम! _ 
(2734) हज़रत इन्ने अब्बास (ऋ) से रिवायत 08 ,६७॥ -१ ५६८ 58 ४0 42 ७:७४ 
है कि में अ -ए-दराज़ से ़वाहिश मन्द था कि 5s sis 
मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (%) से 77४ हे शड थ5 0 
रसूलुल्लाह(ॐ) की अज़्वाजे मुतहहरात में से उन. cll dl 
दो औरतों के बारे में पूछूँ जिनके बारे में अल्लाह ८; ५१८ ४:४५ 6 425 5 ८ 
_ ताला ने फ़रमायाः (इन ततूबा .....) 'अगर _॥& 3७ & Sod EE ०७ ss 
तुम अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू करो तो ये 
निहायत मुनासिब हे क्योंकि तुम्हारे दिल कज. | 
(टेढ़े) हो गये हैं।' फिर हज़रत इब्ने अब्बास ५” 2? ८2 ॐ 5 
(ऋ) ने पूरी हदीस बयान फ़रमाई। इस तफ़्सीली ०५ 5% ७25 95 5 06 ९ ७ 
. हदीस में हज़रत डुमर (#) ने फ़रमायाः 5 ७ 55८ ८ ८७८३ ८ ५८ 
` रसूलुल्लाह(#४) इस बात की वजह से जिसे र 
हज़रत हफ़्सा (क) ने हज़रत आयशा ($) के ११ १ 55 4 ४ वा 
सामने फ़ाश (ज़ाहिर) कर दिया था, उन्तीस दिन -& :४ £| ५४४ ॐ } ५४ 4 ०७ 
तक अपनी बीवियों से जुदा रहे। हज़रत _ 4५५6; ८.5 5५५ { ५536 2 
आयशा(क) ने फ़रमायाः आपने (क्रसम खा | hes whe ko a 6 
कर) फ़रमाया थाः “में अपनी बीवियों के पास 
एक महीने तक नहीं आउऊँगा।' जिस वक़्त [ 
अल्लाह तआला ने आपको उनकी बात बताई तो : 4 ८:५५ ४-८ 4५७ | a 
आप उन पर सख्त नाराज़ हो गये थे जब उन्तीस ७5, ७ ७ " 06 5७; ६55५ 256 
दिन गुज़र गये तो सबसे पहले आप हज़रत Sl gos io." Us ble 


of 
eo” eo 
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आयशा (#) के पास तशरीफ़ ले गये। हज़रत ६६ १४६.८ ८; % 4 8४५ ६ 
आयशा (#) कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! ; टन PO 
आपने तो क़सम खाई थी कि एक माह तक हमारे _ ह ०. “क यहि ठक की 
पास तशरीफ़ न लायेंगे और आज तो उन्तीस दिन. bE SB a 
की सुबह है हमने ये दिन गिन गिन कर गुज़ारे हें ८ 5) ss 
ख (ॐ) ने ुल्माया महीना उन्तीस का. ६५ ., ६.८; ee es ५5 
ते ~ Ll koa ०५०; ०५ 5८ bs 
(234) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 5 5" 
89, मुस्लिम, हदीस: 479/34, सुनन अल कुना "१ ०27555 ६४ 7 7 #+० 
_ लिन्नसाई, हदीस: 2442 
फ़वाइद व मसाइल : (१) नाराज़ी के वाक्रिये की पूरी तफ़्सील तो इन्शाअल्लाह अपने मुक्राम पर. 
आयेगी लेकिन इतना जान लेना काफी है कि आपने एक राज़ हज़रत हफ्सा (.) के हवाले किया था 
` और ताकीद फ़रमाई थी कि किसी तक ये राज़ न पहुँचे मगर वह अपनी फ़ितरी कमज़ोरी की बिना पर 
राज़ को राज़ न रख सकों। हज़रत आयशा (:#) को बता बैटीं और होते होते ये बात सब अज्वाजे 
मुतहहरात (,#) तक पहुँच गई जिससे आप (ॐ) को दुख उठाना पड़ा। एक दो वाक्रियात और भी 
हुये, इन तमाम वजहों से आपकी नाराज़ी शदीद हो गई। (2) जब महसूस हो कि आदमी क़सम तोड़ 
रहा है तो उसे याद कराया जा सकता है। 


| बाब: (5) इस बाब में इब्ने | 
__(ऋ) की हदीस़ का बयान 


_ (2735) हज़रत इब्ने अब्बास (ङः) से रिवायत | De ald 0 2 
हे, नबी (ईट) ने फ़रमाया: 'मेरे पास हज़रत 
जिब्रील (४४४) आये ओर बताया कि महीना. 


Es ०७ , 25: OS - 5 CF | 


उन्तीस दिन का भी होताही! | CR मील 04 टिकी, 
4 ps fel Y ड) 5 i 

(235) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद ७" ON ५८ ५.६६ 2) 

/28, 340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ६४ 7 ०७ AN ae hrs 


2443 | | | rt be 0/ ~ 2 
| | ह 9 ०0३३3 
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(236) हज़रत इब्ने अब्बास (%#) से मन्क्ूल ,८५५ ६८ , ८; ६ ६5 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: महीना उन्तीस .. २.५ &5& | ८६.५. ६.८ अ; 
दिन का भी होता है' | OS 5 पं क 
(236) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2444. 


\ 


Gs 33235 (४ Hi 


बिन मालिक की हदीस में इस्माईल के bce Lie 
शागिर्दो का इर्तिलाफ | 
बज़ाहत : हदीस: 337, 238 में ये हदीस सअद (:&) की तरफ़ मन्सूब है जबकि हदीस: 239 

में हज़रत सअद बिन मालिक (ई) का जिक्र नहीं, सिर्फ उनके बेटे का जिक्र है जो सहाबी नहीं जैसा 

कि फायदे में जिक्र है। 


(237) हज़रत सअद बिन अबी वक्रा (क) ६ 06 ८ ३१ ४७८ ए 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने अपनेएक £ FE | 
दस्ते मुबारक को दूसरे पर मारा और फ़रमायाः “ 


५2 ५५५० ०२५७८ 2४5 3 Goel 


SO LD ~ 


'कभी महीना इतना, इतना ओर इतना भी होता हे छ” ५ है he OF ‘HE क्‍ 
और तीसरी दफ़ा आपने एक ऊँगली कम कर १:५ ८५० ॐ हँ ८ ५ ५०. ३ 

ली।' (यानी उन्तीस) Esso" 35 >> 6 . 
(2737) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | ७: BEN as. "GS | 


१089, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2445. 


(238) हज़रत सअद (ॐ) से मरवी है, ./॥ १८ ८८06 , 25 ९९ ३ G7 
नबी(#) ने फ़रमायाः 'महीना कभी इतना, इतना : A Ee 
| tS thd Cy २००४० (० EO 2 
ओर इतना भी होता है।' (यानी उन्तीस दिन का) प > iy न न्य £ ० ल्‍ 
यहया बिन सईद वगैरह ने इस रिवायत को बवास्ता °" _ i ७2 हक $ 30४ | 

इस्माईल, मुहम्मद बिन सअद से (सहाबी-ए-रसूल - " ७5 ४5७5 ४७ 4८0 " ५ 
सञ्द बिन अबी वक़ास (#) के वास्ते के बगैर) 5 ८5५ ॥93 . 5०.55 & ४ 
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(2738) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 246. 


(239) हज़रत मुहम्मद बिन सअद बिन अबी 
वक्कास से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($€) ने 
-फ़रमायाः 'महीना इतना, इतना और इतना भी 
. होता है।' (हदीस के रावी) मुहम्मद बिन उबेद ने 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
नबी-ए-अकरम (ईह) से बयान किया है, यानी 


CSN 53 


OF here 2 (0००० ८ ००८३ 2०००० 


है र 


dds हे कक 2 दम 8 
hes SF 6६५०० ४४.७ JE o> 
So b & (3 ‘ 23 द EF ५ 


अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ खोल कर सामने. 5७ :३4॥ " ^.) «०६ «0 ५.० 4 
कीं। “a ऐसे किया ओर तीसरी दफ़ा बायें 2८८ £९ १:५५ 5६; . " 55; 55; 
हाथ के अंगूठे को बन्द कर लिया। 


HN 3 5 £ ४४ Ui 2०८2 
Mad ii ८४२०७ . rl ० EY 
| ०७ ५. 4८ ०८.5१ 2b 


यहया बिन सईद कहते हैं: मेंने इस्माईल से पूछा: क्या 
मुहम्मद बिन सअद ने इस रिवायत को अपने बाप 
(सअद बिन अबी वक्लास) से बयान किया है? उन्होंने 
कहा: नहीं (बल्कि मुर्सलन बयान किया है) 

(2739) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2447 

फायदा : इस रिवायत में ताबेई हज़रत मुहम्मद बिन सअद कह रहे हैं: काला रसूलुल्लाहि .. अलख 
सहाबी का वास्ता नहीं, लिहाज़ा ये रिवायत मुर्सल है। 


बाब: (7) इस बारे में हज़रत अबू 
सलमा को हदीस में यहया बिन अबी 
कसीर के शागिदों का इख़ितलाफ़ 
वज़ाहत : कुछ शागिर्दो ने हजरत अबू सलमा का उस्ताद हज़रत अबू हुरैरह 
कुछ ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (झै) को, हदीस दोनों तरीकों से सही है। 
(240) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत है, ५6 .:,; 
रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमायाः महीना कभी ¡5 _ SNK ik ७5४ 


>) को बनाया है और बन्न 
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अश 


उन्तीस दिन का ओर कभी तीस दिन का होता है। 


जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना शुरू करो ओर 


जब तुम चाँद देखो तो रोज़े रखना बन्द कर दो 


... और अगर बादल हों (और चाँद नज़र न आये) तो 
__ (तीस दिन की) गिनती पूरी करो।' 


(240) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 684, 


. (247) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 

` बयान करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को 

फरमाते सुना: 'महीना उन्तीस का (भी होता) हे।' 

` (24) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 

080/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
2449. 


(2442) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.$) से 
रिवायत हे, नबी (#%) ने फ़रमाया: 'हम उम्मी 


_ लोग हैं। हम हिसाब किताब नहीं जानते। महीना 
` इतना, इतना और इतना होता है।' तीन दफ़ा हाथों 


से इशारा फरमाया यहाँ तक कि उन्तीस हो गये। 


(242) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 
080/5, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस 
_9१3, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2450 


फ़ायदा 
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उम्मी लोग' यानी हम तो फितरी इलम से आश्ना हैं जिसमें गलती का इम्कान नहीं। हमने 


हिसाब किताब नहीं पढ़ा, लिहाज़ा हम इल्मे रियाज़ी, इल्मे नुजूम व हैयत वगैरह से वाक़िफ़ नहीं। न. 
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(243) हज़रत इब्ने उमर (क्के) बयान फ़रमाते 


हैं, नबी (%) ने फ़रमाया: “हम उम्मी लोग हैं, हम 


_ हिसाब किताब नहीं जानते। कभी महीना इतना, 


इतना और इतना होता है।' तीसरी दफ़ा आपने 


अंगूठा बन्द फ़रमा लिया (यानी उन्तीस दिन का) 
'ओर कभी महीना इतना, इतना ओर इतना होता 
है।' यानी पूरे तीस दिन का। 


(243) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः.245]. | 


» 

हमारे माह व साल ही का हिसाब इन उलूम से है बल्कि हम चाँद को देख कर महीने का हिसाब लगाते 
हैं जो कभी तीस का होता है, कभी उन्तीस का, और यही हकीकी महीना है। बख़िलाफे शम्सी महीने के 
कि वह फ़ी है। इसमें कोई जाहिरी अलामत नहीं। 
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_ फ़ायदा : महीना उन्तीसे का हो या तीस का, बहर सूरत वह कामिल होता हे,-अहकाम में भी और 


सवाबमेंभी। 
(244) हज़रत इन्ने उमर (ॐ) से रिवायत है 


नबी (#) ने फरमायाः महीना कभी इतना होता. 


._ है।' शोबा ने जबला बिन सुहैम की नक़ल की 
ओर उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (७) 


की कि महीना उन्तीस दिन का (भी) होता है। . 
उन्होंने इस तरह से बयान किया कि दो दफ़ा 
आपने दोनों हाथों की पूरी ऊँगलियाँ खोलीं ओर 


तीसरी दफ़ा एक ऊँगली कम (बन्द) कर ली। _ 
` (244) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 


` 908, मुस्लिम, हदीस: 080/73, सुनन अल ` 


` कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2452... 
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रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ® 56 
(245) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्ूल है, ७६४ 06 2 ८३ 55 6 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'महीना उन्तीस का ._ 45 ५ ६5 ७६७ 6 ise 


भी होता हे। | 
(245) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
_ 080/4, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुना (० 48 40 ८-० १ 0५८5 ४७ ५५६ 
लिन्नसाईं, हदीसः 2453 | Bes ६८ Hl" 
फ़ायदा : लिहाज़ा एक महीने की क़सम उन्तीस दिन में पूरी हो जाती है। (इस कद्र तकरार का फायदा 
किया है? देखिये, हदीस: 2733) । | 


| बाब: (8) सहरी खाने की तर्गीब | 


_ (246) हज़रत अब्दुललाह बिन मसऴद (क) पु 0 ,५८ 5 45८ ४-४ 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया 
सहरी खाया करो, बिलाशुब्हा सहरी खाने में 


cb 6-255 ८॥ ८ 


८४५६८ हु ES | (४५७ ०७ ‘ra 


बरकते हे । | JG ‘all 3९८ OS 533 हरे (४ CF 
उबैदुल्लाह बिन सईद ने इस रिवायत को मोकूफ बयान " (० * 4४ ८५० 2 ५५८5 ५6 | 
किया है। | 453 . "57 ४८.) C3 56 lsc 
(246) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी | WR AU rts 


फिल्कबीरः 70/70, हदीस: 0235, सुनन अल 

कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2454, इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 

936. | | 

'फ़बाइद व मसाइल : () सहरी खाना मुस्तहब है क्‍योंकि इससे रोज़ा निभाना आसान होगा, 
जिस्मानी कुव्वत बरक़रार रहेगी और फिर रोज़े की नियत से खाने की वजह से सवाब भी होगा, गोया 
कि हम खुरमा व हम सवाब। लेकिन ये रोज़े के लिये वाजिब है न शर्त, अलबत्ता अफज़ल है क्योंकि 
` रसूलुल्लाह (अ) की सुन्नत है, और अहले किताब के रोज़े से हमारे रोजे का इम्तियाज सहरी ही से है। 
सहरी को वजह से नियत बरवक़्त होगी और सुबह के वक़्त जागने का मौक़ा मिलेगा जो दुआ व 
तहज्जुद का वक़्त है। गर्ज़ बहुत से दुनियावी और उख़रवी फ़वाइद हैं। बरकत से मुराद ये सब कुछ है। 
` (2) बरकत के लफ्ज़ से भी मालूम होता है कि सहरी वाजिब नहीं, मुस्तहब है। 
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सुनन नसाई रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (2 # 57 ]. 


(247) हज़रत अल्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ॐ) 
फरमाते हें: सहरी खाओ। (रावि-ए-हदीस) 
उबेदुल्लाह ने कहाः में नहीं जानता इसके (सही) 
अल्फ़ाज़ क्या हैं? 

(247) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2455 
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फ़ायदा : मक़स़द ये है कि ये रिवायत मौकूफ़ भी आई है, यानी सहाबी का अपना कोल 


रसूलुल्लाह(#) का जिक्र किये बगीर। 
 (248) हज़रत अनस (ॐ) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'सहरी खाया करो 
यक्रीनन इसमें बरकत हे। 
(248) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
095, बुखारी, हदीस: 923, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2456. | 
Ed बाब: (9) 
इस हदीस में अब्दुल मलिक बिन अबी 
सुलेमान के शागिरदो का इर्तलाफ़ (कि 
ये रिवायत मोक्रूफ़ हे या मर्फूअ) 
(249) हरत अबू हुरैरह (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#४) ने रमायाः 'सहरी खाया करो, 
बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत है।' 
(249) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/377, 477, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 
2457. 
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सुनन नसाई शिम 


. (2950) हज़रत अबू हुरेरह (.%) बयान करते हैं 
. कि सहरी खाओ, बिलाशुब्हा सहरी खाने में 


बरकत है। हज़रत इब्ने अबी लैला ने इस रिवायत 
को मर्फूअ बयान किया हे। 

_ (250) तख़रीज : (सनद मही, मोक़्फ़) 
पिछली हदीस देखें, 2458 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम त्र मसाइल 


| (०८४6 58 


NS. Eyl ५० 


फ़ायदा : गो हज़रत अबू हुरेरह (,##) से ये रिवायत मौकूफ भी आती है मगर इससे इसके मरफूअ होने 
में कोई नुक़्स न आयेगा। नबी (ई) के फरमान को सहाबी ख़ुद भी दोहरा सकते हैं, ये कोई बईद नहीं। 


(257) हज़रत अबू हुरैरह (%#) से मन्क्रूल है, 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'सहरी खाओ, 
बिलाशुब्हा सहरी खाने में बरकत है।' 

_ (257) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/477, अबी लैला, हदीस: 249, सुनन. अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2459 


` (2252) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से मन्क्ूल है, 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'सहरी खाओ, बिला 
शुब्हा सहरी खाने में बरकत है। 
(252) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


2/377, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2460, 
पिछली हदीस देखें। 


(253) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत हे. 


कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'सहरी खाओ 

यक्रीनन सहरी खाने में बरकत हे। 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (४5 ) बयान करते 

हैं कि यहया बिन सईद की इस हदीस की सनद हसन है 
लेकिन ये रिवायत मुन्कर (गलत) है। मुझे ख़दशा है कि 
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ये गलती मुहम्मद बिन फुजेल से हूई होगी 


(253) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2467. 


FE गेज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल_ , 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (४5) का मक़सूद ये है कि इस रिवायत में अबू सलमा के बजाये अता ही 


| दुरुस्तहै। | 
बाब: (20) सहरी ताखीर से (आखरी 


में जिर के शागिदों का इख़ितलाफ़ 


| 


वक़्त में) खाने का बयान, और इस हदीस | 


535 yl BEE) i 


वज़ाहत : पहली रिवायत में रसूलुल्लाह (#६) के साथ सहरी खाने का जिक्र है जबकि दूसरी रिवायत 


में हज़रत हुजेफा () के साथ। गोया मर्फूअ ओर मौकूफ़ का इड़ितलाफ़ है लेकिन मरफूअन ये 


रिवायत ज़ईफ है। 


(254) हज़रत जिर बयान करते हैं कि हमने 


हज़रत हुज़ेफ़ा (ङ) से पूछा कि आपने 


रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ सहरी किस वक़्त 


` खाई? उन्होंने फ़रमायाः दिन शुरू होने ही को 
था, बस सूरज तुलूअ न हुआ था। 
(254) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2462, देखें, हदीस: 027, इब्ने माजा, | 


हदीस: 695, ८खें, हदीस: 780 

(255) हज़रत ज़िर्र बिन हुबेश बयान करते हैं 
कि मैंने हज़रत हुजेफ़ा (क) के साथ सहरी खाई, 
फिर हम नमाज़ के लिये निकले। जब हम मस्जिद 


- में आये तो दो रकअतें पढ़ीं। इतने में जमात 
खड़ी हो गई। सुन्नतों और इक्रामत के दरम्यान 


बिल्कुल मामूली फासला था। 


(255) तख़रीज : (सनद सही मोक्ूफ़) सुनन अल 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2463 
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शुनन नसाई कह ) हे | ,_ रोजीं से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल a) 


फवाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत ज़ईफ है, बशर्ते सेहत इस हदीस में 'दिन' से 'शरई दिन मुराद . 
होगा जो तुलूओ फज्र से शुरू होता है। हज़रत हुजैफा (#) का मक़सूद ये है कि सहरी तुलूओ फ़ज् के 
बिल्कुल करीब खानी चाहिए ताकि सहरी के मक्रासिद मुकम्मल तौर पर हासिल हों। बहुत पहले सहरी 
खाने से रोज़ा निभाना मुश्किल हो जाता है और अगर सहरी के बाद नींद आ गई तो तहज्जुद तो एक 
तरफ, फर्ज़ नमाज़ भी रह जायेगी। (2) सहरी, सहर से है जिसके मानी हैं: रात का आख़री हिस्सा 
लिहाज़ा सहरी है ही वह जो रात के आख़री हिस्से, यानी तुलूओे फज्र से ऐन पहले हो, ज्यादा देर पहले _ 
खाना आम खाना होगा; सहरी न होगा। 


_ (2056) हज़रत सिला बिन ज़ुफ़र बयान करते हैं. 2५ ७६ 06 २८ ११,१८ ७7 

कि मेने हज़रत हुज़ेफा (°) के साथ सहरी खाई। ; 
फिर हम मस्जिद को चले। हमने फ़ज्र की दो + Cj 6 
सुन्नतें पढ़ी, इतने में नमाज़े फज्र की इक्रामत हो 
गई तो हमने फर्ज़ नमाज़ पढ़ी। ANH EF ४ 4४-५७ & ८४०८ 
(256) तख़रीज : (सनद सही मोक़्फ़) सुन अल 5.2) ८८5 5 2 5) Els 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2464, पिछली हदीस देखें। 


K (3 ~ ० अआ ०८ 9 ~0 (5 
४५७ 5 Ris io (४५ 


बाब: (2) सहरी ओर फ़ज् की नमाज़ 


में कितना फ़ासला होना चाहिए? 


(257 4 हज़रत ह बिन साबित (ऊ) से ६5 06 ८] १ ५७८ एड. 
मन्क्रूल हे कि हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ 
सहरी खाई, फिर हम नमाज़ के लिये उठे। हज़रत ° ” HE आके अह शोज किक. 
` अनस (ॐ) ने फ़रमाया: मैंने पूछा कि दरम्यान में € (४८ ४७ ४४ 2 2४ 6 ७४ 
कितना फ़ास़ला था? उन्होंने फ़माया: इतना कि. ६5 5 १ «० ० 4७ ० 50 0.25 
आदमी पचास आयतें पढ़ सके।.... BESS गा ही 
(257) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस oss Nb 
097, बुखारी, हदीस: 927 
फ़वाइद व मसाइल : (7) सुकून के साथ पचास आयात पढ़ने के लिए भी कम से कम दस मिनट 
जरूरी हैं। (2) हुस्ने अदब हमा वक़्त इन्सान के पेशे नज़र रहना चाहिए। सहाबा (.#&) ने ये नहीं कहा 
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हमने और रसूलुल्लाह ($६) ने सहरी खाई बल्कि कहा कि हमने रसूलुल्लाह ($६) के साथ सहरी खाई 


कयोंकि इसमें तबइयत (पैरवी) को तरफ़ इशारा है। 
Fe : (22) इस रिवायत में क़तादा के . 
शागिर्दो हिशाम ओर सईद के इखितलाफ़ 
का जिक्र (कि हिशाम ने इसे हज़रत ज़ैद 
बिन साबित (.&) की रिवायत बताया हे 
जबकि सईद ने हजरत अनस () की) 


Mini enrages 


` (258) हज़रत ज़ेद बिन साबित (:#) बयान 


करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ सहरी 


खाई, फिर हम नमाज़ के लिये उठे। मेने कहा 


i ख्याल किया जाता हे कि कहने वाले 


हज़रत अनस (:#) हैं ..... दरम्यान में कितना 
_ फ़ासला था? उन्होंने (ज़ेद (#)) ने फ़रमायाः 
इतना कि आदमी पचास आयात पढ़ सके। 
(258) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2466. 


. (2759) हज़रत अनस (क) बयान करते हैं कि 


रसूलुल्लाह(#ह) और हज़रत ज़ैद बिन साबित 
(कै) ने (इकड्रे) सहरी खाई, फिर वह दोनों खड़े 
हुये ओर सुबह की नमाज़ पढ़ने लगे। (क़तादा ने 
कहाः) मेने हज़रत अनस (#) से पूछा: सहरी से 
` फ़ारिग होने ओर नमाज़ शुरू करने के दरम्यान 


कितना फ़ासला था।? उन्होंने फरमाया: इतना कि 


इन्सान पचास आयात पढ़ सके। 


तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 576, सुनन अल | 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2467, पिछली हदीस देखें। 
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सुनननसाई | ३६5५  रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल १% ) | १५८//% 62 
फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि साइल हज़रत क़तादा हैं और जवाब देने वाले हज़रत 
अनस (कैः) . जबकि पहली दो रिवायात से मालूम होता है कि साइल हज़रत अनस (.#) हैं और 
` जवाब देने वाले हज़रत ज़ैद बिन साबित (ई), मगर बईद नहीं कि दोनों दुरुस्त हों, यानी हज़रत अनस 
(ऋ) ने हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से पूछा और हज़रत अनस (,#) से उनके शागिर्द हज़रत 
कतादा (१४5 ) 'ने। दोनों वाक्रिआत में कोई मुनाफ़ात नहीं। वल्लाहु आलम! 


जब | 
ताखखीर सहरी की बाबत हज़रत आयशा 
दीय में स 2S GO er GE 
(#) की हदीस में सुलैमान बिन मेहरान | a Des न हर 
के शागिदों का इखड़ितलाफ़ ओर उनके _ PsN CGE | 
लफ़्ज़ी इख़ितलाफ़ का जिक्र eB 


(260) हज़रत अबू अतिय्या से रिवायत है कि ७६७ 06 , 9 ५९८ ९४ 4६5५ एद 
मेने हज़रत आयशा (#) से अर्ज़ किया: हममें _ 

CS Shs ०.४ (४.७ ४७ NE 
नबी (ॐ) के दो सहाबी मौजूद हैं। उनमें से एक fe दे if ड Mad 
रोज़ा जल्दी (आफ़ताब गुरूब होते ही) खोलते हैं ig] lS “hs ड DC 
और सहरी ताख़ीर से (आख़री वक़्त में) खाते हैं 40 ० ८५ ७2. 055 ४.3 
और दूसरे हाबी (एहतियातन) इफ्तार देसे ४22 055) ८ ७) ER 
करते हैं और सहरी जल्दी खा लेते हैं। वह फ़रमाने ५८ SEY 52 ४0 3 
लगीं; इनमें से इफ़्तार अव्वल वक़्त और सहरी कि है सु हक 
आखरी वक़्त करने वाला कौन है? मैंने कहा: ८४ ५2 पका 26. उन्‍ज्ज 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (कैः) उन्होंने. all 42: sll 925 SbsY 
फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ई) का मामूल भौ यही | ds IS i. sii 
था। | | | 

NN 
तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद: 6/48, मुस्लिम र कः 
हदीस: 099, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2468 
फायदा : दूसरे सहाबी हजरत अबू मूसा अशञ्ररी (ङ्कः) थे। वह एहतियातन इफ्तार में देर और सहरी में 
जल्दी फरमाते थे, मगर एहतियात इतनी लम्बी नहीं चाहिए कि मस्नून अमल में तब्दीली आ जाये, 
एहतियात तो चन्द मिनट की होती है, अलबत्ता इस हदीस का ये मतलब नहीं कि सूरज गुरूब होने का. 
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त i f 


iS 


` यक़ीन किये बगेर जल्दी रोज़ा खोल लिया जाये या सुबह की अज़ान के दोरान में भी सहरी खाने को 
आदत डाल ली जाये क्योंकि इस तरह रोज़ा ज़ाया हो सकता है। कुछ जल्दबाज़ हज़रात गलत सलत 
- कैलेण्डरों को देख कर सैकण्डों के हिसाब से रोज़ा खोलते हैं, हालांकि ज़रूरी है कि कैलेण्डर महकम- 
ए-मौसमियात और रसदगाहों के माहिरीन का तस्दीक्रशुदा हो या फिर केलेण्डर को सूरज देख कर 
मुसदक़्ा बना लिया जाये। केलेण्डरों में दूसरे शहरों के औकात में फ़र्क़ यक्सां नहीं होता, जैसे: दिल्‍ली 
से मुम्बई का फ़र्क़ किसी कैलेण्डर में कुछ मिनट लिखा होता है और किसी में कुछ लिहाज़ा केलेण्डर की 
रू से रोज़ा इफ्तार करने वाले हज़रात गैर मैयारी कैलेण्डरों से अपना रोज़ा ज़ाया न करें। जब तक गुरूब 
का यक़ीन न हो, रोज़ा नहीं खोलना चाहिंए। यक़ीन से मुराद आँखों से सूरज ऐन उफुक में गुरूब होता 
देखना है, जबकि मत्लअ साफ हो। या फिर सबसे आख़री कैलेण्डर पर अमल करना है। इस तरह तीन 
चार मिनट की ताख़ीर से अव्वल वक़्त इफ्तार गुजर नहीं जायेगा। ताख़ीर (जो मकरूह है) से मुराद . 
सितारे नज़र आने का इन्तेजार है जो यहूदी करते हैं न कि गुरूब के यकीन का इन्तेज़ार। अफसोस! कि | 
आज कल तो मुकाबले में आज़ानें कही जाती हैं कि जल्दी अज़ान कहो, कहीं फुलां मस्जिद की अज़ान 
हमसे पहले या हमारे बराबर न हो जाये। इस तरह लोगों के रोज़े ख़राब किये जाते हैं। जो यक़ीनन गुनाह 
_ है और जल्दी के शौक़ में किया जाता है। वल्लाहु आलम! 


(26) हज़रत अबू अतिया से मन्क्रूल हे कि {८ ७५४ 06 ,,६ ८8 455० 6 
मेने हज़रत आयशा (:#) से अर्ज़ किया: हममें दो. os 3५४०, ७६ ७ 5 
हज़रात हैं। इनमें से एक इफ़्तारी अव्वल वक्त | न ba 
और सहरी आखरी वक़्त करते हैं और दूसरे प“ ४७४ hE eg of MS GF 


_ माहिब इफ़्तारी देर से और सहरी जल्दी कर लेते 7८5)! ५2४ पक ५3) ८5 बज | 


हैं। आपने फ़रमायाः उनमें से है. अव्वल (४८ ४ ॐ. 595 7८) 2 2; 
वक़्त और सहरी आखरी वक़्त में कोन करता है? | eg of ef 3७ . sl 
मेने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ज) ` , > 232 | 

उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) इस तरह ०४१४ +४ ~ 25 4५७) 


किया करते थे। ME 55 <७ . ts 
(267) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस Rs hs le ll ko 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2469. | 
(262) हज़रत अबू अतिया फ़रमाते हैं कि मैं (5 06 5५४० ८ 5] ८८ 
ओर हज़रत मस्रूक्र दोनों हज़रत आयशा (:#) Ee Ce 
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सुनन नाई वि 
की ख़िदमत में हाजिर हुये तो हज़रत मस्रूक़् ने 


उनसे अर्ज़ किया: रसूलुल्लाह (#) के सहाबा में 
से दो आदमी हें उनमें से कोई भी नेकी में कोताही 


_ नहीं करता मगर उनमें से एक इफ़्तारी ओर नमाज़े 
मगरिब में ताख़ीर करते हें और दूसरे साहिब 


इफ्तारी ओर नमाज़े मगरिब में जल्दी करते हैं। 
हज़रत आयशा (:#) ने पूछा: इनमें से कोन 
नमाज़े मारिब ओर इफ़्तारी में जल्दी करते हें? 
हज़रत मस्रूक़् ने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसङ्द (क) हज़रत आयशा (#) ने फ़रमायाः 
रसूलुल्लाह (#४) इसी तरह किया करतेथे। | 


_ (2762) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2470. 


(263) हज़रत अबू अतिया से मरवी हे कि में 


ओर हज़रत मस्रूक्र हज़रत आयशा (:#) के पास 


हाज़िर हुये और हमने उनसे कहा: ऐ उम्मुल | 
मोमिनीन! अस्हाबे मुहम्मद (ॐ£) में से दो आदमी _ 


हैं। उनमें से एक इफ़्तारी ओर नमाज़े मगरिब 


जल्दी अदा करते हैं और दूसरे इफ़्तारी और नमाज़े | 
` मग़रिब में ताख़ीर करते हैं। फ़रमाने लगीं: उनमें से. 
कोन इफ़्तारी ओर नमाज़े मगरिब में जल्दी करते. 


हैं? हमने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(ऋ). उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह(#) का 
` तजे अमल यही था। ओर दूसरे सहाबी हज़रत 
अबू मूसा अशञ्जरी (#) थे। 

तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 260, मुस्लिम, 
हदीसः 099, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2477. 


_ रोजीं से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 
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बाब: (24) 


प खाने की फज़ीलत E 


(264) एक सहाबी-ए-रसूल (,#) से रिवायत 
है कि में नबी (ई) के पास हाज़िर हुआ तो आप. 


सहरी तनावुल फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमायाः 
'बिलाशुब्हा सहरी बरकत हे जो अल्लाह तआला 
ने तुम्हें अता फ़रमाई हे, लिहाज़ा तुम इसे न 
छोड़ो। |. 


_ (264) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 


5/367, 370, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 


2472. 
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फ़ायदा : तुम्हें अता फरमाई है।' यानी ख़ास तुम्हारे लिये रिआयत है, वरना यहूदी और इसाई इस नेमत 
से महरूम हैं, लिहाज़ा इसे इम्तियाज समझ कर इख्तियार करो, इम्याज़ात छोड़े नहीं जाते, इसलिये इसे 
न छोड़ो। सहरी खाई जाये ताकि यहूदियों और इसाईयों के रोजे से मुशाबरिहत न हो। मजबूरन सहरी छूट 
जाये तो कोई हर्ज नहीं, जैसे: बेदार न हो सके। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 246) 


(265) | हज़रत | इरबाज़ बिन [ सारिया [ (.#) 


बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को 
रमज़ानुल मुबारक में सहरी की दावत देते सुना। 
आप फ़रमा रहे थे: 'आओ इस मुबारक खाने की 
तरफ़ | | 


(265) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 


2344, सुनन अल कुन्ा लिन्नसाई, हदीस: 2473, व 


` सहीह इब्ने ख़ुजैमा: 4/24, हदीस: 937, व इब्ने 


हिब्बान, हदीस: 882, इन्ने हिब्बान, हदीस: 887. 
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बाब: (26) 
सहरी को गदा (सुबह का खाना) कहना 
(266) हज़रत मिक़्दाम बिन मञ्दी 
` करिब(क़) से रिवायत हे, नबी -ए-अकरम (ॐ) 
ने रमायाः 'सहरी का खाना खाया करो क्योंकि 
ये बा'बरकत खाना है। 
(2766) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद 


4/32, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2474, 


पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : गादा उस खाने को कहा जाता हे जो दिन के आगाज़ में खाया जाता है। रोज़ेदार के लिये चूंकि . 
सहरी ही दिन के खाने के काइम मुकाम है, लिहाज़ा इसे हदीसे मुबारका में गदा भी कहा गया है, जैसे _ 
हम अपनी ज़बान में सहरी को नाश्ता कह लें। (मज़ीद देखिये, हदीस: 246) | 


(267) हज़रत खालिद बिन मअदान (क) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने एक आदमी से 
फ़रमायाः 'इस बा बरकत खाने, यानी सहरी के 
लिये आओ।' | 

(267) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2475 


बाब: (27) 


हमारे ओर अहले किताब के रोज़े में फर्क? 


(268) हज़रत अप्र बिन आस (ऊ) से 


रिबायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः ' हमारे 
ओर अहले किताब के रोज़े के दरम्यान फ़र्क़ 
सहरी खाना हे। 


(268) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 


Gs ले २02 8 2६ 3: 
(+ ‘YH CE ५3९०७ (४.७ JG की $ 
Meal ded Gul dod 


Es" ks ds 


Nk." 
(७५.० ८८ ७ ५०७ ४८): ५ 


SN 


> ES | Sr |» Gs ५ 


| 6 ~” EU ० { (5) ` *०,, 0-2 ०० f 
4० MN Es «5 6s 


~ £ 
6 ~ ८5 (3 ६ १2! Cr ६ 5 ~ pe 


MM 6 JG. का ss 5८ 
ह हि 5 {nn (६85 $ 
०६.०५ ५७९८० 5५ ५.७४ $| " 48 


Sherkharn 
छ75 696 757 


छ 


सुनन नसाई [११० रोजों से मुताल्लक अहकाम वमसाइल १% ) | ८१८//% 67 


(2. 


096, सुनन अल कुब्रा लिन्‍्नसाई, हदीस: 2476... BEPC OS 


फायदा : फवाइद के लिये देखिये, हदीस: 264 


बाब: (28) 
_ सत्तु ओर खजूरों के साथ सहरी करना 


(269) हज़रत अनस (#) से रिवायत है, ५८ ७६5 0७ ,८.७।7 ८: ५७८८ ७५2. 
रसूलुल्लाह ( आ ) ने सहरी के यज्ञस ७७७७४ ऐ्‌ 3 ‘0२ (६७ Cr 5 Per Gl है ७ ‘ ७; 
. अनस! में रोज़ा रखना चाहता हूँ, मुझे कुछ जद | 
खिलाओ।' मैं आपके पास कुछ खजूरें और एक “+ * ०० १ ८७४ ४४०७ «४ 
पानी का बर्तन लेकर आया ओर ये हज़रत +| ~| ४ " ५५८८ 45 ४03 4५ 
बिलाल (झै) के अज़ान (अज़ाने अव्वल) कहने 2६ ५६६७ , " ७३ 4b ; ६.2) 4. 
के बाद की बात हे, फिर आप फ़रमाने लगे: 'ऐ 
| | | आदमी ४ Js ब) | b S33 fb 43 sl 
अनस! कोई आदमी देखो जो मेरे साथ सहरी. Ys (कि हे a 
खाये।' में हज़रत ज़ेद बिन साबित (.) को PND NE 


बुलाया, वह आये और कहने लगे: मेने कुछ सत्तू ॐ „| ५ ८७5 > ८ ॐ ०55 ` 


पी लिये हें ओर मेरा इरादा रोज़ा रखने का हे। 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'मेरा इरादा भी , 

रोज़ा रखने का है।' तो उन्होंने आपके साथ सहरी ._ RR ~ शव ल Ff 
खाई, फिर आप (%) उठे, दो रकअतें पढ़ी और (£७7 4% 7-5 . " #६) + ४५ 
फिर नमाज़ के लियेनिकलगयो . CN HEPES oka 

(269) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 

अहमदः 3/97, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 

2477, देखें, हदीस: 34 

 फ़बाइद व मसाइल : (7) मज्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है 

जबकि दूसरे मोतबर मुहक्रिकीन के नज़दीक कुछ शवाहिद की बिना पर क़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के 

लिये देखिये: (अलमोसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमदः 20/334, व ज़ख़ीरतुल उ़क्बा शरह 

सुनन नसाई: 20/376, 377, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी: 2/08, 09, रक़म: 266) 
(2) हज़रत बिलाल (कै) तुलूओ ज्र से चन्द मिनट पहले अज़ान कहा करते थे। फञ्र को अज़ान . 


5/7€//द दा7 
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हज़रत अन्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ($) कहते थे जैसा कि दीगर अहादीस में सराहत है, लिहाज़ा ये 
बहम न किया जाये कि शायद रसूलुल्लाह (ई) ने फज्र'की अज़ान के बाद सहरी खाई। इस हदीस में 


दूसरी अज़ान का ज़िक्र नहीं। 


बाब: (29) 
अल्लाह तआला के फ़रमानः खाओ और | 
पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिये फ़ज्र की | 


| सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाज़ेह (रोशन) | 


हो जाये।' का मतलब 


(2070) हज़रत ब्रराअ बिन आजिब (ॐ) 


मन्क्रूल हे कि (शुरू शुरू में) मुसलमानों में से 


. कोई शख्स जब रात को खाना खाने से पहले सो. 
जाता था तो उसके लिये कुछ भी खाना पीना | 


जायज़ न होता था, न उस रात ओर न अगले दिन 
यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये। (यही मूरते 
` हाल रही) यहाँ तक कि ये आयत उतरी: (व कुलू 
वश्रबू ......) 'खाओ ओर पियो यहाँ तक कि 


तुम्हारे लिये सुबह की सफेद धारी स्याह धारी से . 
` वाज़ेह (रोशन) हो जाये।' ये आयत हज़रत अबू. 


क़ेस बिन अम्र (%#) के बारे में उतरी। बह मग़रिब 
की नमाज़ के बाद घर वालों के पास आये, 


उनका रोज़ा था। कहने लगे: कोई खाने की चीज़. 
है? उनकी बीवी ने कहा: खाने की कोई भी चीज़ 
_ नहीं लेकिन में जाकर खाना तलाश करती हूँ। बह 
बाहर चली गई ओर वह लेट मये, उन्हें नींद आ | 
गई। बह वापस आई तो उन्हें सोते हुये पाया। उन्हें . 


जगाया लेकिन वह कुछ न खा सके, इसी तरह 


रात गुज़ारी। अगली सुबह फ़िर रोज़ा था यहाँ तक - 
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सुनननशाई [|  रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (नई ) | 7८/० % 69 
कि दोपहर हूई तो बह बेहोश हो गये। ओर ये इस [| 6:6 £9 ५.७ 555 5 35 5 
आयत के उतरने से पहले की बात हे तो अल्लाह iad 
तञ्ाला ने ये आयत उनके बारे में उतारी। ` वी 
(270) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 975 

4508, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2478 

फ़ायदा : शुरू में मुसलमान भी अहले किताब की तरह शाम से शाम तक रोज़ा रखते थे, या तो उनकी 
नक़ल करते हुये या शायद रसूलुल्लाह (#) ने ऐसा हुक्म दिया हो। जब चन्द लोगों को ऊपर दी गई या 
इससे मिलती जुलती सूरते हाल पेश आई तो रिआयत कर दी गई और रोज़ा सुबह से शाम तक हो गया। . 
रात को खाना पीना और बीवी से हक्के जोजियत अदा करना जायज़ हो गया। | 


(27) हज़रत अदी बिन हातिम (ॐ) से ,” ७७ 06 2 5 २८ ७ 
रिवायत हे कि मैंने रसूलुल्लाह (#) से अल्लाह ७ 5५ ६४ Er 
त॒आला के फ़रमानः (हत्ता यतबय्यना “१ ० ५ हिल 
 लकुम......) 'यहाँ तक कि तुम्हारे लिये सफ़ेद *॥* * 47४५-४० *ी गुट७ 
धारी स्याह धारी से वाज़ेह हो जाये।' के बारे में . 6४ ८८४ 5 ) oS 4 ८८ os 
पूछा। आपने फ़रमाया: 'इससे रात की स्याही 0७ >; ४5% ८५ ४) 250 
ओर दिन की सफ़ेदी मुराद है। gs se i" 
 (277) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस र जप 

450, मुस्लिम, हदीस: 090, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाईं, हदीस: 2479 


फ़ायदा : लफ्ज ख़ैत के मानी धागा या धारी के हैं मगर यहाँ ज़ाहिर मानी मुराद नहीं जैसा कि हज़रत ४ 
अदी (ऋ) समझे, जब उन्होंने पूछा तो आपने वज़ाहत फ़रमा दी कि मतलब ये है कि रात के अन्धेरे से 
सुबह की रोशनी नज़र आने लगे और फैल जाये। इसे तुलूओ फ़ज् कहा जाता है। 

बाब: (30) 
. तुलूओेफ़ज्रकैसेहोगाः | | ? ° 7 
(272) हज़रत इब्ने मसऊ़द (क) से रिवायत 38 ७४६ 25 dc op UE 


हे, नबी (#) ने फ़रमायाः बिलाल रात को . . 2 ७5 35 
हैं हुओं जगायें और OS Bless Cel GF rie ४४०७ JG 
` अज़ान कहते हैं ताकि सोये हुओं को जगायें ओर ” न ?” _ = 
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[सुनन Jeg? 70० 
जागे हुओं को लौटायें और फ़ज् इस तरह नहीं 5] " 46 Fl oN 5 os .]॥| 


होती।' और आपने अपनी हथेली से (ऊपर नीचे)  _ ४:56 < 
इशारा किया। 'बल्कि फ़ज्र इस तरह होती है। ८ ४४८ AD bs ०४ J 
और आपने अपनी दोनों अंगुश्ते शहादत से दायें - " | ५५४ 5 #४ी 59 B56 
बायें इशारा फ़रमाया। | 55 0,६ ॥ il os" ah 
. (2772) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 642, | RET 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2480 | 

` फ़बाइद व मसाइल : (7) हज़रत बिलाल (#) की अज़ान, फ़ज्र से कुछ पहले होती थी ताकि लोग | 
जल्दी उठ खड़े हों ओर बरवक़्त मस़रूफ़ियात से फारिग होकर जमाअत में मिल सकें क्योंकि ये क़ज़ा- 
- ए-हाजत और गुस्ल वगैरह का वक़्त होता है। अगर ऐन तुलूओ फज्र पर उठें तो जमाअत से रह जायेंगे। 
` दूसरी आज़ान ऐन तुलूओ फ़ज़र के बाद होती थी। (बाद में हज़रत उस्मान (,#) ने गालिबन इसी पर : 
कयास करते हुये जुम्अतुल मुबारक की भी दो आज़ानें जारी फरमाईं) (2) 'जागे हुओं को लौटायें।' 
. यानी वह नमाज़े तहज्जुद को मुख्तसर करके कुछ आराम कर लें ताकि फ़ज़ की नमाज़ में सुस्ती लाहिक़ : . 
न हो। (3) 'फ़ज् ऐसे नहीं होती” यानी जब सिर्फ चन्द शुआएँ नीचे से ऊपर को उठती हूई महसूस हों 
तो वह फज़ नहीं है। उसे फज्रे काज़िब कहा जाता है। (4) 'फ़ज् ऐसे होती है' यानी जब शुआएँ ज्यादा 
हो जायें ओर उफुक पर फैल जायें और उफुक़ वाज़ेह तोर पर रोशन नज़र आने लगे। उसे सुबह सादिक़ 
कहते हैं। उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम (ङ्कः) अज़ान कहते थे और उसी अज़ान से 


_ नमाजे फ्र और रोजे का आगाज होता था। 


(273) हज़रत समुरा (#) से रिवायत है, FICS SERN 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः बिलाल की. | इ 4:६5 is 0७ 5s 
अज़ान ओर इस सफ़ेदी (फ़ज्रे काज़िब) से तुम्हें ` ear a आद : 
धोखा न लगे यहाँ तक कि फ़ज्र इस तरह दायें ४७ ८५६ ५८८ Eis ८४७ As 
. बायें फेल जाये।' अबू दाऊद (रावी) ने कहा; 3" १.१ ५ 40 ८.० 50 ०५०५ = 
. ओर उस ( का शोबा) ने अपने दोनों हाथ ७ kN ७ 0 AL BN SS 
खोल कर दायें बायें खींच कर फेलाये। | 2. » पक टन i 24८ 
द द > क| | BE Fe 
(273) तख़रीज .: (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: `` क्र 3 हि 
_094/42, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2487 ५५2८ Ay hss | 7 
_ मुसनद अत्तयालिसी, हदीस: 897. | | 4 ७७ Ys 


७° से 
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_|सुनन ५5 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | % ) | १८//% 7 
फ़ायदा : हज़रत बिलाल (#) की अज़ान न तो तहज्जुद के लिये थी क्योंकि नफ़ल नमाज़ के लिये - 
अज़ान नहीं और न सहरी के लिये क्योंकि अज़ान नमाज़ के लिये होती है, खाने पीने के लिये नहीं, 
बल्कि फ़ज् की नमाज़ के लिये ही होती है लेकिन वक़्त से कुछ पहले, अलबत्ता इस अज़ान से कोई 

शख्स तहज्जुद या सहरी का फ़ायदा उठा सकता है, जैसे मगरिब की अज़ान से इफ्तारी का फ़ायदा उठा 
` लिया जाता है। रसूलुल्लाह (ॐ) के दौर में अगरचे इन दो अंज़ानों के दरम्यान ज्यादा फासला न होता 
था मगर चूंकि ये फासला मुकर नहीं, लिहाज़ा ये ज्यादा भी हो सकता है। 


| बाब: (3१) माहे रमज़ानुल मुबारक शुरू | 


होने से पहले रोज़ा रखना . 


(2474) अबू हुरैरह से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'माहे रमज़ानुल 


मुबारक शुरू होने से पहले कोई रोज़ा न रखो मगर _ 


ये कि कोई शख़स पहले ख़ास दिन का रोज़ा 


__ रखता हो और वह दिन ऐसे मौक़े पर आ जाये। 


(274) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 


१94, मुस्लिम, हदीस: 7082, सुनन .अल कुन्रा ` 


लिन्नसाई, हदीस: 2482 


EINE 5७०४७ 
5 «2५ ७+ ५४539 oF «४५ 
Ms ९० SIP ol (४ aks | 
Y" skal ls 
PS ॥| (७ SR 
42५० uc Rl sl ४०५० 


फ़ायदा : ये हिदायत शाबान कें आख़री दिनों के लिये है ताकि नफ़ल रोज़े फर्ज़ रोजों से मुत्तसिल न हो . 

जायें (मिल न जायें), इम्तियाज़ रहे और रमज़ानुल मुबारक की अहमियत उजागर हो, और शक वाले - 
दिन (30 शाबान) का रोज़ा न रखा जा सके। 'ख़ास दिन का रोज़ा रखता रहा हो' इसके मुमानिअत के 
दिन में आ जाने की सूरत ये है कि जैसे: कोई शख़स हर सोमवार को रोज़ा रखता हो और सोमवार | 
आखरी शाबान को आ जाये जो मश्कूक हो कि 30 शाबान है या यकुम रमज़ान, तो अपनी साबिका 


आदत के मुताबिक उस दिन रोज़ा रख सकता है। 
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बाब: (32) 


शागिदों यहया बिन अबी कसीर और 
| _ मुहम्मद बिन अम्र का इखितलाफ़ 


(275) हज़रत अबू हुरैरह (-#) ने ख़बर दी कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'कोई शख्स 
रमज़ानुल मुबारक से एक दो दिन पहले रोज़ा न 
रखे मगर जो शख़्स पहले से किसी ख़ास दिन का 
रोज़ा रखता हे, बह रख सकता है। 


_ _ तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2483, इन्ने माजा, हदीस: 650. 


इस हदीस में हज़रत अबू सलमा के दो. [|` 


( * र ($ ~ ~ ° £ 

४.७ NES LES SAS ०2:&] 

~ £ (८ ८ (3 ~ र 2 ed 
sls) bE) ५४६४ 0१ 3०३८ 


है ९; हि 85) Fr ८ | १ 


"ais Coo SY 


फ़ायदा : अबू सलमा के शागिदोँ का इख्तिलाफ ये है कि यहया बिन अबी कसीर ने तो इस हदीस को. 
हज़रत अबू हुरैरह (ई) की रिवायत बतलाया है जबकि मुहम्मद बिन अम्र ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (#) को। मुहम्मद बिन अम्र को गलती लगी है। उसकी दलील ये है कि मुहम्मद बिन अम्र ने 
यहया बिन अबी कसीर की रिवायत के मुवाफ़िक़ भी रिवायत की हैं देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा: 2/5) | 


(276) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'माहे रमज़ानुल 
मुबारक से एक दो दिन पहले रोज़ा न रखो मगर ये 
कि इत्तेफाक़न, वह दिन आ जाये जिसका कोई 
शख्स पहले से रोज़ा रखने का आदी हो। 
इमाम अबू अनब्दुर्रहमान (नसाई) (१४ ) ने फरमाया 
गलती है। 
 (276) तख़रीज : 
लिन्नसाई, हदीसः 2484. 


(सनद म्ही) सुनन अल कुना 


2 ७७ ०७ aN ८३ 455०८ Us 


0 4-2 9“ 


| ८s Re Sy ¢ ge I VC 


~ ~ 


Gols Ek 


है 9 ८ | ४१% "५ P92 6५४२ 0.2. 
| JG 5 Ss) ७-० 2 ४०६ by <3 
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फ़ायदा : इमाम नसाई (४४४४ ) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में हज़रत अबू हुरैरह (झै) के बजाये 
हज़रत इब्ने अब्बास (ई) का ज़िक्र रावी की गलती है। ओर ये बात दुरुस्त है। 
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सुनन नशाई [१३६5० रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल नई ) | १८//% 73 
बाव: (3 | 


७७७ » ३४०१): 


~ 


इस बारे में अबू सलमा की हदीस का 


(277) अबू सलमा कहते हें कि हज़रत उम्मे ,,६; : 45०५ , ८८ ४ ११ ८९५३ 65. 
सलमा (कै) ने फ़रमायाः मेने रसूलुल्लाह (ई) |: ss ke is ५७ - ४ is - 


को पे दर पे दो माह के रोज़े रखते नहीं देखा, | 

अलबत्ता आप शाबान (के रोज़ों) को रमज़ानुल ०” lS 
मुबारक (के रोज़ों) से मिला लेते थे। _ Eo) bil 4४. fl bs dks ०! 

(277) तख़रीज : (सनद मही) तिमिंज़ी, हदीस: ॥ ८५५७८० ८४५३५ ४-० 25 4 

736, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2485. 85७; 5७७ |.< ३४. 


फ़ायदा : ज़ाहिरन इस रिवायत से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (#) मुकम्मल शाबान के रोज़े रखते 
. थे मगर ये दुरुस्त नहीं बल्कि आप आख़िर से चन्द दिन नागा फ़रमा लेते थे। इस बात की सराहत आगे 

` हदीस नम्बर 279 और 2780 में आ रही है। चूंकि अक्सर दिनों के रोज़े रखते थे, लिहाज़ा कह दिया 
गया कि सारा महीना रोज़े रखते थे। लिल अक्सरि हुक्मुलकुल्लि उर्फ़न कलाम में ऐसे आम हो जाता है। 


कुछ ने इसे हज़रत उम्मे सलमा ($) की 
_ तरफ़ मन्सूब किया है और कुछ ने हज़रत | 
| ____ आयशा (#) की तरफ़) _ | | 
(278) हज़रत उम्मे सलमा (#) फ़रमाती हैं कि ७८१ 0७ , ८.42 ११ ५७८. ७५5 
रसूलुल्लाह 22 ! रोज़ों) | जे 2 दिः 4८ है 
(5) ~ (के रोज़ों) को रमज़ानुल -:... 2 235 Uf 6 2 
मुबारक (के रोज़ों) के साथ मिला लेते थे।. र 
 (2078) तख़रीज : (सनद्‌ सही) अबू दाऊद RP र न 
` हदीस: 2336, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: ५% ४४ ८०२७ «४५ FU 4*- 
2486 Ee 
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(279) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने 
हज़रत आयशा (,#) से रसूलुल्लाह (ॐ) के 
(नफ़ल) रोज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने 


फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ॐ) कभी (नफ़ल) रोज़े 


रखते यहाँ तक कि हम कहते थे: आप नागा नहीं 
_ करेंगे। ओर कभी छोड़े रहते यहाँ तक कि हम 
कहते: आप रोज़े नहीं रखेंगे। आप सारा शाबान 
या अक्सर शाबान रोज़े रखते थे। 


(279) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुन्रा 


` लिन्नसाई, हदीस: 2487, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 


233, मुसनद अहमदः 6/268, बुखारी, हदीसः 
969, मुस्लिम, हदीस: ]56 
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फ़वाइद ब मसाइल : () नफ़ल रोज़ों के लिये कोई ज़ाब्ता मुक़र्रर नहीं बल्कि ये इन्सान के नशात 
पर मौकूफ है जब जी चाहे रखे और जितने चाहे रखे और जब सुस्ती महसूस करे तो न रखे ओर जब | 
तक चाहे नागा करे। (मज़ीद देखिये, हदीस: 2359) (2) शाबान में ज्यादा रोज़े रखने की वजह 
रमज़ानुल मुबारक की कुर्बत हो सकती है। गोया रमज़ानुल मुबारक का पड़ोसी होने के लिहाज़ से | 
शाबान को भी ख़ुसूसी फ़ज़ीलत हासिल हो गई। अम्बिया व सालिहीन का जवार भी अज़ीम फ़ज़ीलत 
का सबब हे, दुनिया में हो, आख़िरत में या कब्र में। (3) 'सारा शाबान' इसको तफ़्सील के लिये _ 


देखिये: (हदीस: 277) 


(2780) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 


हम अज़्वाज़े मुतहहरात में से किसी एक को 


रमज़ानुल मुबारक के कुछ रोज़े (हैज़ की बिना | 
पर) छोड़ने पड़ते थे, वह उनकी क्रज़ा नहीं दे. 


सकती थी यहाँ तक कि माहे शाबान आ जाता। 
रसूलुल्लाह (ॐ) किसी महीने में इतने रोज़े न 


रखते थे जितने शाबान में रखते थे, सिर्फ चन्द | 


दिन छोड़ कर बाक़ी रोज़े रखते थे बल्कि (यूँ कह 


BS 35 bs Sd Ber 


6 ६8 5८ - 2?) 
04 6 


Sl le 3२०४ ५७ 3५०० ») hes ss) 
5 


5/7€/#//द दा।7 
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| रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ _ 
लीजिये कि) सारा महीना ही रोज़े रखते थे। Br hog le ko 20 
(280) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: HF 285 is Ht 


I46/52, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस ii 
2488 SOS शक 


फ़ायदा : 'कज़ा नहीं दे सकती थी' इस ख़तरे की बिना पर कि ऐसा न हो रसूलुल्लाह (#) को हमारी 
जरूरत महसूस हो और हम रोज़े से हों क्योंकि आप हर रोज़ अस्र के बाद या किसी और वक़्त में सब 
अज्चाज़े मुतहहंरात (ऋ) के घरों में जाते थे। बारी का ताल्लुक तो सिर्फ रात की हद तक था दिन को 
` आप किसी घर में भी जा सकते थे। 


| हज़रत आयशा (##) की हदीस में रावियों 
_ के इख़ितलाफ़ का बयान | 52% 


(248) हज़रत अबू सलमा बयान करते हैं कि 5,८४ ८१ 20 +८ 5 4&< ४४४ 
मेने हज़रत आयशा (#) से अर्ज़ किया कि मुझे . | 
रसूलुल्लाह (ॐ) के (नफ़ल) रोज़ों के बारेमें | RO सल ।. 
बताइये। फ़रमाने लगीं: आप (कभी तो इस क्रद्र) ४४ 4४७ HE al | 
रोज़े रखते थे कि हम कहते थे: अब रोज़े ही रखते ५! ० 40 ४५८५५ ६-० 6 (०2 
` रहेंगे। कभी इतने नागे फ़रमाते कि हम कहते कि 9 ),8 £ 2,2 56 26 

अब छोड़ ही दिये हैं। और आप शाबान से ज़्यादा _ 5% गे हा हु है हिल ही 
किसी महीने प्रें (नफ़ली) रोज़े न रखते थे। सिफ ° ` CS का | 
चन्द दिन छोड़ कर पूरा शाबान रोज़े रखते थे, (यूँ ४४ ४४ ०८% ८2 7) ४+ {+ 
कह लीजिये कि) सारा शाबान ही रोज़ेरखतेथो . 46५८१ १+ 56 45 Y 5७४ 
(28) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
56/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


& os) 


PR F ed od 


2489 
(2782) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि: ६७2 ७७ 06 ८.४ 5 ४७८ एड | 


. रसूलुल्लाह (#) साल के किसी महीने में शाबान Seid Ss «५ ८: 
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(०८४४ 76 
से ज़्यादा (नफ़ल) रोज़े न रखते थे। (यूँ समझिये. (५ ११ ६८८. £ 5% 3७ , .€ | 
कि) पूरा शाबान ही रोज़े रखते थे। 5 ९४८ Fr 

; se hs AIC i Cr ६ >| 
(2782) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ` FW FA 
782, हदीस: 56, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: ८“ 7 ५ ~ sho ll 
१970, सुनन अल कुब्या लिन्नसाई, हदीस: 2490. 5७४ 5७८ ५» A ७६० 55] Hl 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(283) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि. 2 ७६४ 3७ ३८९८. ८१ 5 ८८३ 
नबी (ॐ) शाबान में (बहुत ज़्यादा) रोज़े रखते 


NG (७ ‘yp ty 3५०० ८ ‘9 


थे। 

| | | ‹ NE dle 6 Rs 
(2783) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा : ऽ ++क ॐ ग 
लिन्नसाई, हदीसः 249१ ‘OR pr pls १४४ A (४५० 


(284) हज़रत आयशा (#) से मन्क्ूल है कि. 7 53% ९ ,.5७। ११ ३१७ ७7 
में तो नहीं जानती कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने कभी 
एक रात में मुकम्मल कुन मजीद पढ़ा हो या 
किसी रात (शुरू से आख़िर तक) मुसल्सल 
नमाज़ पढ़ते रहे हों या रमज़ानुल मुबारक के (४५७०१ 4८४० bo A ss ike 
. अलावा किसी महीने के मुकम्मल रोज़े रखे हों। ii 6s 
(284) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: «६ {.; ९,४ |; ४० ४ ८६७) 
642, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2492 7 


फ़ायदा : सही तरीका ओर सुन्नत भी यही है क्योंकि इबादत के साथ साथ अपने जिस्म और दीगर 
मुताल्लिक्रात का ख़याल रखना भी ज़रूरी है। फ़राइज़ की मुकम्मल पाबन्दी और नवाफिल में सहूलत 
ओर नशात और दूसरे फराइज़ का लिहाज़ रखना ही सही दीन है। नफ़ली इबादत में ऐतदाल इन्तेहाई 
जरूरी हे। अल्लाह तआला ने फ़राइज़ में भी ऐतदाल रखा है। इन्तेहा पसन्दी नुकसानदेह है। 


(285) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक्रीक़् से ८८,४, ५ 5 ८१ 455० ७५ 
मन्क्रूल है कि मैंने हज़रत आयशा (#) से (5६ |; _ 2s - YL) 
रसूलुल्लाह (#४) के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में | 


५5१ २ ०५ 5 BE २5 sas 


| AIC ४ Ais ~ ‘p Cis (3 Aas “+ | 3 | 


जा 


. किया: क्या रसूलुल्लाह (%) ज़ुहा की नमाज़ 
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| 


BS 


सुनन नसाई 
पूछा तो उन्होंने फरमायाः रसूलुल्लाह (#) रोज़े CR «0५ 55 शी ACE . 


` रखने लगते तो हम कहते कि रखते ही रहेंगे और ?!. id मी we os 


छोड़ते तो हम कहते: छोड़े. ही रहेंगे। ओर आपने 
मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी के बाद रमज़ानुल भर 
मुबारक के अलावा कभी मुसल्सल एक महीना (£ «| 0,८7 ५७ <6 € 
रोज़े नहीं रखे | | | ee Sha ९५ - 55 J i 2+, 
(285) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः १ (१.८ 3 ४2८ ४: k 
256/74, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2493. | | 

SG HY ६5.८) 


फायदा : मदीना मुनव्वरा तशरीफ आवरी के बाद' क्योंकि हज़रत आयशा (ककः) को उसके बाद के 
बारे में ही इलम है, वरना ये मतलब नहीं कि मदीना मुनव्वरा आने से पहले आप मुसल्सल रोज़े रखते थे 
बल्कि पहले भी आपको आदते मुबारका यही थी। | | 

(286) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक्रीक़् बयान (5 ५6 ५६८. ९९ ५.5७2 ७. 
करते हैं कि मेने हज़रत आयशा (ङ) से अरज | gol iE 


पढ़ा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: नहीं, मगर ये कि 
आप सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें। मैंने कहाः 


क्या रसूलुल्लाह (#) किसी महीने के मुकम्मल 


रोज़े रखते थे? फ़रमायाः नहीं। मेरे इलम के 


मुताबिक आपने किसी महीने के मुकम्मल रोज़े. 
महीं रखे अलावा रमज़ानुल मुबारक के और न. 


किसी महीने के तमाम दिनों का नागा किया 


बल्कि कुछ न कुछ ज़रूर रोज़े रखते थे यहाँ तक 


कि फ़ोत हो गये। 

(286) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
77,' हंदीस: 56/73, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 2494. | 


RUNNER ७ HRA 


NYY rl Ns ८ 
FP SN CYAC Ae OP ES 


IS Bos ves als ll ko 


4९ छा 


MIS a Zk GY 


५ | 
. 4४५०८ 22 
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(287) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से 


रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (ङ) से पूछा: 


क्या रसूलुल्लाह (#) ज़ुहा की नमाज़ पढ़ा करते 


थे? उन्होंने फरमाया: नहीं मगर ये कि आप किसी _ 
सफर से वापस तशरीफ लायें। मेने अर्ज़ किया: 


क्या रसूलुल्लाह (#) रमज़ानुल मुबारक के 
अलावा किसी मुअय्यन महीने के रोज़े रखते थे? 
उन्होंने फ़रमायाः अल्लाह की क्सम! आपने 
रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी मुअय्यन 


थि ११/५१ जो स मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल १%), 


#- 3५5 ६ AY 2 6 
७ GN ७४ ०७ - ४5 5॥ 
455७) EB 0७ i Ml 2९० 
Wes ade Wl 2 5 
HYY EG al ०)० (८ 


Ro 5७ EL. ०... ८ ty £ 


di 200 le, dll: ob ४7) 


महीने के रोज़े नहीं रखे यहाँ तक कि अल्लाह Md हे 
ताला को प्यारे हो गये और न आपने किसी ०| १४॥ <७ 3५७०० ४५» १+ 
महीने के मुकम्मल रोज़े छोड़े, बल्कि कुछनकुछ ॐ ५८५५) ५५. ७५५ | 5 #७ 
रोज़े रखते थे। 


(2487) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस; 4५० Bs SY) AY 22 
_ 56/772, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 

. लिन्नसाई, हदीस: 2495 

. फ़वाइद व मसाइल : (7) 'सफ़र से वापस तशरीफ़ लायें' रसूलुल्लाह (#) उमृमन दिन चढ़े मदीना 
मुनव्वरा में दाखिल, होते थे और सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते और दो रकञ्जत पढ़ते थे, चाहे 
उसे नमाज़े जुहा कह लें (बक़्त की रिआयत से) या तहिय्यतुल मस्जिद (मौके की मुनासिबत से) (2) 
हज़रत आयशा (ऋ) के जवाब से मालूम होता है कि नबी (#) नमाज़े जुहा नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये : 
जवाब उनके अपने इल्म के मुताबिक है। जिन लोगों ने आपको नमाज़े जुहा पढ़ते देखा, उन्होंने इसको 
साबित किया है, लिहाज़ा उनकी बात का ऐतबार किया जायेगा। वैसे भी नमाज़े जुहा की फज़ीलत 
मुतअद्दिद (कई) कौली अहादीस से साबित है, इसलिये नमाज़े जुहा के इस्तेहबाब में कोई शक नहीं। 
(सहीह बुखारी, हदीस: ]76-78, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 720-722) न पढ़ने से इस्तेहबाब 
की नफ़ी नहीं होती। इस मसले की मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन . 
नसाई: 2/23-26) ङ 
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Ee 


बाब: (36) ] | हलका 
इस हदीम् में खालिद बिन मअदान के | | NED DE रण 
शागिदों के इख़ितलाफ़ का ज़िक्र | EAE BGs 


वज़ाहत : इस हदीस में खालिद बिन मझदान के शागिर्द बहीर ने उनके उस्ताद का नाम जुबैर बिन 
नुफैर बताया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द सौर ने उनके उस्ताद का नाम रबीआ जरशी कहा है। 

(2788 ह जुबैर बिन नुफ़ैर से त हैकि 05 585 3552 55 5 222 
एक आदमी ने हज़रत आयशा (क) से (नफ़ल) SNE eg is 
ोज़ों के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: 7”? ° 7 

` रसूलुल्लाह (#) शाबान के (तक्ररीबन) सभी ५० 7५०! ५* 4-४७ ८० i ० 
रोज़े रखते थे और सोमवार और जुमेरात का रोज़ा ५6 (८.५ ५०५ ५ ८.० 50 ०५८5 ठ] 


क़्नदन रखा करतेथे। |. HEY # ६० SP 46 5७3 ss 
(288) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद Res 


6/89, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2496 


फ़ायदा : एक ओर रिवायत में सोमवार और जुमेरात के रोज़े की वजह नबी (ई) ने ये बयान फरमाई 
. है कि इन दो दिनों में बन्दों के आमाल अल्लाह तआला के सामने पेश होते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे 
आमाल पेश हों तो में रोज़े से होऊँ। देखिये: (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 848) | 


(289) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि || १९2 ७७ 06,2८ ६2 2८४: 


रसूलुल्लाह (ई) शाबान और रमज़ानुल मुबारक .: ७ :. ०5 ७७ 38 .5; 


के मुकम्मल रोज़े रखते थे और सोमवार और“. 
जुमेरात का रोज़ा क्रमदन रखतेथो | 44७ ७ ८26४ ag ७६ ‘Os 
(289) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: + 4४ #-> :४| ४५४ 5७ </७ 


745, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2497. GPE 3५७55 35६४ fos shes 


ls - 
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बाब: (37) बाज का ८ 


| 225२ Ap (५) wb 


शक वाले दिन का रोजा रखना 


(290) हज़रत पिला से मरवी है कि हम हज़रत „| ९; .#55 ५०८ ८ 4 ‰ 67. 
अम्मार (कैः) के पास थे तो उनके पास भुनी हूई | 55 i ..)७ 
(सालिम) मुर्गी लाई गई। उन्होंने (हाज़िरीन से) ** i 
फ़रमायाः खाओ। लेकिन कुछ लोग एक तरफ़ हो ? ५ 6 ४.० ५६ Ge क्‍ 
गये और कहने लगे: हमारा रोज़ा है। हज़रत ८5 . ५४ ०७ is ४८. («५ 
अम्मार(%) ने फ़रमाया: जिसने शक वाले दिन १७६८ ॐ . 5८ ॐ 06 RES SR 
का रोजा रखा उलवे इल जी रिग (ही. 5 ५३. 7 3 
(290) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) तिर्मिज़ी, आओ Tend ss, 
हदीस: 686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2498, इब्ने ख़ुज़ेमा, व इब्ने हिब्बान | क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () मज़्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया हे 
जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने इसे शवाहिद की बिना पर सही करार दिया है, मुहक्किकोन की बहस से राजेह 
बात यही मालूम होती है कि मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद की बिना पर 
क्राबिले अमल हो जाती है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल डक़्बा शरह 
-सुनन नसाई: 2/3-38) (2) “शक वाले दिन' से मुराद शाबान की तीस तारीख़ है क्योंकि इस दिन 
इम्कान होता है कि शायद रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख़ हो। कुछ लोग इस दिन चाँद नज़र आये 
` बगैर एहतियातन रोज़ा रख लेते हैं कि शायद चाँद तुलूअ हो गया हो, मगर ये एहतियात शरीयते हक्का 
की नाफ़रमानी है। (मज़ीद देखिये: हदीस: 278-227) (3) 'अबुल क्रासिम' रसूलुल्लाह (डँ) ` 
की कुनियत है। कभी कभार सहाब-ए-किराम (७) आपको नाम के बजाये इस कुनियत से पुकारते थे। 
ठमूमन रसूलुल्लाह और नबी अल्लाह (%) वगैरह जलीलुल कद्र अल्फ़ाज़ से याद करते थे। (4) 
उसने अबुल क्रासिम (#) की नाफरमानी की' जिस रिवायत में सहाबी इस क्रिस्म के अल्फ़ाज़ कहे 
वह हुक्मन मरफूअ होती है। द 


(297) हज़रत सिमाक से रिवायत है कि में. 5.० 
हज़रत इक्रिमा के पास ऐसे दिन गया जिसके बारे... 


| 


(24 5 हू 5 ed | ~~ 2 
| Es ०७ AS Gs 
Ns 
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में शक था कि ये शाबान का दिन है या रमज़ानुल 


: मुबारक का? आप रोटी, सब्ज़ी और दूध तनावुल 


फ़रमा रहे थे। मुझे कहने लगे: आओ (खाना 


खाओ) मैंने कहाः मेरा तो रोज़ा है। उन्होंने 


अल्लाह की क़सम खा कर कहा कि तुझे ज़रूर _ 
. रोज़ा छोड़ना पड़ेगा। मेने कहा: सुब्हानल्लाह! दो. 


दफा (मैंने ऐसा कहा) जब मैंने देखा कि वह 
इन्शाअल्लाह पढ़े बगर क़सम खा रहे हैं तो में 


आगे बढ़ा ओर अर्ज़ किया: लाइये! जो आपके 


पास हे (खाना या दलील) उन्होंने कहा: मैंने इब्ने 
अब्बास (#) से सुना, वह बयान कर रहे थे कि 
रसूलुल्लाह (#£) ने फरमायाः 'चाँद देख कर रोज़े 
शुरू करो और चाँद देख कर रोज़े रखने बन्द करो। 


` अगर बादल रुकावट बन जाये या अंधेरा छा जाये 


(और चाँद नज़र न आये) तो शाबान के तीस दिन 
पूरे करो। ओर रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से 


पहले रोज़ा न रखो और रमज़ानुल मुबारक को | 


_ शाबान के दिन से (रोज़ा रख कर) न मिलाओ।' 


(297) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 


23१, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2499 


है 
ss ४७ न Rie ee अ | a = 
Rn 

BUH 5७5 BH Ho 
८ FF TI ०७४४ ४); Wk; 
< 5 all als FG a 


| ils, ° a2, HE ०८५७० alll HE 04 


Sis ७ 5 ००७ ८४3 22.2 (४४००2 कै 


E Se ०७ ०५४ os <) Ne JG 


"Lake all lo a 


Oo? 


SU ०७ 5७ ai) ७४ ५८5 


2 of 


il SG Sb 3 Le 455 


HN ऋण ६5% 5७७ 


"GER ० ८४2 OA I | 


फ़वाइद व मसाइल : () 'लाइये जो आपके पास है' ज़्यादा दुरुस्त ये है कि जब उन्होंने हज़रत 
इक्रिमा को इतने जज़्म व यकीन से क़सम खाते देखा तो वह खाना खाने पर आमाद हो गये क्योंकि. 
उन्हें यक़्ीन हो गया कि आज वाक्रियतन रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, इसलिये कहा: लाइये खाना। दूसरे 
` मानी भी मुराद हो सकते हैं कि आप जो इस कद्र पुरता और ताकीदी क़सम खा रहे हैं, कोई दलील भी 
दीजिये। वल्लाहु आलम! (2) शाबान की तीस तारीख़ को शक न भी हो, तब भी रोज़ा रखना मना है। 
इसी तरह उन्तीस तारीख़ को भी मना है क्योंकि इस तरह रमज़ान और शाबान के रोज़े मिल जायेंगे 
जबकि आपने मना फ़रमाया है। मगर ये कि किसी शख्स को किसी मख़सूस दिन, जैसे: सोमवार या 
जुमेरात को रोज़ा रखने को आदत हो और वह दिन इस तारीख़ को आ जाये जैसा कि पीछे गुज़रा है। 
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बाब: (38) | 
शक वाले दिन (एक खास हालत में) 
` -(2१92) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिबायत है, SN ad 28 20) 425 ७:25 


रसूलुल्लाह (#) फ़रमाया करते थे: 'ख़बरदार! 
रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से एक दो दिन, हर आह 
पहले रोज़ा न रखो, हाँ वह शख़स़ जो पहलेसेइस ४ Gi हू फहड आर 


JG ‘SD Cr ‘Cs Er JG ‘ 2४०० 


दिन का रोज़ारखताथा,वहरखले' एड DF gl ol LY 
(292) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 7 ५ ९ ९८. ५ ७० ९८5 | 
274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीसः 2500. Hr as Sil dn Js 5 


5 NSS so HM 76 
० $ ४22०: Ls PS 3४ 


6 (५७८ 46 (A | 9० (१): wb 


बाब: (39) जो शख्स रमज़ानुल | 
मुबारक में ईमान ओर स़वाब के महदे नज़र | 


८८०७ ०५,। 4८०५ 
.स्रियाम व क़याम करे, उसे क्या सवाब | | किक 
| मिलेगा? और इसकी बाबत वारिद हदीस | | ४2४५2१5! ५ 55> 

में जोहरी के शागिदों का इख़ितलाफ़ | as 


र. 93) म र मुसय्यब द ahs sl tc 5 ss | 
र फरमायाः जोशक्स १५ ६.5 06 ५१ ८ 82 ३८ 
ईमान की हालत में ओर म़वाब की नियत से . | न] तक 
रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल इबादत ८ "7४% 9४ 9 ४३5 ८2 oo 
करे (तरावीह पढ़े) उसके सब पहले गुनाह माफ ० 4! ४५८५ 6 ७४८८ ७१ 2५:०८ 
कर दिये जायेगे! 2s 25 १४” dG ass dls «bl 
(293) तख़रीज : (सनद म्ही) सुनन अल कुना "५५; ९ ८१४ ७८ १ ॐ ९७७ ७८ 
लिन्नसाई, हदीस: 2507 | 
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(294) नबी (ॐ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा ७ 06 5 & ६5८ एदा 
आयशा (ई) बयान करती हैं किः बिलाशुब्हा .... हे 

i A त्योषों है < | | « Ls / 9०१ ७३४५७ JG aa 
रसूलुललाह (#) लोगों को रमज़ानुल मुबारक £ “°,” Fe 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(की रातों) में नफ़ल नमाज़ (तरावीह) कीतींब १ 0 AN 9] 


दिया करते थे, बगैर इसके कि उन्हें क्रतई हुक्म ५० ८ ६3 «६50७ 5 ८ 
दे। आप फ़रमाते थे: 'जो शख्स ईमान की हालत ,॥ 0,८; 5 25:5.) ०.७ «0 | 
. में और बाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक | 8॥ 2.४2 5७ ,... ७८ «0 ० 
(की रातों) में नफ़ल नमाज़ (तरावीह) पढ़ेगा, ° ४ ; 7 7“ 

उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दियेजायेंग'. “7४ ४ > ०१ ठ) # ४ (४ 
(294) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस; ०७५ #७ |" ०५४७ 4७ 2 | 
924, मुस्लिम, हदीस: 76], सुनन अल कुब्ण "५४ ६ ८५६ 0७4 ॐ ७८८४३ ४५५ | 
लिन्नसाई, हदीस: 2502 ee 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'ईमान और सवाब' यानी रोज़ा रखने की बुनियाद ईमान हो न कि लोगों _ 
की देखा देखी या एक रस्म की पाबन्दी या सेहत का हुसूल। और नियत सवाब हासिल करने की हो _ 
और अल्लाह तआला की इताअत मकसूद हो, तारीफ़ का हुसूल और लोगों की मज़म्मत से बचाव 
मकसूद न हो। (2) 'पहले सब गुनाह' बशर्ते कि वह क़ाबिले माफी हों, यानी हुकूकुल इबाद से 
` मुताल्लिक़ न हों ओऔरशिर्क वगैरह न हो। वल्लाहु आलम! (3) इमाम ज़ोहरी (2४5) के शागिदों का. 
` इख़्तिलाफ ये है कि आया ये हदीस मुर्सल है या मुत्तसिल? हज़रत आयशा (+&) की रिवायत से हेया | 
हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) की रिवायत से? फिर ज़ोहरी के उस्ताद कौन हैं? सईद बिन मुसय्यब या उर्वा | 
या अबू सलमा? मुमकिन है तीनों हों। बहरकेफ इससे सेहते हदीस मुतास्सिर नहीं होती। 


(295) हज़रत आयशा (कै) फ़रमाती हैं कि: ,१७। ७७ 06 , 24 52 55 ७:७| 
(एक दफा) रसूलुल्लाह (#ँ) आधी रात को घर gts ed Ba es छह 38. 


से निकल कर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे और _ a 
लोगों को (नफ़ल) नमाज़ पढ़ाई और रावी ने ८१7 ५४7706 “ड छ द। 
पूरी हदीस बयान की। इस हदीस में ये अल्फ़ाज़ ५/०५८5 ४ १५5 '4.६5 5 «5» 


भी हैं कि रसूलुल्लाह (#). लोगों को क़यामे 3: ०» ale ll lo 
EF (४७3 4५ हि 
रमज़ान की तर्गीब दिलाया करते थे, बगेर क्‍ इसके : हि a wh की 2 


ता 


5/7€//६7 धा।7 
<&2.25 696 7 37 


कि उनको इसका क़तई हुक्म दें। ओर फ़रमाते थे 
'जो शख़्स़ लेलतुल क़द्र में ईमान की बुनियाद पर 
ओर सवाब की नियत से नफ़ल इबादत करेगा 
उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। 
रावी ने कहाः रसूलुल्लाह (ॐ) फ़ोत हुये तो सूरते 
... हाल यही थी (कि लोग उमूमन नफ़ल नमाज़ 
_ अकेले अकेले पढ़ते थे। कोई इमाम मुक़रर न 
था।) 
(295) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
76/778, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2503, . 
(296) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान करते हैं 
कि मेने रसूलुल्लाह (#) को रमज़ानुल मुबारक 
के बारे में फ़रमाते सुना: 'जो शख्स ईमान की 
'बिना पर और बाब के हुसूल की नियत से इस 
(रमज़ानुल मुबारक) का क़याम करेगा, उसक्रे 
सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(296) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीसः 2504, बुखारी, हदीस: 2008 
204, मुस्लिम, हदीस: 759/74 


(297) हज़रत आयशा“ (.&) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (#) (रमज़ानुल मुबारक के दोरानं 
में) आधी रात को घर से निकल कर मस्जिद में 


नमाज़ पढ़ने लगे। ओर (रावी ने) पूरी हदीम़ बयान _ 


की, इसमें ये भी कहा: रसूलुल्लाह (#) लोगों 


को क़यामे रमज़ान की तर्गीब दिलाया करते थे, 


बगैर इसके कि आप उनको इसका क्रतई हुक्म दें। 


आप फ़रमाते थे: 'जो शख्स ईमान की बुनियाद . 
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पर ओर स़वाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की 
रातों में नफ़ल नमाज़ पढ़ेगा, उसके सब पहले 
गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। 


(297) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस 
` 295, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2505. . 


_ (2298) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को रमज़ानुल मुबारक 
के बारे में फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ ईमान की 
बिना पर ओर सवाब की नियत से इसकी रातों का 
क्याम करेगा (यानी तरावीह पढ़ेगा) उसके सब 
पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 

(298) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2506. 


(299) हज़रत अबू हुरैरह (क) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स ईमान 
के साथ और सवाब हासिल करने के लिये क़यामे _ 
रमज़ान करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जायेंगे।' | 

(299) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2507. 


(2200) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (#) क्रयामे रमज़ान में राबत 
दिलाया करते थे, बगेर इसके कि उनको इसका 
क़तई हुक्म दें। आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान _ 
की हालत में और वाब हासिल करने के लिये 
रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में क़याम करेगा, 
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उसके सब पहले गुनाह माफ़ हो जायेंगे।' 


(2200) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: .296 
मुस्लिम: 759/774, सुनन अल कुब्रा लिंन्नसाई: 2508 


(2207) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मन्क्रूल है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जिस शख़्स़ ने 
ईमान के जज़्बे से ओर हुसूले सबाब की नियत से 
रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में नफ़ल नमाज़ 
(तरावीह) पढ़ी, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जायेंगे। 

(220) त॑ख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 7603, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 295, 2509. 
(2202) हज़रत अबू हुरैरह (+) से रिवायत है, 
-रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख़स़ ईमान 


की हालत में और स़वाब हासिल करने की गर्ज़ से | 


रमज़ानुल मुबारक का क़याम करेगा, उसके 
साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(2202) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदी: 2570. 


(2203) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जिस शख्स ने 
ईमान की वजह से ओर स़वाब की खातिर क़यामे 
रमज़ान किया, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 
दिये जायेंगे। 


(2203) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2577.: 
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4 4029 
(2204) हज़रत अबू हुरेरह (क) से रिवायत है, 
नबी (ॐ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने रमज़ानुल 
मुबारक के रोज़े रखे और क़याम किया, ईमान 
की बिना पर ओर सवाब की नियत से, तो उसके 
सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जिस 


शख्स ने ईमान व एहतिसाब के साथ लेलतुल 


क्रद्र का क्याम किया, उसके भी सब पहले गुनाह _ 


माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(2204) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
204, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2572. 


(2205) हज़रत अबू 'हुरैरह (%) से मन्क्रूल है, 


नबी (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख्स ईमान की | 


वजह से और सवाब हासिल करने के लिये 


रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके सब पहले | 


- गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगो' _ 

(2205) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 

देखें, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीसः 2572. 

. (2206) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जिस शख्स ने 
ईमान की हालत में ओर हुसूले सवाब की खातिर 


रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे, उसके सब पहले 


` गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 


(2206) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2574. 
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(2207) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे 


. रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो आदमी ईमान ” 


व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 
रखेगा तो उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये 
जायेंगे। 

(2207) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 2575 


बाब: (40) 
इस रिवायत में यहया बिन अबी कसीर 


और नज़र बिन शैबान के इख्तिलाफ का 


-- (2208) हज़रत अबू सलमा कहते हैं कि मुझसे 


द _ हज़रत अबू हुरेरह (:%) ने बयान किया कि 
 रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जो शख्स ईमान 
` के जज़बे से ओर वाब की नियत से रमज़ानुल 


` ` मुबारक (की रातों) का क़याम करे, उसके सब 
ˆ पहले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। और जो शख़्स 


ईमान के जज़चे से ओर सवाब की नियत से 
__ लैलतुल क्रद्र का क़याम करे, उसके भी सब पहले 
` - गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 

(2208) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
90, मुस्लिम, हदीस: 760, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 256 


. (2209) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है, 
_ स्सूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स ईमान 
व, एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक का 
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क्रयाम करेगा, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर 

दिये जायेंगे। ओर जो शख्स ईमान व एहतिसाब 

के साथ लैलतुल क़द्र का क़याम करेगा, उसके 

भी सब पहले गुनाह माफ कर दिये जायेंगो' | 

(2209) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 257. 


(220) हज़रत नज़ बिन शैबान हज़रत अबू. 


सलमा बिन अब्दुरहमान को मिले और अर्ज़ 
कियाः मुझे सबसे अफ़ज़ल हदीस बयान कीजिये 
जो आपने अपने वालिदे मोहतरम से रमज़ानुल 


_ मुबारक की फ़ज़ीलत के बारे में सुनी हो। उन्होंने 
मुझसे हज़रत अब्दुरहमान बिन 
औफ़(-#) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ई) _ 


फरमायाः 


ने रमज़ानुल मुबारक का जिक्र फ़रमाया और उसे 
दूसरे तमाम महीनों पर फ़ज़ीलत दी और फ़रमायाः 
* जो शख़्स ईमान की बिना पर ओर सवाब की 
नियत से रमज़ानुल मुबारक (की रातों) में क़याम 
करे, वह अपने गुनाहों से इस तरह साफ़ हो जाता 
है जिस तरह वह उस दिन था जिस दिन उसकी 
बालिदा ने उमे जन्म दिया था।' 


इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (१४६ ) बयान करते... 


हैं: ये गलत है। (यानी अब्दुरहमान बिन औफ़ का 
जिक्र) दुरुस्त अबू सलमा अन अबी हुरेरह है। 
(220) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
328, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 258 
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(५:8) 


` यहया बिन अबी कसीर और नज् बिन शैबान का इख़ितलाफ़ वाज़ेह हो, यहया बिन अबी कसीर ने तो 
इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरह (#) की रिवायत बतलाया है जबकि नज़ ने हज़रत अब्दुरंहमान 


बिन औफ़ को। इमाम नसाई ( 
बात को दुरुस्त करार दिया है। बल्लाहु आलम! 


(227) हज़रत अबू सलमा से इसी तरह की 


रिवायत आती है जिसमें ये लफ़्ज़ हैं: जिस शस 
ने ईमान व एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक 
के रोज़े रखे और (रातों का) क़याम किया ..... 
अलख़' 


(227) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2579. 
(222) हज़रत नञ्ज बिन शेबान ने कहाः मैंने 
हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुरहमान से कहा: 


मुझे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिये जो आपने 


अपने वालिदे मोहतरम से सुनी हो और आपके 
बालिद ने रसूलुल्लाह (#) से रमज़ानुल मुबारक 
के बारे में बिला वास्ता सुनी हो। उन्होंने कहा: हाँ 
मुझे वालिदे मोहतरम ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) मे फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला ने तुम पर रमज़ानुल मुबारक के 
रोज़े रखना फ़र्ज़ किया हे और मैंने तुम्हारे लिये 
इस (की रातों) का क्याम मस्नून किया है, 
लिहाज़ा जो शख्स ईमान रखते हुये ओर सवाब 
की नियत से इस माहे मुक्रहस में सियाम व क़याम 
करेगा, वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जायेगा 
जिस तरह उसे उसकी माँ ने गुनाहों से पाक जना 
था।' | 


55) ने नत्र की बात को गलत जबकि यहया बिन अबी कसीर की 
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(222) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनंन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2520 


_ फ़वाइद व मसाइल : () मज्कूरा तीनों रिवायात (220-2272) जईफ हैं, इसलिये कि रमज़ान 

` के रोज़ों और क़याम की फ़ज़ीलत तो सही रिवायात से साबित है लेकिन आख़री हिस्सा 'पाक जनने 
वाला' सही नहीं है। (2) रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ीयत तो मुत्तफक़ा मसला है, अलबत्ता 
रातों का क़याम नफ़ल है, लेकिन ये नफ़ल मुअक़्क़द (ताकीदी) हैं। चूंकि ये नवाफ़िल रमज़ानुल 
मुबारक की ख़ुसूसियत हैं, लिहाज़ा उन्हें तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि इम्तियाज़ात की पाबन्दी 
मुअक़्क़द होती है, अलबत्ता आपके दौर में रमज़ान के नफ़लों में फ़र्ज़ीयत के डर से मुस्तक्रिल जमाअत 
से इज्तेनाब किया गया, सिर्फ तीन दिन आपने जमाअत करवाई। वैसे लोग टोलियों की सूरत में आपके 
दौर में भी पढ़ा करते थे। जब फ़र्ज़ीयत का ख़तरा न रहा तो हज़रत उमर (#) ने बा'कायदा जमाअत का 
दोबारा आगाज़ फरमा दिया, लिहाज़ा अब यही सुन्नत है क्योंकि खुलफा-ए-राशिदीन की सुन्नत पर. 


_ अमल करना भी ज़रूरी है, ओर इस पर सहाबा ओर माबाद अदवार का (बाद के लोगों/उमते मुस्लिमा | 


का) इज्मा है; लिहाज़ा किसी मस्जिद को तराबीह की जमात से महरूम नहीं रखना चाहिए, अलबत्ता 
आगर कोई हाफिज़ क़ारी जमाअत से अलग पढ़ना चाहे तो वह अलग भी पढ़ सकता है। इशा के फ़ोरन _ 

बाद पढ़े या तहज्जुद के वक़्त। हाँ जमाअत इशा के बाद ही होगी। मस्नून नमाज़े तरावीह ग्यारह रकआत 
है क्योंकि जिन दिनों आपने जमाअत करवाई थी, ग्यारह रकअत ही पढ़ाई थीं, और रमज़ांन और गैर _ 
रमज़ान आप (ह) इतनी ही नमाज़ पढ़ते थे। नबी-ए-अकरम (ॐ) या किसी सहाबी से नमाज़े 
तरावीह किसी सही हदीस या असर से ग्यारह रकआत से ज्यादा साबित नहीं, इसलिये इस पर इक्तेफ़ा 
मस्नून व मशरूञ है। जिन सहाब-ए-किराम (#) के आसार की रोशनी में ग्यारह से ज्यादा नवाफिल 
`. (नमाज़े तरावीह) का दावा किया जाता है, वह सब ज़ईफ़ और मुहद्दिसीन के यहाँ नाक़ाबिले ऐतबार हैं। 
_ तफ़्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (सलातुत तरावीह लिल अल्बानी) 


खं es ) अनी वि | | SEY «(2.22 ir) ob 
फञजालत आर हज़रत न | 
E RP ५५५० GG gl 


अबी तालिब की हदीस में अबू इस्हाक़ के | | 
_ शागिदोँ का इख़ितलाफ़ | | ७0५ 3 2४ ३। 

बज़ाहत : आइन्दा दो अहादीस की असानीद देखने से इख़ितलाफ़ वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत अबू 

इस्हाक़ के एक शागिर्द ने इसे हज़रत अली (झै) को रिवायत करार दिया है जबकि दूसरे शागिर्द शोबा 
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रोज़ों से मुताल्लिक अहकापर व मसाइल (oT 


ने इसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) की तरफ मन्सूब किया है। मालूम होता है कि इमाम नसाई _ 
(४5 ) इसे हजरत अली (क) की रिवायत सही समझते हैं। वल्लाहु आलम! 


(223) हज़रत अली बिन अबी तालिब (क) | ७४ ०७ ५१७॥ 5 ० 555 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 
'अल्लाह तआला फ़रमाता हैः बिलाशुब्हा रोज़ा Ee 
मेरे लिये है और मैं ही इसका बदला दूँगा। रोज़ेदार. ५ ४2०० 92% ५ 5 5०० 
के लिये दो वक़्त ख़ूशी के हैं: जब वह रोजा ०4 0८5 & bk 
` खोलता हे ओर जब अपने रब को मिलेगा। क़सम | SE" JG obs aks all 

उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! रोज़ेदार F र Sl 3६ ७४ 
के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक “४? 7 ef ४०४६ हज 


ध्न ( ‘ Re all (३४.७ हि 


कस्तूरी से भी ज़्यादा अच्छी हे।' | sk 0४23 hd oF JED mas 
(223) तख़रीज : (सनद मही) बज्जार फिल ५४ ४ od १२८ (५:४० SH १९ 
बह्रिज्जख़ारः 3/29, हदीस: 9।5, सुनन अल EN re ५5 50 4 2) 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2527, देखें, हदीस: 225 

2276 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'रोजा मेरे लिये है' सब इबादत ही अल्लाह तआला के लिये होती हैं मगर 
` रोज़े की तख़सीस को वजह गालिबन ये है कि रोजे में रियाकारी मुमकिन नहीं क्योंकि इसकी कोई ज़ाहिर 
` अलामत नहीं जिसे कोई देख सके रोज़े के अलावा बाक़ी तमाम इबादात में लोगों की तरफ़ से तारीफ़ 
मुमकिन है, जैसे: नमाज़ और हज वगैरह क्योंकि ये इबादात लोगों को नज़र आती हैं जबकि रोज़ा सिर्फ़ 
अल्लाह तला ही के इल्म में होता है। (2) 'में ही इसका बदला दूँगा।' यानी कोई दूसरा इंसका बदला 
नहीं दे सकता क्योंकि वह इसका सवाब जानता ही नहीं, सिर्फ मैं ही जानता हूँ, लिहाज़ा मैं ही इसका 
बदला दूँगा जैसा कि हदीस (नम्बर: 227) में है.कि हर नेकी का बदला दस से सात सो गुना तक है 
सिवाए रोज़े के कि वह बेहिसाब है, और रोज़े का बदला जन्नत है और जन्नत कोई और नहीं दे सकता। 
(3) 'जब रोज़ा खोलता है।' उस वक़्त ख़ूशी अल्लाह तला के फरीजे की तक्मील की वजह से होती 
है या तबई ख़ूशी मुराद है जो हर इन्सान को खाने से हासिल होती है। (4) 'जब अपने रब को मिलेगा।' 
उस वक़्त ख़ूशी होगी, अल्लाह तआला की रज़ामन्दी और रोज़े का सवाब देख कर, और यही हक़ीक़ी 
ख़ूशी है। (5) 'गोजेदार के मुंह की बू' जो मेअदा ख़ाली होने की वजह से पैदा होती है। दुनिया में इन्सान _ 
खूशबू वाले शख़स़ को अपने करीब करता है। अल्लाह तआला भी रोज़ेदार को अपने क़रीब फरमायेगा . 


5/7€//६7 धा।7 
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RH), 
और उससे मोहब्बत फ़रमायेगा गोया ये बू जो रोज़े की हालत में मुँह से आती है, कयामत के दिन कस्तूरी 
की ख़ूशबू का तमस्सल इझ्तियार करेगी। मुमकिन है दुनिया ही में रोज़े की हालत की बू अल्लाह ' 
तआला या फरशितों को कस्तूरी से बढ़ कर ख़ूशबूदार मालूम होती हो। '(इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन 
_ अलीम) (अल अन्फ़ालः 8/75) (6) अल्लाह की सिफ़ते कलाम का इस्बात होता है, और पता 
चलता है किं अल्लाह का कलाम सिर्फ कुरआन मजीद ही नहीं बल्कि अल्लाह तआला जब चाहता है 
और जो चाहता है कलाम फ़रमाता है। ऊपर दी गई हदीस, हदीसे कुदुसी है। हदीसे कुदुसी दरअसल 
अल्लाह ही का कलाम होता है। फर्क सिर्फ ये है कि इसकी बतौर इबादत तिलावत नहीं की जाती। 


(224) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) ६52 5 96 ८ 2 ३६5५ एत 
. से रिवायत हे कि अल्लाह ( ४5 ) ने फ़रमाया po 
` 'शोज़ा मेरे लिये हे और में ही इसका बदला दूँगा। ise 
रोज़ेदार को दो ख़ूशियाँ नसीब हैं: एक ख़ूशी जब LG" AEG FY (८! 
बह अपने रब तआला से मिलेगा और दूसरी खूशी (४५०४५ 4; (5 ४५ (८ £५ 65 # 
इफ़्तार के वक़्त ओर रोज़ेदार के मुँह की बू 5६५ ६८%; &; Ro 2 
अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी से भी बढ़ 4॥ 5५ 2b 25 Sis 9,७५४ 
कर ख़ूशबूदार हे। क्‍ 

(224) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2522, तबरानी फिल्कबीरः 0/20 

हदीस: 0078, पिछली हदीस देखें। 


बाब: (42) लत 


ोजों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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इस हदीस में अबू सालेह के शागिदों के | | ९” 


| इश़्तिलाफ़काज़िक्र | | ९२9 
वज़ाहत : अबू सिनान अबू सालेह का उस्ताद हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (>) बताते हैं, जबकि अबू 
सालेह के बाक़ी तमाम शागिदं हज़रत अबू हुरैरह (#) को। जैसा कि आइन्दा अहादीस से साफ ज़ाहिर 
है। लेकिन इस क्रिस्म का इख़ितलाफ़ सेहते हदीस के लिये नुकसानदेह नहीं होता क्योंकि इस का हल 
मुमकिन है कि अबू सालेह ने दोनों से सुना हो और यही बात दुरुस्त है क्योंकि इमाम मुस्लिम (4 

ने अपनी सही में अबू सईद ख़ुदरी और अबू हुरैरह दोनों से ये हदीस बवास्त-ए-अबू सालेह तख़रीज 
को है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 57/765) 
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(225) हज़रत अबू सईद (%#) से रिवायत है, 


नबी (ॐ) ने फ़रमायाः अल्लाह तला 
फरमाता हेः रोज़ा मेरे लिये हे ओर में ही इसकी 
हक़ीक़ी जज़ा दूँगा। रोज़ेदार के लिये दो ख़ूशियाँ 
हैं: एक, जब वह रोज़ा खोलता है तो ख़ूश होता 
है। दूसरा जब वह अल्लाह तआला को मिलेगा, 
फिर, अल्लाह उसे रोज़े का बदला देगा तो वह 
खूश होमा। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद की जान हे! रोज़ेदार के मुँह की बू 
अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ूशबू 
से भी पाकीज़ा तर है। 

(2275) -तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
5/65, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 2523. . 
(2276) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवाथत है, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने (अल्लाह तआला से 
हिकायत करते हुये) फ़रमायाः 'रोज़ा मेरे लिये हे 
_ और में ही इसका बदला दूँगा। रोज़ेदार दो दफ़ा 
खूश होगा: इफ्तार के वक़्त ओर जब अल्लाह 
ताला को मिलेगा। और रोज़ेदार के मुँह की बू 


अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की महक. 


से भी ज़्यादा अच्छी हे। 


(226) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाईं, हदीस़: 2524, पिछली हदीस देखें। 


| (227) हज़रत अबू हुरैरह (ङ) से मन्कूल हे, 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'इन्सान जो नेकी 
करता है, बह उसके लिये दस गुना से सात सो 
गुना तक लिखी जाती हे। अल्लाह ताला ने 


४७ 3.०८ lb pls, 
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फ़रमाया: मगर रोज़ा कि वह मेरे लिये हे और 
- उसका बदला में ही दूँगा। वह मेरी वजह से अपनी 
शहवत ओर खाने पीने से दस्तकश होता हे। रोज़ा 


ढाल है। रोज़ेदार के हिस्से में दो ख़ूशियाँ हें, एक. 


तो इफ़्तार के वक़्त और दूसरी अपने रब से 
मुलाक़ात के वक़्त। ओर रोज़ेदार के मुँह की बू 
अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ूशबू 
से ज़्यादा उम्दा है। 


(2207) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 


25/64, बुखारी, हदीस: 7492, सुनन अल कुब्रा . 


लिन्नसाई, हदीस: 2525 


\ | 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'दस गुना से सात सो गुना तक" कम अज़ कम दस गुना तो अल्लाह 
तआला के मुक़र्र कर्दा वादे की बिना पर है: 'जो शख्स एक नेकी लायेगा उसके लिये उसका दस गुना 
(सवाब) है।' (अल अन्आमः 6/60) और ज्यादा अपने अपने ख़ुलूस की कमी बेशी के लिहाज़ से। 
(2) 'ढाल है' यानी गुनाहों से और क़यामत के दिन आग से ढाल होगा। गुनाहों से मज़बूत ढाल बना 
रहा तो आग से भी मज़बूत ढाल होगा। यहाँ कमज़ोर ढाल साबित हुआ ती आख़िरत में भी कमज़ोर ' 
ढाल होगा, लिहाज़ा रोज़े को हर क्रिस्म की कमज़ोरी से महफूज़ रखना चाहिए क्‍ 


(2278) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूल है... ८४७ ६ . +८३५ 58 22 ०7) 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने (अल्लाह तआला से . / १७ ४५६ 2728 62 66 
हिकायत करते हुये) फ़रमाया: 'इन्सान का हर ६, ८ ad | 
अमल उसके लिये है सिवाए रोज़े के कि बह मेरे Ot rp Us Ho लॉ 
लिये है और में ही उसका बदला दूँगा और रोजा " ०५ 4५ 4 ० 2 0) 
ढाल है। जब किसी दिन तुममें से किसी का रोजा ४| ८॥ 5-५ | 
हो तो न वह कोई शहवानी बात करे, न शोर व | ह ” है ॥॥ $ स कक न्‍ 
गुल मचाये। अगर कोई शख्स उससे गाली “०7 5४652 5 ४2 
गलोच या लड़ाई करे तो वह कह देः मैं रोज़ेदार “++ ०९ ys os 35 545 


हूँ। क्रसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद 


की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू क़यामत के 


ESE ०८ ol ib ४५७ $ ss 


» ८20 No Ses, 
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rub! RR) 
दिनि न र के pe pe CY A कल 2 
ख़्शब्‌ पाकीज़ा तर होगी। रोज़ेदार ८ 
नसीब में दो ख़्शियाँ हैं। जब रोज़ा खोलता हैतो bE SH CP 9७४ 
इफ़्तार से खूश होता है और जब अपने रब “a EP EF (४ 
तआला को मिलेगा तो अपने रोज़े (की जज़ा)से | क्‍ क्‍ 
खूश होगा। 
(2278) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 904 
व मुस्लिम, हदीस: 75/63, पिछली हदीस देखें, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2526 
फ़वाइद व मसाइल : () 'हर अमल उसके लिये है' यानी हर अमल में चाहे तो वह मुखिलस हो 
चाहे तो इ्लास को ख़त्म कर दे, उसका मदार उसी पर है और उसका उसको मफ़ाद हो सकता है, 
जैसे: लोग उसकी तारीफ करें या उसको कुछ बदला व ऐवज़ दें क्योंकि वह आमाल लोगों को नज़र | 
आते हैं मगर रोज़ा तो सिर्फ़ अल्लाह तआला को नज़र आता है, लिहाज़ा उसका मुकम्मल अज्र तो | 
अल्लाह ताला ही देगा। (2) 'न शहवानी बात करे' गोया ये चीज़ें रोज़े की ढाल में सूराख़ करने 
वाली हैं जिससे ढाल नाकारा हो जायेगी। (3) 'वह कह दे' यानी लड़ाई करने वाले से कहे ताकि उसे 
शर्म आये। या अपने दिल में कहे, अपने आपको समझाने के लिये, पहला मफहूम अल्फ़ाज़े हदीस के 
ज्यादा क़रीब है। 


(2279) हज़रत अबू हुरैरह (ळ) से मरवी है, 52. ७ 06 ५७ ८१ 25५ ७] 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अल्लाह ( ४) :;. | 5 «४0 is 
ने फ़रमायाः इन्सान का हर अमल उसके लिये है ल जा आ ु 


सिवाए रोज़े के कि वह मेरे लिये है और में ही FSG ८८७ pf cs ५८ 4४५ 

उसका बदला दूँगा। रोज़ा ढाल है। जब तुममें से. ८०५४ 62% ५ &« 4 £6 ४५८ 

किसी का रोज़ा हो तो न वह कोई शहवानी बात". ५० «0 ० 4 0,८5 

करे ओर न शोर व गुल करे। अगर कोई शख्स VSTi ४ 40 08 
उससे गाली गलोच या लड़ाई करे तो वह कह दे: | क 

मैं रोज़ेदार हूँ। क्रसम उस ज़ात की जिसके हाथ में. “१ (६ % ५5 5 (८ ॐ fa) 

मुहम्मद की जान हे! रोज़ेदार के मुँह की बू 5% 36 Sl «५० ८४ 56 8७ 

अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की ख़ूशबू ६ 466 5 55 4:55 ३6 ९५% 
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से भी ज़्यादा अच्छी है। 
हज़रत अबू हुरैरह (ई) से सईद बिन मुसय्यब ने भी ये 
रिवायत बयान की है... 

 (229) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2527. | 
(2220) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते हें 
कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना 


“अल्लाह ( ७७६ ) फ़रमाता हेः इन्सान का हर 
अमल उसके लिये हे मगर रोज़ा मेरे लिये है ओर 


हा 


मैं ही उसका बदला दूँगा। क़सम उस ज़ात की, | 


जिसके हाथ में मुहम्मद की जान हे! रोज़ेदार के 
मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी 
की महक से भी पाकीज़ा तर हें। 

(2220) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
5/76, पिछली हदीस देखें, हदीस: 227, बुखारी, 

` हदीस़: 5927, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2528 


(2227) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से मरवी हे 

नबी (ॐ) ने अल्लाह तआला से बयान 

फ़रमायाः 'हर नेकी जो इन्सान करता है बह उसे : 

(वाब के लिहाज़ से कम अज़ कम) दस गुना 

_ होकर मिलेगी मगर रोज़ा कि वह मेरे लिये हे और 

में ही उसका बदला दूँगा। क्‍ क्‍ 

` (2227) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2529, पिछली हदीस देखें. 


| ॉज्ञोंसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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सुनन नाई. 7 Ea 
| 4 37५24 
बाब: (43) रोज़ेदार की फ़ज़ीलत के | 
बारे में हज़रत अबू उमामा (#) की हदीस | 
| में मुहम्मद बिन याक़ूब के शागिदों के 
| इखितलाफ़ का जिक्र | 


` बज़ाहत : इख्तिलाफ इस बात में है कि मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी याकूब ये रिवायत रजाअ 
` बिन हैवा.से बिला वास्ता बयान फरमाते हैं या दरम्यान में अबू नस्र हिलाली का वास्ता है? ये | 
इख़ितलाफ़ भी सेहते हदीस में क़दह का बाइस नहीं, मुमकिन है मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने पहले अबू 
नस्न के वास्ते से सुना हो, फिर बराहे रास्त उनके शैख़ से भी सिमाझ किया हो। वल्लाहु आलम! 
(2222) हज़रत अबू उमामा (कँ) बयान करते , ८2) ८ ९, „८ ८ ५१ ७ 
हैं कि में रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हाजिर हुआ 
और अर्ज़ किया: मुझे ऐसी चीज़ का हुक्म 
दीजिये जो में आपसे ख़ुसूसी तोर पर हासिल करूँ. ४७ «४ (6 9 2) 2४ 55 २८. 
(उस पर अमल करूँ) आपने फ़रमाया: 'रोज़ा ५७ 0 && 555 ८ £65 ०:७]| 
रखा करो क्योंकि इस जैसी कोई चीज़ नहीं! ०... «०५0 ० 4॥ 0८5५ < )5 


>| JG ye (० (४२५६३ ७३४५७ JG 


89 380 कट“ 
(2222) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ० | ८ १६४ a ol 
5/249, 255, 258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: र ट? | 
3530, इब्ने हिब्बान, हदीस: 929, वल हाफ़िज़ इब्ने हजर. "४ ७७३४०७ ७५०५ is | 
फ़िल्फ़तह: 4/04 | 


फ़ायदा : 'इस जैसी कोई चीज़ नहीं' सवाब व अज्र के लिहाज़ से या गुनाह से बचने के लिये? कुछ ने 
इस रिवायत में सौम से मुराद ही तक्वा लिया है क्योंकि सौम के मानी हैं, रुक जाना, और तक्वा के 
मानी भी तकरीबन यही हैं लेकिन पहले मानी ही सही हैं जो कि मशहूर हैं लेकिन याद रहे कि रोजों का 


मकसद भी तक्वा का हुसूल है। [ | 
(2223) हज़रत अबू उमामा बाहिली (#) :१ ७८-0७ 5८९, SEN EA 
बयान करते हैं कि मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के ;† .. SN 
रसूल! मुझे किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दीजिये i शी जल ; j के 
जिसके साथ अल्लाह तआला मुझे बहुत फ़ायदा TT 
अता फ़रमाये। आपने फ़रमायाः 'रोज़े को मामूल ०७ 455 ८ £७) ७ 5 | 
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बना क्योंकि इस जेसी कोई चीज़ नहीं। 


. (2223) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2537. 


(2224) हज़रत अबू उमामा (ई) से रिवायत हे. 


कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) से पूछा: कौन सा 
_ अमल अफज़ल है? आपने फ़रमाया: 'रोज़े की 
आदत डाल क्योंकि कोई और काम इसके बराबर 
नहीं। 


(2.224) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हिब्बान 


हदीसः 930, व इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 893, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2532, व सहीह अल : 


हाकिम: 7/427 


i 058 id ६७ Fs 
BE जे 3 औ0 ॥0॥ 8: 
"४0923 2७ ६०५ 22०" ०७. 
Ch कट 2 बी ke a 
als 345) ४ Cia) (2५० तप 
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फ़ायदां : इस रिवायत के रावी का लक़ब ज़ईफ है। रिवायत के ऐतबार से ज़ईफ़ नहीं क्योंकि वह कसरते . 


इबादत से कमज़ोर हो गये थे। 


(2225) हज़रत अबू उमामा (#) बयान करते ८८ 


_ हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
किसी काम का हुक्म दीजिये। आपने फरमाया 
'ोज़े रखा कर क्योंकि इस जैसा कोई काम नहीं। 


मैंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे किसी. 


और काम का. हुक्म दीजिये। आपने फ़रमाया: 

 'रोज़े ही रखा कर, कोई ओर काम इसके बराबर 

नही. i 

. (2225) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2533. 


८s 


pe SSCS 


| Cr SY) Rr I ७३५७ JG 


०७ ~ 


I ob al 56 NN Di 


dG dbl lib bo ee 


G6 ०५० १ 6 sal aE 
- din 29 20 Ss 


ना 


"HM 3) ४७ sa 


Sherkhan 


29625 6296 737 


(2226) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से 


रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'रोज़ा . 


ढाल हे। 


(2226) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2534, देखें, हदीस: 228. . 


` (2227) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ॐ) से 
मररवी हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'रोज़ा 
ढाल की तरह बचाव का ज़रिया हे। 
(2227) तख़रीज : (सनद म्ही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2535. . 


(2228) हज़रत मुआज़ (#) से मन्क्ूल हे, 
रसूलुल्लाह (५8) ने फ़रमाया: 'रोज़ा ढाल है।'. 


(2228) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
5/237, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2536. | 


(2229) हज़रत हकम ने कहा कि मुझे इस 


(हज़रत मुआज़ (क) की) रिवायत को अपने. 


उस्ताद से सुने चालीस साल हो गये हें, फिर कहते 
हैं: मुझे ये रिवायत मुआज़ बिन जबल से (र्वा 
_ क्के अलावा) मेमून बिन अबी शबीब ने भी बयान 


. की हे। 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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` (2229) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2537 


(2230) हज़रत अबू हुरैरह (%#) बयान करते हैं. 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'रोज़ा बचाव. 


का सामान हे। 


(2230) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: | 


228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2537. 


(2237) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'रोज़ा ढाल है।' 


(2237) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 


228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2538. 


(2232) ‰ हज़रत उम़्मान बिन अबी अल 
आस(-#) ने हज़रत .मुतरिफ़ के लिये दूध 
मंगवाया ताकि वह उसे पिये तो उन्होंने कहाः में 
. रेज़े से हूँ। तो हज़रत उस्मान बिन अबी अल 


आस(ऊ#) कहने लगे: मैंने रसूलुल्लाह () को 


फ़रमाते सुना: 'रोज़ा ढाल है जैसे तुम्हारे पास जंग 
में ढाल होती है। 
(2232) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 


१639, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2539, व सहीह. 


इब्ने ख़जैमा, हदीस: 225, व इब्ने हिन्बान: 937 


(2233) हज़रत मुतरिफ़ कहते हें कि में हज़रत | 
उस्मान बिन अबी अल आस (#) के पास 


हाज़िर हुआ तो उन्होंने मेरे लिये दूध मंगाया ?” ˆ" `" “7” * 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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शुनन नसाई 4 


मैने अर्ज़ किया: बिला शुब्हा में रोज़े से हूँ। 


फ़रमाने लगे: मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते 
` सुनाः - रोज़ा (जहन्नम को) आग से (बचाव के 


लिये) ढाल है जैसे तुम्हारे पास जंग में (बचाव के 


लिये) ढाल होती है। 


(2233) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 4/27, 
व सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: .89, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2540, पिछली हदीस देखें. 


(2234) हज़रत सईद बिन अबी हिन्द से भी यही 


वाक्रिया मन्क्रूल है मगर बह रिवायत मुर्सल है। 


(2234) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2547. 
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फ़ायदा : मुर्सल से मुराद यहाँ मुन्क्रतअ भी हो सकती है और मौक़ूफ़ भी। मुन्क्रेतुअ इस ऐतबार से कि 
सईद बिन अबी हिन्द जो कि वाक़िया बयान कर रहे हैं इस वाक्रिये के वक़्त हाज़िर न.थे। और मोकूफ : 
इस ऐतबार से कि इसमें रसूलुल्लाह (#) का हवाला नहीं। वल्लाहु आलम! 


(2235) हज़रत अबू उबेदा (#) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुनाः 
_ 'शेज़ा ढाल है जब तक वह (रोज़ेदार) इसे फाड़ न 
ले।' 


(2235) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 


/१95, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 2542, व ` 


` सहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 2/47, मज्मउज्ज़वाइद लिल 
हेसमी: 3/77 
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फ़ायदा : एक दूसरी रिवायत में गीबत का लफ़्ज़ है, यानी गीबत और इस किस्म के दूसरे गुनाह रोज़े 
को इतना ज़ख़मी कर देते हैं कि वह आग से बचाव के काम न आ सकेगा, जैसे ढाल में सूराख़ हों तो 
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वह जंग में काम नहीं आती। गोया रोजा जहन्नमं की आग से तभी ढाल बनेगा जब रोजेदार ने अपने रोजे. 
के दरम्यान गुनाहों से इज्तेनाब किया हो, वरना वह ज़ाया हो सकता है। 


(2236) हज़रत आयशा (ङ) से रिवायत है, 


` नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'रोज़ा आग से ढाल है। 
__ जो शख़्स़ रोज़े से हो, उस दिन वह जहालत (बद 


_ तहज़ीबी) का कोई काम न करे। और अगर कोई . 


दूसरा शख्स उससे जहालत से पेश आये तो वह 


_ उससे गाली गलोच न करे बल्कि कह दे कि मैं 


रोज़े से हूँ। क्सम उस ज़ात की जिसके हाथ में 
मुहम्मद की जान है! रोज़ेदार के मुँह की बू 


अल्लाह तआला के नज़दीक कस्तूरी की महक 


से पाकीज़ा तर हे। 


(2236) तख़रीज 
` कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3258 


(2237) हज़रत अबू उबैदा (ॐ) बयान करते 
हैं: रोज़ा ढाल हे बशतें कि रोज़ेदार उसको फाइन 


(2237) तख़रीज : 
- कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2543, देखें, हदीस: 2235. 


(2238) हज़रत सहल बिन सअद (ॐ) से 
रिवायत है, नबी (ई) ने फ़रमाया: “जन्नत में 
रोज़ेदारों के लिये एक दरवाज़ा मख़्सूस हे जिसे 


'रय्यान' कहा जाता हे। इसमें उनके अलावा कोई 
और दाखिल न होगा। जब आखरी रोज़ेदार | 
दाखिल हो जायेगा तो दरवाज़ा बन्द कर दिया 
_ जायेगा। जो शख़्स़ इसमें दाखिल होगा पियेगा | 


(सनद हसन) सुनन अल . 


(सनद हसन) सुनन अल 
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सुनन नसाई 4 | Bel १2५, 


ओर उसे जिसने एक दफ़ा पी लिया, कभी प्यासा 
न होगा। 
(2238) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः: 
- 5/335, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2544, बुखारी 
. हदीस: 896, मुस्लिम, हदीस: 52 


be] 


__ फ़बाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत में रोज़ेदारों से मुराद नफ़ली रोज़े के आदी लोग हैं क्योंकि... 


_ - फ़र्ज़ रोज़ेदार तो सब मुसलमान ही हैं। (2) मख्सूस दरवाज़ा रोज़ेदारों को इम्तियाज़ अता करने के 
लिये है, जैसे मेहमाने खुसूसी के दाखिले के लिये दरवाज़ा मख़सूस कर दिया जाता है। (3) 'रय्यान 


` मानी हैं: सैराबी वाला दरवाज़ा। गोया इस दरवाज़े से दाखिल होते ही सैराबी हासिल होगी, चाहे दुखूल 
से या पीने से। जबकि बाकी दरवाज़ों के ज़रिये दाखिल होने वालों को जन्नत के अन्दर पानी मिलेगा। 

(4) 'कभी प्यासा न होगा।' बाद में पानी पीना लज्ज़त के लिये होगा न कि प्यास दूर करने के लिये। | 
_ उनको ये फ़ज़ीलत, इसलिये है कि बह अल्लाह तआला की रिज़ा (राज़ी करने) के लिये प्यासे रहे। रोज़े 


. में प्यास ही ज्यादा महसूस होती है। 


(2239) हज़रत सहल (ॐ) बयान करते हैं कि 
जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रय्यान कहा जाता 


है। क़यामत के दिन ऐलान किया जायेगा: कहाँ हैं 
रोज़ेदार? क्या तुम्हें रय्यान (सेराबी) दरवाज़े की 


इवाहिश हे? जो उससे जन्नत में दाखिल होगा, 


कभी प्यास महसूस न करेगा। जब रोज़ेदार 
दाखिल हो जायेंगे, बह दरवाज़ा बन्द कर दिया 


जायेगा। उनके अलावा कोई ओर उससे दाखिल. 


न होगा। 


(2239) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2545 


(2240) हज़रत अबू हुरैरह (.ः) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जो शख्स 


अल्लाह तआला के रास्ते में एक जिन्स की दो दो. 
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चीज़ें खर्च करेगा, उसे जन्नत में आवाज़ दी 
. जायेगी: ऐ अल्लाह के बन्दे! ये दरवाज़ा बहुत 
अच्छा है (इससे दाख़िल हो) जो शख्स नमाज़ से 


रगबत रखने वाला होगा, उसे नमाज़ वाले दरवाज़े | 


से आवाज़ दी जायेगी। और जो जिहाद का 
शाइक्र (जिहाद करने वाला) होगा उसे जिहाद 
वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा। ओर जो स़दक़ा 


करने का आदी (स़दक़ा देने वाला) होगा उसे 


स़दक़े वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा। ओर जो 
रोज़े का आदी होगा, उसे बाबे रय्यान से दावत दी 


जायेगी।' हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्र(#) ने अर्ज़ 


किया: ऐ अल्लाह के रसूल! किसी शख्स को 
ज़रूरत नहीं कि उसे हर दरवाज़े से आवाज़ें दी 


जायें, मगर क्या किसी को इन सब दरवाज़ों से. 


भी बुलाया जायेगा? रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमायाः 'हाँ ओर मुझे उम्मीद है कि तुम भी 
: उन्हीं (लोगों) में से होगे। 

(2240) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
027, बुखारी, हदीस: 897, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीःर: 2546 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'ये दरवाज़ा बहुत अच्छा है' गोया इस नेकी के लिये एक मख़्सूस दरवाज़ा. 
हे जहाँ से उसके हामिलीन को इज्ज़त के साथ दाखिल किया जायेगा। 'फी सबीलिल्लाह' से मुराद हर 
अच्छी जगह भी हो सकती है और ख़ास जिहाद भी क्योंकि कुर्जन मजीद में फ़ी सबीलिल्लाह आम 
_ तौर पर जिहाद के लिये इस्तेमाल हुआ है। (2) इस हदीस में जिन नेकियों (नमाज़, जिहाद, सदक़़ा 
और रोज़े) का ज़िक्र है, यहाँ नफ़ल मुराद हैं और नफ़ल भी क्रत से यहाँ तक कि वह शख्स उस नेकी _ 
_ में मारूफ और मुम्ताज़ हो, वरना कुछ हद तक तो ये नेकियाँ हर मुसलमान में पाई जाती हैं। (3) हाँ 
` ज़ाहिर है जो शख्स मुजस्सम-ए-नेकी है और नेकी में मुम्ताज़ है, उसका हक़ है कि उसे हर तरफ से 
इज्ज़त-अफ़ज़ाई के लिये बुलाया जाये 'लिमिस्लि हाज़ा फ़ल्यअमलिल आमिलून' और हज़रत अबू _ 
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ए स कक: 9) 
बक्र सिद्दी (ऽ) से बढ़ कर उम्मत में कोन इस एज़ाज़ का मुस्तहिक़ होगा? आख़िर वह सानियस्नैन 
हैं। (4) नेकी के तमाम आमाल एक आदमी में यक्सां नहीं होते किसी की तरफ रगबत और रुझान 
ज्यादा होता है और किसी में कम। 


(2247 k हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#). 2 ८ ०0७ 53: ९१ ३५६४० ७ 
फ़रमाते हें कि हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ ,..६. 5 8६६८ 

(मक्का मुकर्रमा से) निकले तो. हम नोजवान थे ह jh ‘DE शक 

और हम शादी वगैरह की बुस्अत नहीं रखते थो. £९ छ! २ ७ ८ 9४ ० Le क्‍ 
आपने फ़रमाया: 'ऐ नोजवान लोगो! निकाह करो. ५५ & (£7 ५6 ..॥ ५ 5 ५7 

` क्योंकि निकाह नज़र को नीचा और शर्मगाह को. ॥ ०,८५ १,55; Wesel od 
महफूज़ करने बाली चीज़ है। जो शरस (फ़क़र की गत 32007 गा हर 
वजह से) निकाह की ताक़त न रखे, वह रोज़े रखा _ शा हि fu lf | 
करे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को कुचल देगा!. ए 70 0 4 EO 
(2247) तख़रीज : (संनद सही) बुख़ारी, हदीस: “| (४४५१८४४७ ६-2 ४ ०५ ८ 
5066, मुस्लिम, हदीस: 400/3, तिर्मिज़ी, हदीस Si 
१087, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2547 ss’ | 
फ़ायदा : 'कुचल देगा' वाफिर और अच्छा खाना पीना शहवत में इजाफा करता है। रोज़ा नाम है भूख . 
व प्यास का। ख़ूराक की कमी शहवत को तोड़ती है, इसलिये गैर शादी शुदा नोजवानों के लिये रोज़ा 
मुफीद है। वैसे भी रोज़ा गुनाह से बचाता है। गोया रोज़ेदार शख्स ख़सी इन्सान की तरह पुर सुकून रहता 
है। गुनाह से बचना मतलूब है। और कुछ सहाबा ने इस (गुनाह) से बचने के लिये ख़सी बनने की 
इजांज़त भी तलब की थी, लिहाज़ा मही और फितरी तरीक़ की रहनुमाई की गई, यानी इस्लाम ने - 
इन्सानों को ख़सी करने से मना रमाया मगर साथ मुतबादिल भी मुहैया फ़रमाया। 


(2242) हज़रत अल्क़मा से मन्क्रूल है कि ५१५६८ ७४७ 06 ..७ ८5 १३. ७] 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (क) अरफ़ात में 
हज़रत उस्मान (क) को मिले। हज़रत उस्मान 
उन्हें अलग ले गये। हज़रत उस्मान (#) ने हज़रत 


Cr ‘® bed Cr h A Cr 6 iss 


RE 6 SR < | dails ° s Al] 


इब्ने मसऊ़द (क) से कहा: क्या आपको «89 445 ५ ७७ SO Se | 


ख़वाहिश है कि मैं किसी नोजवान लड़की से ५६ 3 4 ७ ५५६९ ८) 06 ५८४ 
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आपकी शादी कर दूँ? हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
.. मसऊ़द (कै) ने हज़रत अल्क़मा को भी बुला 
_ लिया ओर उनसे बयान किया कि नबी (#) ने 
फ़रमाया: 
अख़राजात) की ताक़त रखता हो, उसे चाहिए 


कि वह निकाह करे क्योंकि निकाह नज़र को 
नीचा ओर शर्मगाह को महफूज़ रख़ने की चीज़ - 
है। और जो ताक़त न रखे, वह रोज़े रखे क्योंकि 


रोज़ा उसके लिये ढाल है।' 
(2242) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 


905, मुस्लिम, हदीस: 400/, पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2548 


ोज़ों से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


'तुममें से जो शख्स निकाह (के | 


ह 
A 42055 558: l 4% ES (६ | 
>>" 0७ ०.५ uke all ko 5 
dl 28 El el 85 ६५८० 
i ह 5 270 ६४ sa 
. "४४५ EAN 58 १०:७५ 


~? 
| 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये वाक़िया हज़रत उस्मान (क) के दोरे ख़िलाफ़त का है। चूंकि उस वक़्त 
. हज़रत इब्ने मसऊ़द (+&) को निकाह की ज़रूरत न थी, लिहाज़ा पेशकश क़बूल न फ़रमाई बल्कि 

` अल्कमा को ब्रुला लिया क्योंकि ये कोई राज़ की बात न थी और हदीस बयान फ़रमाई। (2) निकाह : 
उस शख्स के लिये ज़रूरी है जो उसकी ज़रूरत महसूस करता है, जो ज़रूरत महसूस न करता हो, उसके _ 


लिये निकाह ज़रूरी नहीं, जैसे बूढ़ा शख़स। 


(2243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (.#) 


से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 


'तुममें से जो शङ निकाह (के अख़राजात) की . 


ताक़त रखे वह शादी करे और जो इतनी वुसअत न 
पाये, वह रोज़े रखे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत 
. को कुचल देगा। 


(2243) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस . 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2549. 


(2244) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान 
करते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन 


(55 f (5 a न 9 [a (६-2६ | 
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१2६, 
मसऊद(.& ) के पास गये। हमारे साथ अल्क़मा, 


अस्वद और कुछ दूसरे लोग भी थे। तो हज़रत | 


अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) ने हमें हदीस 
` बयान की। मेरा ख्याल हे कि आपने इन (हमारे 
साथ वाले) लोगों को ये हदीस मेरी ही वजह से 
बयान फ़रमाई क्योंकि में ही इन सबसे कम उप्र 
नोजवान था कि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 
'ऐ नोजवान लोगो! तुममें से जो शख़्स निकाह 


करने की ताक़त रखे वह ज़रूर निकाह करे. 
क्योंकि निकाह नज़र को ज़्यादा नीचा ओर 


शर्मगाह को ज़्यादा महफूज़ करता हे।' 


रावी अली बिन हाशिम कहते हैं कि आमश से. 
इब्राहीम अन अल्क़मा अन अब्दुल्लाह' की रिवायत. 


के मुताल्लिक़ सवाल किया गया कि क्या ये इस 


(उमारा अन अब्दुरहमान) जैसी ही है? उन्होंने जवाब. 


दिया: हाँ! 

` ` (2244) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2247 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2550 | 
(2245) हज़रत अल्क़मा बयान करते हैं कि में 
हज़रत इब्ने पसक़द (#) के साथ था जबकि 
वह हज़रत उस्मान (#) के पास थे। हज़रत 
उस़्मान (:%) ने बयान किया: रसूलुल्लाह (ॐ) 
कुछ नोजवानों के पास तशरीफ़ लाये ओर 
फ़रमायाः 'तुममें से जो मालदार हो, वह शादी 


करे क्योंकि ये चीज़ उसकी नज़र को ज़्यादा . 


नीचा और शर्मगाह को ज़्यादा महफूज़ कर देगी। 
ओर जो मालदार न हो तो उसकी शहवत का 
इलाज रोज़ा है। 
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rnb 
इमाम अबू अब्दुरंहमान (नसाई) (५४ 
कि इस हदीस में जो अबू मअशर रावी है, उसका नाम 


ज़ियाद बिन कुलेब है, वह सिका है और इब्राहीम नख़ई . 
का मुसाहिब (साथी) हे। इससे मन्सूर, मुगीरा और 


शोबा मे रिवायत किया है। एक अबू मअशर मदीनी है, 


उसका नाम नजीहं है ओर वह ज़ईफ है, ज़ईफ़ होने के | 


साथ वह इख़ितलात का भी शिकार हो गया था। वह 
मुन्कर हदीसें भी बयान करता था। उसकी (बयान कर्दा) 
मुन्कर हदीसों में से एक वह है जो उसने मुहम्मद बिन 
अम्र से बयान की, उन्होंने अबू सलमा से और उन्होंने 
हज़रत अबू हुरैरह (&) से कि नबी ($%६) ने फरमाया: 


वह है जो उसने हिशाम बिन डवा से रिवायत की, उन्होंने 


` - अपने बाप (उर्वा) से और उन्होंने हज़रत आयशा (:#) 


से कि नबी (%ह) ने फरमाया: गोश्त को छुरी से मत 
काटो, (बल्कि) उसे दाँतों से नोच कर खाओ।' 


_ (2245) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2242, 
__ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 255, मुसनद अहमदः /58. 

| बाब: (44) 

जो शख्स अल्लाह की राह में एक रोज़ा 


| रखे, उसका सवाब ओर इस बारे में वारिद | 


) फरमाते हैं 


EE खर मगरिब फिब्ला ) क 0 268 30 Lis 
मशरिक्र और मगरिब के दरम्यान क्रिन्ला हे। और एक. ०? 23 


0“: श्र 


$ ७; Tl | lip tt pe Ce eb gl 


Al] LD ho A gh ~ ge 


~ ०, 60 ~ 


| +) 3 RN) AN HS 3) .. 


~ 220 


-@ 

| i 2६: 

RAD D9 (~ Aol (22 Fe 

ods bis 
। ® (५५ ‘ 2 थ £ 

i spi bi Mid ५५ iS El 

£ a £ 

७ हक हट Cr २7) ८ “+ als ८s) | 
A | छा 4 
Sh jb" 2. ule 

"i हर 


GC | 4.०० (७४३ 


AN Lo Ll 4८४८ ८ dl CS 
2४०४५ ~ | abs} " (४५७०१ 


क 7 शल7 जा 


| Gb 355 Loe! (FF) wb 
| 3503 ५५५४ 


| CGH ४ ३१:५४७॥ | 


नर 


&05 3 «० $ 


वज़ाहत : इख़ितिलाफ़ इस बात में है कि रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (आ) से है या हज़रत अबू सईद 

खुदरी (श) से? और सुहैल बिन अबी सालेह और सहाबी के दरम्यान वास्ता कौन सा है? इस 

इख़ितलाफ़ का ये मतलब नहीं कि दोनों में से एक का जिक्र गलत है बल्कि ज्यादा इम्कान यही है कि 
दोनों का ज़िक्र सही है। क्योंकि सब रावी सिक्का हैं। इस रिवायत में सुहैल के उस्ताद एक से ज्यादा हैं। 
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(2246) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत है 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जो शख्स 
अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह 
तला इस एक दिन की बदौलत उसके चेहरे को 
आग से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर कर देगा।' 


_ (2246) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद: 
2/300, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2552 
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फ़ायदा : हदीस में (फी सबीलिल्लाह) के अल्फाज़ हैं हर उस नेक अमल पर उसका इत्लाक होता है 
(बोला जाता है) जो ख़ालिसतन अल्लाह तआला के लिये किया जाये, चूंकि कुर्जान मजीद में (फ़ी 
सबीलिल्लाह) से मुराद उमूमन जिहाद होता हे, लिहाज़ा तर्जुमा इस तरह भी हो सकता है: 'जो शख्स 
जिहाद के दौरान में रोज़ा रखे' और (फी सबीलिल्लाह) अल्लाह तला के रास्ते में' के तहत तलबे 
इल्म या हज व म्रा वगैरह के सफर में रोजा रखना भी आ जाता है। वल्लाहु आलम! 


(2247) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
_ रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो 
_ शस्त अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी के लिये 
एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उस दिन की 
वजह से उसके ओर आग के दरम्यान सत्तर साल 
का फ़ासला फ़रमा देगा। 


(2247) तख़रीज : (सनद ही) सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाईं, हदीस: 2554 


(2248) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'जो शख्स 
अल्लाह तला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, . 
अल्लाह तआला उसके चेहरे को आग से सत्तर 

` साल के फ़ासिले तक दूर फ़रमा देगा।' 


(2248) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस़: 
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2246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2553 


(2249) हज़रत अबू सईद (:$) से मन्क्रूल है, क्‍ 


नबी (:%) ने फ़रमाया: 'जो आदमी अल्लाह 


तआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह . 


तआला उसके चेहरे को जहन्नम से सत्तर साल के 
फासिले तक दूर फ़रमा देगा। 


(2249) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
3/45, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2555 


(2250) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से. 


रिवायत हे, उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फरमाते 
सुना: 'जो शख़्स अल्लाह ( ७७ ) के रास्ते में 
एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला उस एक 
दिन (के रोज़े) की वजह से उसके चेहरे को आग 
से सत्तर साल के फासिले तक दूर फ़रमा देगा।' 


(2250) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 


53, बुखारी, हदीस: 2840, सुनन अल कुब्रा - 


लिन्नसाई, हदीस: 2556 


 (2257) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
` मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो 
शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में एक दिन रोज़ा 


रखे, अल्लाह तआला उसको आग से सत्तर साल. 


के फ़ासिले तक दूर फरमा देगा। 


| (225) तख़रीज : (सनद्‌ सही) पिछली हदीस | 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2557. 


ोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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(2252) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) बयान 


करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते 
सुना: 'जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के 


रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह तआला 


उसके चेहरे को आग से सत्तर साल के फ़ासिले 
तक दूर कर देगा।' _ 

(2252) तख़रीज : (सनद्‌ सही) देखें, हदीस 
2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2558, 
बुखारी, हदीस: 2840, मुस्लिम, हदीस: 53. 


के इखितलाफ़ का बयान 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


ब्वाब: 35) | 
| इस रिवायत में सुफ़ियान सौरी के शागिदों | 


If ) | ise Ti2 
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: इख्तिलाफ़ ये है कि इस रिवायत में हज़रत सुफ़ियान सौरी के उस्ताद सुहेल हैं या हज़रत 
सुमय? दोनों ही हो सकते हैं, लिहाज़ा सेहते हदीस मुतास्सिर नहीं होती। 


. (2253) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो बन्दा 


अल्लाह तला के रास्ते में एक दिन रोज़ा रखे, . 


अल्लाह तआला उस एक दिन की वजह से आग 


को उसके चेहरे से सत्तर साल के फ़ासिले तक दूर 


फरमा देगा। 


(2253) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2250, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2559. 


(225 4) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी 


है, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः “जो शरस एक दिन 
अल्लाह तला के रास्ते में रोज़ा रखेगा, 
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अल्लाह तआला उस दिन की बरकत से जहन्नम 
की तपिश को उसके चेहरे से सत्तर साल के. 


` फ़ासिले तक दूर कर देगा। 


(2254) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2250, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2560. 


(2255) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 


रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जिस 
शख़्स ने अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन 
रोज़ा रखा, अल्लाह तआला उस दिन की बिना 


. पर आग को उसके चेहरे से सत्तर साल के फ़ासिले 


तक दूर रखेगा। 


(2255) तख़रीज (सनद मही) देखें, हदीस 
2250, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2567. 


(2256) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (%) से. 


. रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो 


शख्स अल्लाह ( ७७ ) के रास्ते में एक दिन 


रोज़ा रखे, अल्लाह तआला जहन्नम को उससे 
सो साल की मसाफ़त तक दूर फ़रमा देगा।' 


(2256) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी 


फ़िल्कबीर: 7/335, हदीस: 927, सुनन अल कुब्रा 


 लिन्नसाई, हदीस: 2562, 0725 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'सो साल' इससे मा कन्ल तमाम रिवायात में सत्तर साल का जिक्र है। 
मालूम होता है दोनों आदाद से मुअय्यन अदद मुराद नहीं बल्कि कसरत मुराद है, यानी बहुत दूर फ़रमा 
देगा। सत्तर ओर सो का अदद उर्फ में कसरत के लिये आम बोला जाता है। इन दो अददों को ख़ास करने 
को वजह ये हो सकती है कि इन्सानी उम्र उमूमन सत्तर के क़रीब होती है, बहुत कम हैं जो सो साल तक 
पहुँचे या उससे तजावुज़ करें। कुछ अहले इलम ने ये भी कहा है कि मुमकिन है पहले अज्र कम था, फिर 


Sherkhamn 
ISB2L5 696 737 


_ जों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (0०४४४ t74 
अल्लाह तआला ने अपने फ़ज्ल से इज़ाफ़ा फरमा दिया, ये भी कोई बईद (दूर की) बात नहीं। (2) 
ऊपर वाली रिवायात में साल को 'ख़रीफ़' कहा गया है क्योंकि साल में मौसमे खरीफ एक ही है 
लिहाज़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौसम को ख़ास करने की वजह ये है कि ये अरब में फसलों और 
` फलों के पकने, काटने और तोड़ने का मौसम था, इसलिये अरब लोग सन हिजरी के रिवाज से पहले 
_ तारीख़ में ख़रीफ़ ही के हवाले दिया करते थे। | 


बाब: (46) 


| (3 A) | 8, 45५2 (५ (7५) wb | 


EU 


~ 


. सफ़र में रोज़ा रखना मक्रूह हे? 


(2257) हज़रत कअब बिन आसिम्र (ऋ) ८] 06,८४7] ८१ ५७८) एड़ी 
बयान करते हें कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को 
फ़रमाते सुना: 'सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं।' 

(2257) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, हदीसः | 
` 664, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2563, ब “१४ Ei A dys 2५. ४७ ...०७ 
सहीह अल हाकिम: /433, देखें, 2259 हदीस PA FAA ER 


(2258) हज़रत सईद बिन मुसय्यब सेरिबायत ७४ ५6 ५६ ८ ८22] 25 
hore ) ने फ़रमायाः “सफ़र में रोज़ा No पर्क & खल्थ 
इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (६४) फ़रमाते हैं IE i sb टी 
कि ये ग़लत हे, दुरुस्त इससे पहली (सनद) हे। हमारे ५ " ४०० 4४४ ^ ८9-2 4 ८५० 
इल्म में नहीं है कि इस पर किसी ने इन्ने कीर की ५ 96. " 4 5 ;६ 5 ७० 
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(2258) तख़रीज : (सनद सतही) पिछली हदीस ss ६5४ is न 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2564 

फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में सनद की गलती है, यानी रिवायत का सईद बिन मुसय्यब 
से मुर्सलन मरवी होना ख़ता है। दुरुस्तं सहाबी के ज़िक्र के साथ है। (2) ये रिवायत मुखतसर है, 
लिहाज़ा गलतफहमी हो सकती है कि शायद सफ़र में रोज़ा रखना अच्छा नहीं, हालांकि 
रसूलुल्लाह(#) ख़ुद सफ़र में रोजे रखते रहे हैं। सहाब-ए-किराम (कै) भी आपके सामने सफ़र में 
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है, PR) et 
रोज़े रखते थे। दरअसल इस रिवायत का एक ख़ास महल्ल है औरं बह ये कि जब रोज़ा मुसाफिर के 
लिये इन्तेहाई मशक्त का बाइस हो और रोज़ेदार दूसरे के लिये बोझ और मुसीबत बन जाये, वह उसे . 
_ ओर उसके कामकाज को संभालते फिरें तो ऐसा रोज़ा वाक़िअतन नेकी नहीं। लेकिन अगर मुसाफिर ' : 
आसानी समझता हो और रोज़ा बरदाश्त कर सके, अपना काम ख़ुद करे, दूसरे के लिये परेशानी और | 
बोझ का सबब न बने तो ऐसे शख्स के लिये सफर में रोज़ा रखना न सिर्फ जायज़ बल्कि अफज़ल है। 
आइन्दा बाब व हदीस में इसकी तरफ़ इशारा हे। गर्ज़ जो सूरत भी इन्सान के लिये बाइसे सहूलत और . 
आरामदेह हो, उसे ही अपनाना अफज़ल है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह 
सुनन नसाई: 2/34-4]) 

बाब: (47) | 


| (५3 Gi UEMATSU 


वह सबब जिसकी बिना पर ये अल्फ़ाज़ | | 
TIES OIE AOU | 


कहे गये, ओर इस बारे में वारिद हजरत 


er 2५ ५००७ Gels 


~ 


जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) की हदीस | | 


अब्दुल्लाह (कै) के दरम्यान वास्ता ज़िक्र नहीं करते, कुछ जिक्र करते हैं। देखिये अहादीसः 226]. 
. और 2262 हा 


(2259) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (क) ६८ ९४ 5: ७४७ 06 ६४ G4] 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने लोगों को 

एक शस के इर्द गिर्द जमा देखा तो पूछा (क्या. क्‍ 
बात है?) लोगों ने कहा: एक आदमी है जिसे ४ £४ ४७४ ४ “४ २४ 95 2४ 

रोजे की वजह से सख़त तकलीफ़ हे। «४ ee EU gl oles als a 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः सफ़र के दौरान में ol Mg is Vis SES 25 | 
> हद तक पहुँचाने वाला) रोज़ा रखना नेकी , bes el lo | 
(2259) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमद NTO उ | 
3/352, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2565, 2264 OE रा 
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(22 60 ) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (क) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) एक आदमी 
के पास से गुज़रे जिसे एक दरख़त के साये तले 
. लिटाया गया था और उस (के मुँह) पर पानी के 

छीटे मारे जा रहे थे। आपने फ़रमायां: 'तुम्हारे इस 
साथी को क्या हुआ है?' लोगों ने कहाः ऐ 


. अल्लाह के रसूल! इसने रोज़ा रखा हे। आपने 


_ फ़्रमायाः “ये नेकी नहीं कि तुम सफ़र के दौरान 
. में (इस तरह के) रोज़े रखो, बल्कि जो अल्लाह 


तआला ने तुम्हें रुतत दी हे, उससे फ़ायदा . 


उठाओ और उसे क़बूल करो। 


लिन्नसाई, हदीस: 2566 


(2267) मुहम्मद बिन अब्दुरहमान बयान करते 
हैं कि मुझे एक शख़स़ ने ऐसी ही हदीस़ सुनाई 
जिसने ये हदीस़ हज़रत जाबिर (#) से सुनी थी। 
 (2267) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 

देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2567 


बाब: (48) अली बिन मुबारक के 


शागिदाँ के इख़ितलाफ का जिक्र 
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BEET 
(2260) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा 
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करते। 


(2262) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः सफ़र के दौरान में 
(इस क्रिस्म का) रोज़ा रखना नेकी नहीं, बल्कि 


बज़ाहत : ऊपर बयान किया गया इख़ितलाफ़ मुराद हे, कुछ शागिर्द वास्ता ज़िक्र करते हैं, कुछ नहीं | 


Sherkhamn 
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अल्लाह तआला की रुछख्सत से फ़ायदा उठाओ 


ओर उसे क़बूल करो। 


(2262) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2259, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2568 


(2263) हज़रत जाबिर (:#) से रिवायत है, क्‍ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'सफ़र के दोरात में 
(मशक्रत वाला) रोज़ा रखना नेकी नहीं।' . 
(2263) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीम 
देखें, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2569. 
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जा र आइन्दा रिवायत है कि उसका नाम मुहम्मद बिन अम्र बिन हसन है! ३७७ 


क्‍ (2264) हज़रत जाबिर (#) से मन्क्रूल हे कि 
रसूलुल्लाह (#) ने एक आदमी को देखा जिस. 


पर सफ़र के दोरान में साया किया गया था। 
आपने फ़रमाया: 'सफ़र के दोरान (इस क्रिस्म 
का) रोज़ा रखना नेको नहीं।' 

(2264) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
` 7946, मुस्लिम, हदीस: 75, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2570. | 
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फ़ायदा : 'इस क्रिस्म का रोज़ा जिससे दूसरे लोग भी मुसीबत में पड़े रहें। कोई कपड़ा उतारे, कोई 


छीटे मारे वगैरह। 


Sherkhan 


४9225 66 757 


शुनन नसाई 03, 


(2265) हज़रत जाबिर (क) से मरवी है कि | 
रसूलुल्लाह (ॐ) फ़तहे मक्का के साल 


रमज़ानुल मुबारक में मक्के की तरफ़ चले और 


रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि कुराओ शमीम पहुँचे। 


लोगों ने रोज़ा रखा हुआ था। आपको ये बात 


पहुँची की लोगों के लिये रोज़ा निभाना मुश्किल 
हो गया हे। ये अम्न के बाद की बात हे। आपने 


पानी का प्याला मँगवाया और पिया। लोग देख 
रहे थे। कुछ लोगों ने तो रोज़ा खोल लिया लेकिन 


कुछ लोगों ने रोज़ा क्राइम रखा। आपको ये बात. 


रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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पहुँची कि कुछ लोग अभी तक रोज़े से हैं। तो 
आपने फ़रमाया: 'ये लोग नाफ़रमान हें. | 
(2265) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
74 ' 
फ़वाइद व मसाइल : (4) ये लोग नाफ़रमान हैं' अल्लाह के रसूल (#६) ने महसूस फ़रमाया कि. 
आज रोज़ा मशक्कत वाला है और मशक्कत वाला रोज़ा सफ़र में जायज़ नहीं, लिहाज़ा आपने इफ्तार 
फरमा लिया। अगरचे आपको मशक्कत न थी, ताकि आपकी वजह से किसी को मशक्कत बरदाश्त न 
करनी पड़े इसी इल्लत के पेशे नज़र उन लोगों को भी इफ़्तार कर लेना चाहिए था जिन्हें ज्यादा मशक्त _ 
न थी, ताकि उनकी वजह से दूसरों को इफ्तार में झिझक महसूस न हो। जिस तरह अपने मशक़त का. 
` लिहाज़ ज़रूरी है, उसी तरह दूसरों की मशक्त का लिहाज़ भी ज़रूरी है। इस बिना पर आपने इफ़्तार 
फरमाया। जिन हज़रात ने इस उसूल का लिहाज़ न रखा बल्कि आपके ऐलानिया इफ्तार के बावजूद 
इफ्तार न किया, उन्होंने नाफरमानी की। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि जिस तरह आपका 
फरमान वाजिबुल इत्तेबा है, उसी तरह आपका वह फेअल (अमल) जो आप इसलिये करें कि लोग भी 
उसको इक्तेदा करें, निऐनिही (बिल्कुल वैसे ही) वाजिबुल इत्तेबा है वरना ये नाफरमानी होगी। (3) 
रसूलुल्लाह (६) से बढ़ कर नेक और मुत्तकी बनना ज़बरदस्त गलती है। 


(2266) हज़रत अबू हुरैरह (कै) से रिवायत है hol oe od 
कि नबी (३8) के पास मर्रुज़ ज़हरान मक़ाम में 5; ४ ७४७ YN Hd ८: 
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और खाओ' उन दोनों ने कहा: हम रोज़े से हैं। 
आपने दीगर महाबा से फ़रमाया: 'अपने इन दो 


मोहतरम साथियों के लिये सवारियाँ तुम तेयार 


करना और इनके दूसरे काम भी तुम करना।' 
(2266) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 2/336, अबी दाऊद, अल बेहक़ी 
4/246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2572 
व सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 9], वल हाकिम 
7/422, देखें, हदीस: 027 वगैरहुम 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल . : 


खाना लाया गया। आपने हज़रत अबू बक्र और _ 
हज़रत उमर (क) से फ़रमायाः 'क़्रीब आओ | 
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फ़ायदा : मज्कूरा हदीस को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है जबकि दीगर मुहक्लिक्रीन ने _ 


` इसे सही करार दिया है। इसके अलावा शैख अल्बानी (4 


) ने इस पर सियर हासिल बहस की है 


जिससे तस्हीहे हदीस वाली राय ही ज्यादा सही .मालूम होती है। वल्लाहु .आलम! और शेख़ 
_ अल्बानी(&६5 ) ने अगली दोनों रिवायतों को भी सही करार दिया है। तफ्सील के लिये देखिये 
(ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/6-63, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा 
/68-70, रक्रमः 85, व सहीह सुनन नसाई: 2/32, 33, रक़म: 2263-2265) 


(2267) हज़रत अबू सलमा से रिवायत हे कि _ 


रसूलुल्लाह (ॐ) एक दफा मरुज ज़हरान मक़ाम 
पर खाना खा रहे थे। आपके साथ हज़रत अबू 
बकर व उमर (क़) थे। आपने फ़रमायाः 'तुम भी 
खाना खाओ।' ये रिवायत मुर्सल है। 

(2267) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2573 


(2268) हज़रत अंबू सलमा से मरवी हे कि 


रसूलुल्लाह (ई) ओर हज़रत अबू बक्र व 
उमर(क) मररूज ज़हरान मक़ाम पर थे। ये 


sss gS 
CY ae JG ed ८) 


७८४ ०७ aks .. 4०८ ४.७ «| ८४९ 
abs Ake lo ८४५०; 

" ४ 5८5; SS ४ 5० 3 ». 
. ue 


LP Cf ke > JG ‘FP (२ 


"IN | 
श्र ER Cte iG a £2 50 42-23 675 | 


Sherkharn 
५2.25 696737 


`+ 
१०] 


रोज़ों मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 8) 


_ रिवायत भी मुर्सल है। _ ale all dod किओ 
(2268) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल ६ ८, | 6 ८5 ५ ७; ols 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2575 ते | 

« ७००१ 


s A | (०५ Rs (0°) ob 


4 
ना 


Dh NN 


बिन उमय्या ज़मरी (#) की हदीस (के | |. ; £ 535 | 


बयान) में ओज़ाई के शागिदों का 

इर्तिलाफ | 
 बज़ाहत : औज़ाई के यहया बिन अबी कसीर और हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी के दरम्यान 
वास्ता अबू सलमा हैं या अबू क़िलाबा? और अबू किलाबा के उस्ताद जाफर बिन अम्र हैं या अबू अल 
मुहाजिर? याद रहे अम्र बिन उमय्या ज़मरी और अबू उमय्या ज़मरी एक ही शङ्िसयत हैं। 


(2269) हज़रत अग्र बिन उमय्या ज़मरी (क) ८५ ६ 27 ५ ११ 5 ८०75] 
बयान करते हें कि में एक सफ़र से वापस 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हाज़िर हुआ। आपने . 
_ फ़रमायाः 'ऐ अबू उमय्या! खाना आ रहा है। ज़रा २४ FE le &6 ५.# ५ 
. ठहरो।' मैने अर्ज़ किया: में रोज़े से हूँ। आपने ५,८7 ५८ <<,5 ०७ ,&.:.५॥ ६ ८: 
फ़रमाया: 'इधर आओ मेरे क़रीब हो ताकि में. ")& ,., ८. hes ale al ho ५0 
` तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तला ने मुसाफिर से । ड. " द प ६ a5 , ७! 
रोज़ा और निझ्फ़ नमाज़ माफ़ कर दी है।' ः roo 
(2269) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा RSE कक क्‍ 
लिन्नसाई, हदीस: 2576, अबी दाऊद, हदीस: शी ओ ds MNS 3५०) 
2408. E 5. Mss goes, ss 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (#) का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर से 
फर्ज़ रोज़ा भा वक़्ती तौर पर माफ़ फ़रमा दिया है, नफ़ल रोजे की तो बात ही क्या है, लिहाज़ा तू खाना 
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| i) $ | रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकामं व मंसाइल ४ ( 

खा सकता है। ये मतलब नहीं कि सफर में नफ़ल रोज़ा नहीं रखना चाहिए। (2) 'रोज़ा और निस्फ़ 
नमाज़' मगर दोनों में फर्क है। फर्ज़ रोज़ा तो बाद में रखना पड़ेगा, और ये मुत्तफक़रा मसला है। मगर 
निस्फ़ नमाज़ जी माफ है, वह मुस्तक़िल माफ़ है, यानी उसकी क़ज़ा अदा नहीं करनी पड़ेगी। (3) ' 
'माफ़ है” लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुंसाफिर रोज़ा रख नहीं सकता या नमाज़ पूरी नहीं पढ़ 
सकता बल्कि ये उसको मर्ज़ी पर मौकूफ है। ये माफ रुसत के मानी में है। (4) हर नमाज़ निस्फ माफ़ 
नहीं बल्कि सिर्फ़ वह नमाज़ जो चार रकत वाली है। जुहर, अस्र और इशा, बाक़ी दो नमाज़ें पूरी 
पढ़नी होंगी। क्‍ | 
(2270) हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी (क) ७ 06 5५८४ ६} १८ ०7 
फ़रमाते हें कि में (सफ़र से वापसी पर) 
dR a 9 FL (८-७ ८७ 2,259) oF --७ ३! 
_ रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आया मुझसे 4६ i EY 9 न 

रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमय्या! ENE | 
क्या तू खाना आने का इन्तेज़ार नहीं करेगा?' मेने «७/«४ 4 ०४ १/६० ८ 2% 0 
. कहा: मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमायाः 'इधर /॥ ,),८,„ Je SE 
आओ, में तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने ६, : 

RUE Co ०४५ als al 

मुसाफिर से रोज़ा ओर निस्फ़ नमाज़ माफ़ कर दी | FRR PE ५ 


(2८ 2t 


 है। | | ' डक 5 3 " hss Ale all ko 
(2270) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुरा "५ : #० >| <७. "A 
"शिनिः किरः . |` BN Nl 


TS "HAN Css EEN 4६८ 
(2277) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी से मरवी है, 2 ७ 06 , ५०४ ८१ 5७० एटा. 
वह कहते हैं कि में एक सफ़र से रसूलुल्लाह (#) ... 2 
पैंने LPS OF SY ७.७ JG | 
के पास वापस आया। मैंने आपको सलाम झर “४ र 
किया। जब मैं उठने लगा तो आपने फ़रमायाः 'ऐ. ५? ० '># ९४ ०६ “32 
अबू उमय्या! खाना आने तक ठहरो।' मेने कहां; ५,८) ८८ <<.5 ०७ 7.2] «८८ 
ऐ अल्लाह के नबी! में तो रोज़े से हूँ। आपने ८. :. ।., «०० «| ० 2॥ 
फ़रमाया। 'इधर आओ, में तुम्हें बताऊँ कि , Be A 
| जार ०७ EY ८55 ७७ ०7८ Sal 
अल्लाह तआला ने मुसाफिर से रोज़ा ओर निरफ़ 
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रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


नमाज़ माफ़ कर दी हे।' 


(227) तख़रीज : (सनद सही) अद्दारमी 
_ 2/0, हदौस: 79, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 2578, देखें हदीस: 2269 | 


(2272) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी से रिवायत है 
कि में नबी (#) के पास आया। ओर ऊपर दी गई 
रिवायत की मानिन्द हदीस बयान की। क्‍ 
(2272) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
` देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2579. 


(2273) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी (;&) बयान 
करते हैं कि में एक सफ़र से रसूलुल्लाह (ॐ) के 
पास हाज़िर हुआ। आपने फ़रमायाः 'ऐ अबू 
उमय्या! ठहरो खाना आ रहा हे।' मैंने अर्ज़ किया: _ 
_ मेरा तो रोज़ा है। आपने फ़रमायाः 'इधर आओ, में 
तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तञ़ाला ने मुसाफिर को 
रोज़ा और निस्फ़ नमाज़ माफ़ कर दी हे।' 
(2273) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
4/92, हदीस: 289, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीसः 2580. : 
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इस हदीस के बयान में मुआविया बिन 
सलाम ओर अली बिन मुबारक का 


` बज़ाहत : ये दोनों बुजुर्ग हज़रत यहया बिन अबी कसीर के शागिर्द ही हैं। इनमें इस़ितलाफ़ ये है कि. 
मुआविया बिन सलाम तो अबू क्रिलाबा और अबू उमय्या ज़मरी (.&) के दरम्यान कोई वास्ता जिक्र 
नहीं करते जबकि अली बिन मुबारक वास्ता जिक्र करते हैं जैसे कि साबिक़रा वज़ाहत में बयान हो चुका 


है। 


(2274) हज़रत अबू उमय्या ज़मरी (#) ने 
बताया कि में एक सफ़र से (वापसी पर) 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हाज़िर हुआ। में रोज़े 
से था। रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझसे फरमाया 
_ “तुम खाने तक नहीं ठहरोगे?' मेंने अर्ज़ किया: 
मैं तो रोज़े से हूँ। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'इधर आओ, में तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह 
_तआला ने मुसाफिर को रोज़ा और आधी नमाज़ 
माफ़ कर दी है। 


(2274) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस | 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2587. 


(2275) हज़रत अबू उमय्या (%#,) ने ख़बर दी 
कि में सफ़र से वापस नबी (ई) के पास आया। 


ऊषर दी गई रिवायत को मानिन्द। 


(2275) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस. 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2582. 
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_गोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 


(2276) हज़रत अनस (,#) से रिवायत हे, 
नबी(#४) ने फ़रमायाः ‘अल्लाह तआला ने 
मुसाफिर को आधी नमाज़ और .रोज़ा माफ़ कर . 
दिया है। ओर (इसी तरह) हामिला ओर दूध | 
पिलाने वाली औरत को भी। 


(2276) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2583, अबू दाऊद, हदीस: 
2408, तिर्मिज़ी, हदीस: 75, व इब्ने माजा, हदीस 
१667, 3299, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस 
2044; 2377 


फ़बाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (४5) ने मज्कूरा हदीसे अनस को भी मज्कूरा बाब के 


४०७ 5 SES I 
Hg" se Lo 
BH BA os 2-८ ५८ ६० 
wo Bs 53 


` तहत ही ज़िक्र फ़रमा दिया, हालांकि इस पर अलग से उन्वान क्राइम करना ज्यादा मुनासिब था जैसा कि 


दीगर सहाब-ए-किराम (ऋ). से मरवी अहादीस के इस्नादी इख़ितलाफ़ात के बयान में करते हैं। देखिये 
(ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 2/72-73) (2) हामिला ओर दूध पिलाने वाली औरत 
को अगर बच्चे के नुकसान का अन्देशा हो तो वह रोज़ा छोड़ सकती हे, बाद में कज़ा अदा करे या कुछ 
ने कहा है कि फिद्या दे दे, यही काफ़ी है। कुछ कहते हैं कज़ा की ज़रूरत है न फ़िद्या की, गोया कि 
हक्रीक्रतन माफी है, मगर जुम्हूर अहले इल्म के नजदीक पहली बात ही सही है कि बाद में क़ज़ा अदा. 
करनी होगी। 


८. 
९ G3\ हु किक 


(2277) हज़रत अय्यूब से मन्क्रूल है कि हमें ७० ७६४ 6 ०७ ११ 4254 ७ 
बताया गया कि क्ुशैर क़बीले का एक बुजुर्ग ५७ Ee No ad 
अपने झहाबी चचा से हदीस़ बयान करता है। 

(हम गये तो) हमने उस बुज़ुर्ग को उसके ऊँटों में. ४” ० ##/ ०: ५४” ० ' ० 
` पाया। (मेरे साथ उस्तादे मोहतरम अबू क्रिलाबा + hl EN FE Es 

भी थे।) तो हज़रत अबू क्रिलाबा ने उस (बुज़ुर्ग) {£ Ed ८ 

से कहा कि उसे वह हदीस बयान कीजिये: तो उस. oN EGS ७ ci 


बुजुर्ग ने फरमाया कि मुझे मेरे चचा (अनस बिन. 


मालिक कुशैरी (,क)) ने बयान फ़रमाया कि मैं 


9 ल £ 32 2 
&< ०७ 5 #; 
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` (ॐ) के पास पहुँचा। आप उस वक़्त खाना खा 


रहे थे। आपने फ़रमाया: आओ और खाना | 


_ खाओ? मैंने अर्ज़ किया: मेरा रोज़ा हे। आपने 
फ़रमायाः ‘अल्लाह तआला ने मुसाफिर को 
निस्फ़ नमाज़ ओर रोज़ा माफ कर दिया है। इसी 
तरह हामिला ओर मुर्ज़िआ (बच्चे को दूध पिलाने 
- वाली) को भी। 


(2277) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2584. 


(2278) हज़रत अय्यूब बयान करते हैं कि मुझे. 

ये हदीस हज़रत अबू क्रिलाबा ने बयान फ़रमाई, 

_ फिर फ़रमाने लगे: क्या तुम इस हदीस के रावी से . 
मिलना चाहते हो? और मुझे उनका पता बताया।. 


में जाकर उन्हें मिला तो उन्होंने फ़रमायाः मुझसे 


मेरे एक रिश्तेदार, जिन्हें अनस बिन मालिक (ॐ) 


कहा जाता है, ने बयान किया कि में 


रसूलुल्लाह(#) के पास अपने ऊँटों के मुतालबे 


_ के लिये हाजिर हुआ जो (ग़लतफ़हमी की बिना 


- पर) पकड़ लिये गये थे। मेने आपको खाना खाते 

. पाया। आप (%) ने मुझे खाने की दाबत दी। मेने 
कहा: मेरा तो रोज़ा हे। आपने फ़रमायाः 'इधर | 
. आओ, में तुम्हें इस बारे में बताता हुँ कि अल्लाह _ 
ताला ने मुसाफिर को रोज़ा और निस्फ़ नमाज़ 


माफ कर दी हे। 


(2278) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2585 


रोज़ से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


अपने ऊँटों के मुतालबे के सिलसिले में नबी : 


», 2 5५» क 
(SCY I25 
C4 ८ 


3 ७35 Er 


~ 


i) he ~ (3 (33 | ९१ 


ls". sil 


५०॥ hi po ६० 
| 2 desl (9 


ars bn es 
‘Ds tr 6 ८३42 C | iS oes] (७३४५७ JG 
6 5s ५ A fl is २७ 
१४०७ ४०४ Sd ols sdb 


०४ बडे न्यूज > Js FETE 
aul otoalldssed dale). 


क्‍ Aslab घळ Ll ASG FY 229 5 हे 
| eS) ऊ हे es “£ 2» ६2) 2s 


£5) Fe CF (29 all 3 Fels : 
BY ;£5; 


Sherkhamn 
9825 696 737 


_ (2279) हज़रत अबू क्रिलाबा एक हाबी से. 


बयान करते हैं कि उन्होंने फ़रमायाः में नबी (ॐ) 
के पास किसी काम के सिलसिले में हाजिर हुआ। 
आप सुबह का खाना खा रहे थे। आपने फ़रमायाः 
'आओ खाना खाओ' मैंने अर्ज़ किया: में रोज़े से 


हूँ। आपने फ़रमायाः 'इधर आओ, मैं तुम्हें रोज़े के 


बारे में बताता हूँ कि अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर 


को निःरुफ़ नंमाज़ और रोज़ा माफ कर दिया हे। 
_ और हामिला ओर दूध पिलाने वाली ओरत को. 


भी रुख़स़त दी हे। 


(2279) तख़रीज (सनद सही) देखें, हदीस: 2276, क्‍ 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2586 


(2280) हज़रत अबू अलाअ बिन शिखख़ीर ने . 
भी एक शख़्स़ से ऐसी ही रिबायत बयान की है। . 
(2280) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, .. 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2587 


(228) बल्हरीश (बनू अल्हरीश) क़बीले के 
एक शख़्स ने अपने वालिद से बयान किया, 


उन्होंने फ़रमायाः में मुसाफिर था। में नबी (ॐ) के क्‍ 


पास आया। में उस वक़्त रोज़े से था ओर आप 


खाना खा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'तुम भी 


आओ मैंने अर्ज़ किया: मेरा तो रोज़ा है। आपने 


फ़रमाया: 'इधर आओ। क्या तुम नहीं जानते कि 


अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को माफ़ी दी हे?' 
मेंने कहा: किस चीज़ की? फ़रमाया: 'रोज़े ओर 
निमरफ़ नमाज़ की।' 

- (2287) तख़रीज : 
लिन्नसाई, हदीस: 2588. 


(सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
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(2282) बत्रा बनू अल्हरीश) क़बीले के 


एक शख़्स ने अपने वालिदे मोहतरम से बयान 


किया कि हम सफ़र किया करते थे जब तक 
अल्लाह तआला चाहता। हम रसूलुल्लाह (#) 
के पास आये तो आप खाना खा रहे थे। फ़रमायाः 
'आओ खाना खाओ' मैने कहा: मेरा तो रोज़ा है। 
रसूलुल्लाह (#६) ने फ़रमायाः 'में तुम्हें रोज़े के बारे 
में बयान करता हूँ कि अल्लाह तञ्जाला ने मुसाफ़िर 
_ को रोज़ा और आधी नमाज़ माफ़ कर दी है। 
(2282) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2589. 


(2283) हज़रत हानी बिन अब्दुल्लाह बिन 


_ शिख़्ख़ीर अपने वालिदे मोहतरम से बयान करते हैं. 


कि उन्होंने फ़रमायाः में मुसाफिर था। नबी (ॐ) 


के पास आया। आप उस वक़्त खाना खा रहे थे 


और मेरा रोज़ा था। आपने फ़रमायाः "आओ ' मैंने 
कहा: मेरा तो रोज़ा है। फ़रमायाः “क्या तुम जानते 
: हो कि अल्लाह तला ने मुसाफिर को क्या माफ़ 
किया है?' मेने कहा: अल्लाह तला ने मुसाफिर 


को क्या माफ किया हे? आपने फ़रमायाः 'रोज़ा 


ओर निस्फ़ नमाज़' 


(2283) तख़रीज : (सनद्‌ सही) पिछली हदीस | 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2590. 


(2284) हज़रत गेलान बयान करते हें कि में 


हज़रत अबू क्रिलाबा के साथ एक सफ़र में गया। 
उन्होंने खाना मेरे करीब किया। मेने कहा: मेरा तो 
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सुनन नसाई [4 ९025 
रोज़ा हे कहने लगे कि रसूलुल्लाह (#) (एक 
दूफ़ा) सफ़र में निकले। आपने खाना क़रीब 
. किया और एक आदमी से फ़रमायाः “आओ, 
खाना खाओ' उसने कहाः में तो रोज़े से हूँ। 
आपने फ़रमांया: 'अल्लाह ताला ने मुसाफ़िर 
को निस्फ़ नमाज़ ओर रोज़ा सफ़र में माफ़ कर 
दिया हे, लिहाज़ा तुम क़रीब आओ ओर खाओ' 


(गैलान ने कहाः) (ये हदीस सुन कर) में क़रीब 


हुआ ओर मैंने खाना खाया। 


(2284) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2276 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 2597 


रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


MoE) | gy t28 
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_ फ़वाइद व मसाइल : (4) एक हदीस की इस कद्र तकरार की वुजूहात इससे कब्ल मुख़तलिफ़ 


मक्रामात पर ज़िक्र हो चुकी हैं, जैसे: हदीस: 232 के फ़वाइद देख लें। (2) रिवायात से मालूम होता 
है कि ऊपर दिया गया वाकिया एक से ज्यादा सहाबा के साथ पेश आया। ओर ये कोई बईद बात नहीं। 


बाब: (52) सफ़र में (बसूरते मशक्कत) 


रोजा रखने से न रखना अफज़ल हे 


(2285) हज़रत अनस बिन मालिक (#) . 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ 


सफ़र में थे। किसी ने रोज़ा रखा हुआ था, किसी 
ने नहीं रखा था। ये सख़त गर्म दिन थे। हम उतरे 
ओर साया हासिल किया। रोज़ेदार तो लेट गये 
लेकिन रोज़ा न रखने वाले उठे और उन्होंने हमारी 


है सवारियों के जानवरों को पानी पिलाया। 


 रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'आज तो रोज़ा न 
- रखने वाले सवाब ले गये। 


___ तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 79, बुखारी 
` हदीस: 2890, सुनन अल कुन्रालिन्नसाई, हदीस: 2592 
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सुनन नसाई |, (83 ह 
फ़बाइद व मसाइल : () इतनी मशक्कत के साथ नफ़ल रोज़े सफर में रखना कि रोज़ेदार अपना काम 
भी ख़ुद न कर सके बल्कि दूसरों को उसका काम करना पड़े, बेहतर नहीं। रोजा रखना सफ़र में उस 
वक़्त बेहतर है जब इन्सान आजिज़ न आये और लोगों पर बोझ न बने। (2) 'सवाब ले गये' यानी 
ख़िदमत का स़वाब। वैसे ये जुम्ला तर्जीह के मौक़े पर बोला जाता है, गोया उस दिन रोज़ा न रखने वाले 
रोज़ा रखने वालों से बढ़ गये। वल्लाहु आलम! (3) जिहाद में एक दूसरे का तआवुन करना बहुत अञ्र 
वाला काम है। 
बाब: (53) | 
इस बात का बयान कि सफर में रोज़ा | 
रखने वाला घर में रह कर रोज़ा न रखने 
वाले की तरह हे 


(2286) हज़रत अब्दुरहमान बिन ओफ़ (कै) 
फरमाते हें: कहा जाता हे कि सफर में रोजा रखना. 
घर में रह कर रोज़ा न रखने के बराबर हे। 
(2286) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, | है क्‍ 
हदीस: 666, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: हे ६८2 ०४६ ५७ ५% ८ ०८7] 
2593 sal ५» ४५०४७ ४2॥ 
(2287) ब एफ बिन शक DR. JOO अ क 
फ़रमाया: सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर में रह कर € 2१ १४७ | 

Yb st sl bls o> (Sis 
रोज़ा न रखने वाले की तरह है। ह 


| bE GRANGE 3 cl 50 ६५% 
(2287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस ४ ४77 9% फट ॐ = 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2594. ४७ ५०% pl ४६ ५6 ४०० 


( 2288 ) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ओफ ( प) JG | 5 ठ क 8 a Fe 
बयान करते हैं कि सफ़र में रोज़ा रखने वाला घर tee end 
शो | रखने nl J ० HG 
में रह कर रोज़ा न रखने वाले की तरह है। : 

(2288) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुन अल 7” ” SAP 5 + 
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_- रज्र से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


सुनन नसाई. क अ 


ig 
| कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2595 } देखें, हदीस: प८20/, [ £) IG र ०.०]! ० शा 55 | cs Pe] 
sas 3 i el 


फायदा : ये रिवायत ज्यादा से ज्यादा मोकूफ (यानी सहाबी का कौल) है, इसके अलावा तीनों. 
रिवायात सनदन ज़ईफ हैं, और रिवायत: 2286 से मालूम होता है कि इस क़ौल के क़ाइल का भी इलम 
नहीं कि कोन है। वैसे भी इस क़ोल का मतलब ऊपर दी गई मरफूअ अहादीस के मुखालिफ़ नहीं लिया 
जा सकता, यानी अगर सफर में रोज़ा इन्तेहाई मशक्त का सबब हो जिससे रोज़ेदार आजिज़ आ जाये. 
ओर दूसरों के लिये मुसीबत का सबब बने तब सफर में रोज़ा रखना मुनासिब नहीं वरना जायज़ है जैसा 
कि रसूलुल्लाह (#) और सहाब-ए-किराम (#) के अमल से साबित है। किसी क़ौल का ऐसा 
मतलब नहीं लिया जा सकता जो सरीह हदीस के ख़िलाफ़ हो। 


बाब: (54) | | 

. सफ़र में रोज़ा रखना, ओर इस बारे में | | > 5५८५।20।७7) :+६ | 

हज़रत इब्ने अब्बास (#) की हदीस में | | ८३ .(६८.। ५5 ७5८। | 
नाक्रिलीन का इखितलाफ़ 


वज़ाहत : इख्तिलाफ ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से इस हदीस को बयान करने बाले मिक़्सम | 
हैं या मुजाहिद या ताऊस? दुरुस्त ये है कि ये रिवायत बवास्त-ए-मिक्सम मालूल है, ताऊस और 
मुजाहिद के वास्ते से सही है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/88) 


Et 289) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्कूल ५८ 6६] 06 , ५७ 5३ 4६5८ ७ 
क्‍ कि नबी (ॐ) रमज़ानुल मुबारक में (फ़तहे 
है " PERS णते | “५६६ 4.5 Al US ०७ 

. मक्का के लिये) निकले आप रोज़े रखते रहे यहाँ. ह कः on 
तक कि कुदैद मक्राम पर आये तो आपके पास ० #“ £?! 9 ० रण 
दूध का प्याला लाया गया। आपने पिया और ८ €# (०५ ५ 4 ० 
सहाबा समेत रोज़ा खोल लिया। © ४ ४989 # 5 isis, 
तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद: ]/244, 347, ` ७.5 5 :9 

. ह ; ह | Bol; | dD (2 

344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2596, 2375. | hdd /४ ० ४ 
(2290) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने फ़माया:.. («८ ८ 06 ,६४; ८8 ८७ ७५ 
रसूलुल्लाह (ॐ) | मदीना मुनव्वरा से चले तो रोजे Ss ४६८ ७४ 46 ss 
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रखते रहे यहाँ तक कि कुदैद के मक्राम पर आ. ६८ ६६६ 42 ९5 ८ ८१८4] 


गये, फिर आपने रोज़े रखने बन्द कर दिये यहाँ 


तक कि मक्कामुक॑माआगये' | का है ः 


(2290) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा । । 
हदीस: 66, देखें, हदीस: 2292, सुनन अलकुन्ा- ४ 5 ४ #|-५:४ / (५७ 
लिन्नसाई, हदीस: 2597 | SAR ¢ | Er Ue 

(2295) हत इनमे अब्बास (ॐ) से साब 5 ए 6,८५ ६5 
है कि रूलुल्लाह (%) (फ़तहे मक्का के) सफ़र ड , .,.] 5; ४ 38 , .... 
में रोज़े रखते रहे यहाँ तक कि कुदैद मक़रामपर : न 


_ आये तो दूध का प्याला मँगवाया और पीलिया ५ “0 7 ७७. 


इस तरह आपने और आपके महाबा ने रोजा «८ ५ ८० 4 ०५८5 5 ६5 2 || 


खोललिया | ESS MN 3 2७ ०, 
 (2297) तख़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: ८ 4 ८ ८5 .. 2. Co 
nid) 
फ़ायदा : ये रिवायत तफ्सील से पीछे गुज़र चुकी है। (देखिये, रिवायत: 2265) जिसमें रोज़े के: 


इफ्तार को वजह मशक्कत बयान की गई हे। इस बाब में ये ब्यान किया गग्ना है कि इसके बाद मक्का . 
मुकर्रमा में जंग का इम्कान था, लिहाजा आपने मुनासिब समझा कि लोग कुछ जिस्मानी कुव्वत हासिल... 


कर लें, इसलिये हुक्मन रोजे रखने से रोक दिया। गोया मख़सूस हालत में सफर के दौरान में रोज़ा रखने. 


से रोका जा सकता है। 


PNY » $ (७०) wk 


DR. 


YONA 


वज़ाहत : यानी मुजाहिद हज़रत इब्ने अब्बास () से बराहे रास्त बयान करते हैं या.बवास्त-ए-.. 


ताऊस? दोनों तरह मुमकिन है। पहले पहल वास्ते के साथ बयान किया हो, फिर मजीद तौसीक के लिये 


बराहे रास्त हजरत इब्ने अब्बास (#) से भी सिमाअ कर लिया हो, गर्ज इस किस्म का इखितिलाफ़. 


मेहते हदीस के लिये मुज़िर नहीं। बल्लाहु आलम! 
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सुनननसाई १  रोजों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (नई ) |(॥2//$ १32 


(2292) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते . ७४ ०४७ ,> ५५९. ९१ 5५८५ एद 
_ हैं कि रसूलुल्लाह (#). (फ़तहे मक्का के वक़्त) 
मक्का मुकर्रमा को चले तो रोज़े रखते रहे यहाँ 
तक कि उस्फ़ान मक़ाम पर पहुँचे तो प्याला 
मॅगबाया और पी लिया। और ये रमज़ानुल #४ 5७ १ 4 ५४ lo 4 
मुबारक की बात हे। हज़रत इब्ने अब्बास (ऊ) 5 - 2०.5 ८5६ ७८४ ot ,/| 
(इस बिना पर) फ़रमाया करते थे (सफ़र में) जो 5 Oe 
_ शमन चाहे रोज़ा रखे, जो चाहे न रखे। ई क मम 
(2292) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा RR GRD FARR 
हदीस: 667, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस 
. 2598 
फ़ायदा : साबिक़ा रिवायात में कुदेद का ज़िक्र है और यहाँ उस्फ़ान का, इसमें कोई तज़ाद नहीं ये दोनों 

. मक़ाम क़रीब क़रीब हैं। मुमकिन है कि इफ़्तार की तअमीम (लोगों की इत्तिला) के लिये दोनों जगह 

नबी (ॐ) ने पिया हो। 


(2293) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मवी है ६८ ,, ८ ६ 45 १९ ६५५ ८८ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ानुल मुबारक में 
(फ़तहे मक्का का) सफ़र किया। रोज़े रखते रहे 
यहाँ तक कि मक़्ामे उस्फ़ान पहुँचे तो बर्तन ८१० 40 ४५८४ He ४७ rb ५0 
मॅगवाया और अभी दिन ही था कि आपने पीकर && # 5५५० ५ ०५५ ५४० «| 
_ रोज़ा खोल लिया। सब लोग आपको देख रहे थे। oy DG Lyi ८७५ Es 5 Ses &८ 
(2293) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ` | EEN 
4279, मुस्लिम, हदीस: 773, सुनन अल कुब्रा ` 
लिन्नसाई, हदीस: 2599 

फ़ायदा : मालूम हुआ दोराने सफर में शदीद मशक्कत हो तो रोज़ा खोला जा सकता है। इसमें कोई 
कफ़्फ़ारा नहीं, हाँ कज़ा अदा करनी होगी। |. | 


(2294) हज़रत अब्बाम बिन हौशब से रिवायत ७४७ 3७ 65: 3; 5७ ७८ 
है कि मेने हज़रत मुजाहिद से सफ़र में रोज़ा रखने 
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के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः 2.6, ह, 588 
(2294) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस oils ale abo 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2600... | 

(2295) हज़रत मुजाहिद से. रिवायत है किं ७४७. ७ a 5 (५७ 
रसूलुल्लाह (#) ने सफ़र के दौरान में माहे | ERA FT 


रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे भी हैं ओर छोड़े भी. ?! ; | ७ क्‍ 
है ८४० 8 “४७८ Fl EG 
(2295) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 244 ९ fos he Moo 40 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2604... hss 505७; 
| बाबः (56) || 


SY) Rr (0t) wb 


इस बारे में हज़रत हम्जा बिन अप्र(क) | | ६.०, ३ ८ 
घें | “> + ie CE ५ >> 
की हदीस़ में सुलेमान बिन यसार के | 2५४५० ९2००५ 
शागिदों के इख़ितलाफ़ का जिक्र 503 75 ९५ 


-बज़ाहत : अक्सर शागिदों ने ये रिवायत अन सुलैमान अन हम्ज़ा बयान की है। गोया सुलैमान ये 
रिवायत हज़रत हम्जा (<) के वास्ते से बयान कर रहे हैं जबकि रिवायत: 2297 की सनद के सियाक़ | 
से यूँ समझ में आता है कि सुलेमान बिन यसार हज़रत हम्ज़ा का वाक़िया बयान कर रहे हैं हालांकि वह 
वाक्रिये के वक़्त मौजूद न थे। उन्होंने सराहत नहीं की कि उन्होंने ये वाकिया हज़रत हम्ज़ा से सुना हैया 
किसी और से, इसी लिये इमाम नसाई (4४5 ) ने इस रिवायत: 2297 को मुन्क्रतअ करार दिया है, 
यहाँ मुर्सल मुन्क्रतअ के मानी में है। दूसरा इख़ितलाफ़ ये है कि रिवायत: 2304 में सुलैमान बिन यसार | 
. के शागिर्द इमरान बिन अबी अनस ने उनके और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान अबू मुरावेह का वास्ता जिक्र 
किया है जबकि बाक़ी रिवायत बिला वास्ता हैं। . 


(2296) हज़रत हम्जा बिन अग्र अस्लमी (क) ८2 ‰ ७४ 96 35 ८) 445 6 | 
से रिवायत है कि मैने रसूलुल्लाह (ई) से सफर :: ७ 5५८ .2५५ ७६ 38 „| 
के दौरान में रोज़ा रखने के बारे में पूछा। आपने ० क 7 


| yo Cr b> Or ‘3 bo Oo OE 
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रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


फ़रमायाः 'अगर तू चाहे तो रख ले और चाहे तो न 
रखा. 


(2296) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 


42/04, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


2602. 


(2297) हज़रत सुलैमान बिन यसार से रिवायत 
है कि हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र ने कहा: ऐ अल्लाह 


के रसूल! फिर इसी के मिस्‍़ल बयान किया। ये | 


'रिबायत मुर्सल (मुन्क्रतअ) है। 


(2297) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2604 


(2298) हज़रत हम्ज़ा अस्लमी (#) से मन्क्ल 


है कि मैंने रसूलुल्लाह (ई) से दौराने सफ़र में 
रोज़ा रखने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमायाः 7 
“अगर तू रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख ले और. 


अगर न रखना चाहे तो न रख। 
(2298) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें। 


(2299) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र (:#) से मरवी 
है कि मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) से सफ़र की हालत में 


रोज़ां रखने के बारे में पूछा तो आपने फ़रमायाः 'तू 


रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख सकता है। न रखना 
चाहे तो छोड़ भी सकता हे।' | 
(2299) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2606. . 
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(2300) हज़रत हम्जा बिन अप्र अस्लमी (.$) 
ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! यक्रीनन में 
सफ़र को हालत में रोज़ा रखने की ताक़त रखता | 


हूँ (तो क्या में रोज़ा रख लिया करूँ) आपने 
फ़रमायाः 'अगर चाहे तो रख ले, चाहे तो न 
(2300) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2603. 


(2307) हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र (ॐ) से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) से दौराने 


सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में पूछा। आपने 


फ़रमाया: 'अगर रोज़ा रखना चाहे तो रख ले और 
अगर न रखना चाहे तो न रख।' 


(230) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 


2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 260. 


(2302) हज़रत हंम्ज़ा बिन अप्र (ॐ) बयान | 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) के दोर में | 
लगातार नफ़ल रोज़े रखा करता था तो मेने अर्ज़ 


किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में सफ़र में भी 


लगातार रोज़े रख लेता हूँ (कोई हर्ज तो नहीं?) . 


आपने फ़रमाया: 'चराहे तो रोज़ा रख, चाहे तो न 


(2302) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 


2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2607. 
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(2303) हज़रत हम्जा (अस्लमी (#) फ़रमाते 5, ANS Me 2०८ ~| 
हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में Pe is Og, ss 
मुसल्सल नफ़ल रोज़े रखता हूँ तो क्यासफ़रमें * °” १.  # 
भी रोज़ा रख लिया करूँ? आपने फ़रमाया: जी ५ ५“ £ 9४ ०५% ० ‘ठ 
चाहे तो रख ले, जी चाहे तो न रख।' ४ ८४ ०0७ 65५ ५७ ik yf is 


(2303) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ‰५५७। ६८ 3५ |) ८ all 5 
2296, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2608. 


(2304) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र (क) ने जोकि ७४ 06,६८ 5 4॥ 455 फ्रा 

सफर में रोज़े रखा करते थे, रसूलुल्लाह (#) से . कक FN | 
Cr Cr BU 

(इस बारे में) पूछा तो आपने फ़रमाया: चाहेतो ; ४ १ म. 


'रोज़ा रख, चाहेतो नरखा' | Se 0 IE कह४ “a 
(2304) तख़रीज : (सनद मरही) देखें, हदीसः “+ (27 ९ ०४० ‘१८५ 6 ए ` 
2296, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2609. Sos Rvs Cs Dr 3] 

| ॒ 3४० er 


AY fr 3६ 38; Eb 20) 
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बाब:(57) ` | 
हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र की हदीस में उर्वा | 
के शागिदों के इर्तिलाफ का जिक्र 


omer ees mmm reenter eee 


बज़ाहत : हज़रत उर्वा के शागिर्द अबू अल अस्वद ने उनके और हज़रत हम्ज़ा के दरम्यान अबू मुरावेह 
का वास्ता जिक्र किया है, जबकि उनके बेटे हिशाम ने उनके दरम्यान वास्ता जिक्र नहीं किया। 


(2305) हज़रत हम्ज़ा बिन अप्र (#) से मन्क्रूल £१ ए 0७ ७५१४० २९ ६.) 
है, उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से अर्ज़ कियाः में 

पे कप पे कं 5० Hl ४55; sc UG ०७ «७» 
अपने आप में दोराने सफ़र में रोज़ा रखने की Fl 7 ग 
_ ताक़त पाता हूँ तो क्या रोज़ा रखने में मुझ पर > oe OF BF BV हक! | 


5 ७७८०७) S300): wb | 
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) hse ® १37| 
कोई गुनाह है? आपने फ़रमायाः 'रोज़ा न रखना [| ),८, 3७ 4 ,, ५४ ५ ६55 ९८ 
अल्लाह ( ७७६ ) की तरफ़ से रुख़स़त है। जो i 23 Hf 3७, we हा 
रुसत पर अमल करे तो अच्छी बात हे और जो | ह है 
रोज़ा रखना चाहे तो उस पर भी कोई गुनाहनहीं।'.._ ४५८७ ८७ ८ ६० (6 +६2) 
(2305) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ७% ७% 63 # 4४ ७5 a) ८ 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 260॥,. €& % ८,२५ ७ << ४ ६८5 
मुस्लिम, हदीस: 2/07. ` ः HC 


oe 


फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायत में रसूलुल्लाह (अड) से सराहतन साबित है कि सफ़र में रोज़ा रखना, न 

. रखना बराबर है। हर मुसाफिर अपने हालात के लिहाज़ से दोनों में से किसी पर भी अमल कर सकता है। 

अगर मशक्कत न हो तो फर्ज रोज़ा रख लेना बेहतर और अफज़ल है क्योंकि बाद में कज़ा में रुकावट पैदा 

हो सकती है। (अगरचे न रखना भी जायज़ है) और अगर मशक्कत हो तो रोजा न रखना बेहतर है ताकि 

_ रोज़ा उसके और उसके साथियों के लिये मुसीबत न बन जाये। नफली रोज़े में दोनों बातें बराबर हैं। ये 
ऊपर दी गई रिवायत का खुलासा है। इस तरीके से तमाम रिवायात पर अमल हो जायेगा। 


बाब: (58) 
इस रिवायत में हिशाम बिन उर्वा के 
शागिर्दो के इखितिलाफ़ का जिक्र 


` बज़ाहत : हिशाम बिन उर्वा के शागिर्द मुहम्मद बिन बिश् ने उर्वा और हज़रत हम्जा के दरम्यान कोई 
¦ वास्ता जिक्र नहीं किया जबकि दूसरे शागिर्द दोनों के दरभ्यान हज़रत आयशा (+#2) का वास्ता जिक्र 
` करते हैं। कुछ शागिदों ने इस रिवायत को हजरत आयशा (,#) की रिवायत बयान किया है कि वह 
हज़रत हम्जा का वाक़िया बयान कर रही हैं, न कि उनसे बयान कर रही हैं। 
(2306) हज़रत हम्जा बिन अप्र अस्लमी (ङ) ६,5] ८? | २१ 4६5८ 6; 
से मरवी हे कि में सफ़र में रोज़े रखा करता था। | 
(इसलिये) मैंने रसूलुल्लाह (#) से पूछा: क्या मैं. ˆ 
दौराने सफ़र में रोज़ा रख सकता हुँ? आपने * ५) 32४ 2 ४४ ७ “४ 
फ़रमायाः 'अगर तू चाहे तो रोजा रख ले और «४५५ < 4! ० a ०५०; ० 
अगर चाहे तो न रख। Els" HN 32, 
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(2306) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हीः 2602. 


(2307) हज़रत आयशा (क) से रिवायत है कि. 
हज़रत हम्जा बिन अप्र अस्लमी ने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! में अक्सर नफ़्ल रोज़े रखता हूँ 
तो क्या सफ़र में भी रख लिया करूँ? आपने 
फ़रमायाः 'अगर चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर 
. चाहे तो न रख। 

(2307) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2296, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2673.. 


(2308) हज़रत आयशा (,#) से रिवायत है कि 
हज़रत हम्जा (अस्लमौ) 
रसूलुल्लाह(#) से अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
. रसूल! में सफ़र में रोज़ा रख लिया करूँ? और वह 
अक्सर (नफ़ल) रोज़े रखा करते थे। तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने उनसे फ़रमायाः “अगर चाहे 
तो रोज़ा रख ले ओर चाहे तो न रखा' . 


(2308) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस; 943, | 


सुनन अल कुन लिन्नसाईं, हदीमः 264, मौताः /295. 


(2309) हज़रत आयशा (%#) फ़रमाती हैं कि 
-(#) ने 
रसूलुल्लाह(#) से सवाल किया, कहा: ऐ . 


हज़रत हम्जा (अस्लमी) 
अल्लाह के रसूल! क्या में सफ़र में रोज़ा रख 
लिया करूँ? आपने फरमायाः 'अगर जी चाहे तो 


रोज़ा रख ले ओर अगर जी चाहे तो न रख। 


(2309) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 2675. 
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नाम वमसाइल |) | 5८/7 १39 | # 39 


(2370) हज़रत आयशा (#) से मन्क्ूल हेकि ए ० 
हज़रत हम्ज़ा अस्लमी (%#) ने रसूलुल्लाह(#ँ) ,., cee, 25 ६5०८ 
से दौराने सफ़र रोज़ा रखने के बारे में सवाल | Ce अ | 
किया और ये (अल्लाह के बन्दे) लगातार नफ़ल १” ४ 5 0 4% ०६ ४3.+ 
रोज़े रखा करते थे। आपने फ़रमायाः 'अगर तू: ५ ० %४ ५५८ ५ +} 
_ चाहे तो रोज़ा रख ले ओर अगर चाहे तो छोड़ दे' 5७; | ७ os bes ५५ 
. (2370) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस :१:१।" 5 aN is 5 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 266, £ | 
तिर्मिज़ी, हदीस: 7. | OE A CE 
फ़ायदा : रिवायात को ये तकरार कुछ इस्नादी बारीकियों की वज़ाहत के लिये होती है और मुहद्दिसीन 
के नज़दीक ये बहुत मुफ़ोद और दिलचस्प चीज़ है। इसको तरफ कई मकामात पर इशारा हो चुका है। 
(जैसे, देखिये, हदीस: 232) ॒ 


` बाब: (59) Id RS अ हि 

इस हदीस में अबू नज़्रा मुन्ज़िरबिन | | छ bie र | 

मालिक बिन कुतआ के शागिदों के | | nr NE 
इश्तिलाफ़काज़िक्र | | | CO 
ब्रज़ञाहत : पहली दो रिवायात: 23-2372 में अबू नज्रा के उस्ताद हज़रत अर्बु सईद खुदरी (-कैः) 
हैं जबकि रिवायत: 2373 में इनके उस्ताद जाबिर (.#) बयान किये गये हैं। और रिवायत: 234 में | 
दोनों का जिक्र कर दिया गया है। ये तो है इ़ितलाफ, अलबत्ता वाज़ेह रहे कि दोनों क्रिस्म की रिवायात . 
सही हें और दोनों सहाबा इनके उस्ताद हैं जैसा कि आख़री रिवायत में सराहत है। _ | 


(2377) हज़रत अबू सईद (क) बयाज्न करते हैं. ५6,१८ ८ 5 ६? ८५ ७ 
कि हम रमज़ानुल मुबारक में सफ़र किया करते 
थे। कोई हममें से रोज़ेदार होता थां ओर किसी का. £ 7 ६ 8 8थ## 
रोज़ा नहीं होता था। न रोज़ेदार रोज़ा छोड़ने वाले ७ ५७ '?#” > ४४ ५6 “४ 
पर ऐतराज़ करता था और न रोज़ा छोड़ने वाला ८ £८2 ४४ 3५७५ 5 23:०८ 


रोज़ेदार पर। 5 hl ० EAN LY १, 


>) ~ i Ld CE ~. (६5 ~ 
हि ८s! ty + Sx) has UF Shs ४०७ 
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जिल्द re 
.(239) तख़रीज : (सनद सतही) मुस्लिम, हदीस 
26/96, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
2678 


(232) हज़रत अबू सईद (:#) से रिवायत हे 
कि हम नबी (ॐ) के साथ सफ़र किया करते थे। 
हममें से कोई रोज़ा रखता था, कोई नहीं रखता 
था। न तो रोज़ा रखने वाला, न रखने वाले पर 
ऐतराज़ करता था ओर न रोज़ा न रखने वाला, 
रोज़ा रखने वाले पर कोई ऐतराज़ करता था। | 


(232) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 


6/95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 


269, पिछली हदीस देखें। 
(233) हज़रत जाबिर ($) फ़रमाते हें कि 


हमने रसूलुल्लाह (#) के साथ सफ़र किया।. 


हममें से किसी ने रोज़ा रखा था, किसी ने नहीं। 
(233) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
I7, पिछली हदीस देखें, सुनन अलं कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 2620 


(234) हज़रत अबू सईद: ओर हज़रत 
जाबिर(#) से मन्क्ूल हे कि हमने 
रसूलुल्लाह(#) के साथ सफ़र किये। कोई रोज़ा 
रखता था, कोई नहीं रखता था। न रोज़ेदार रोज़ा 
छोड़ने वाले पर ऐतराज़ करता था और न रोज़ा 
छोड़ने वाला रोज़ेदार पर। 


(234) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2627. 
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(0676 4 | 


(235) हज़रत इब्ने अब्बास (ऊ) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) फ़तहे मक्का वाले साल | 


रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हुये गये, यहाँ 
तक कि जंब मक्रामे कुदैद में पहुँचे तो (उस दिन 
का) रोज़ा खोल लिया। 

: (235) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
93, देखें, हदीस: 23, बुखारी, हदीस: 2953, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2622 


| 5 र 2 की TER SS Ps 
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` फ़्बाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत मञ्ज फायदा (फ़ायदे के साथ) पीछे गुज़र चुकी है। देखिये 
हदीस: 229 (2) इस रिवायत में इफ्तार की जगह कदीद बतलाई गई है जो कि उस्फान और कुदैद 

` के दरम्यान है, लिहाज़ा ये रिवायत दूसरी रिवायात से मुछ्तलिफ नहीं। (देखिये, हदीस: 2292) (3) 
` बाब का मक़स़द ये है कि अगर मुसाफिर सफर में रोज़ा रखने को तरजीह दे तो ज़रूरी नहीं कि वह सब 
_ रोज़े रखे बल्कि कुछ रख ले, कुछ न रखे। बाद में भी रख ले तो कोई हर्ज नहीं। 


बाब: (6) जो शख़्स़ रमज़ानुल 
मुबारक में घर में मोजूद था, उसने रोज़ा 
रख लिया, फिर सफ़र शुरू किया तो 
सफर में वह रोज़ा खोल सकता हे | 


(236) हज़रत इब्ने अब्बास (%#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने (फ़तहे मक्का का) 
सफ़र किया तो रोज़े रखते गये यहाँ तक कि 
ड़स्फ़ान मक़ाम पर पहुँचे तो बर्तन मँगवाया और 
दिन खड़े पिया ताकि लोग भी आपको देख लें 
(और रोज़ा खोल लें) फिर आपने रोज़े नहीं रखे 
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यहाँ तक कि pe क पहुँच गये बन CS FENN oy 
मक्का फ़तह कर लिया। ये रमज़ानुल मुबारक EO TO 
बात है। हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते हैं | ४७ 3७५०८ (0 45 Eb ४५ (5५ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और. ९४ ८० £ ८७० FS ४ | 
_ कभी नहीं भी रखा, लिहाज़ा जो शख़्स़ चाहे रोज़ा 5४४६ १,5 255 i 5 ls ५: 

रखे, जो चाहे न रखे। 5 Bas १५५०७ 

(236) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2293 की | 
सुनन अल कुन्शा लिन्नसाईं, हदी: 2623 । 

फ़ायदा : इमाम नसाई (५४४४2 ) का मकसद उस शख्स की तर्दीद करना है जो उस मुसाफिर के लिये 
इफ्तार की रुख़्सत का क़ाइल है जिसे रमज़ानुल मुबारक सफ़रं की हालत में तुलूअ हो, यानी जिस 
शख्स को रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ घर में हो जाये, वह सफ़र में रोज़ा छोड़ने का मजाज़ नहीं 
और सफ़र शुरू होने से पहले रखा जाने वाला रोज़ा सफ़र के दौरान में इफ्तार करना जायज़ नहीं। 
मज्कूरा हदीस में दोनों बातों का रद्द है। 


| 


(237) हज़रत अनसं बिन मालिक कुशेरी(:$) 
से मन्क्रूल हे कि में नबी (ई) के पास मदीना 
_ मुनव्वरा आया। आप खाना तनावुल फ़रमा रहे थे। 
आपने मुझसे फ़रमायाः 'आओ खाना खाओ। 
. मैने अर्ज़ किया: में रोज़े से हूँ। नबी (ई) ने 5 ४७ 65 lb od 
 फ़रमायाः “अल्लाह तआला ने मुसाफिर को रोज़ा १६: 4; 2५८८ Wes se २४४ ko 
और निस्फ़ नमाज़ माफ़ फ़रमा दी हे। ओर हामिला - , (६ ॥ # " 6) 25 
ओर बच्चे को दूध पिलाने वाली को भी। "0 22 3& . 2 
(237) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: | PN IN Bo gj 
2276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2624. 28 #१ ee 25 65 # 4४ 
Ff | 6४2५ caked oF Pal 
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फ़ायदा : हामिला ओर मुर्ज़िआ को अगर मशक्त महसूस हो या अपने बच्चे का ख़तरा हो तो उन्हें 
रोज़ा छोड़ने और उसको जगह कफफारा देने की रुत है। अगरचे इस मसले में इख़ितलाफ़ है लेकिन 
ये मोक्रिफ राजेह है। इब्ने अब्बास और इन्ने उमर दोनों स॒हाब-ए-किराम (क) का यही फ़तवा है और 
सनद भौ सही है। देखिये: (सुनन दारकुतनी: 2/207, म तअूलीक अल मुगनी, मजीद देखिये 
सुबुलुस्सलाम मअ तझलीके अल्बानी: 2/453) रिवायत का सही मफ़्हूम समझने के लिये देखिये 
अहादीमः 2269, 2276 


| बाब: (63) अल्लाह 


| { os Fb 4९.४ ४५5८ 5:2५ 


(2378) हज़रत सलमा बिन अक्वा (#). बयान £११ 5; - , ५ ६६ 46 6 
करते हैं किं जब ये आयत उतरी (व. 
अलल्लज़ीना....) 'जो लोग रोज़े की ताक़त | 
रखते हैं वह फ़िद्या दें एक मिस्कीन का खाना' ५” HY FH dp ४०% ४ 
तो हमें से जो शख़स़ रोज़े न रखना चाहता, बह ५) १% 205 & 06 ५४) 6 47० 
फ़िद्या दे देता यहाँ तक कि उसके बाद वाली _ So BD 55 ld ll 65) 
आयत उंतरी ओर उसने उसे मन्सूख़ कर दिएा। | 5; 2६: की 
(4 3289 sh SE sl to 5७ | 
तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 4507, मुस्लिम, | FF 

हदीस: 45, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 2625 | Te 473 ४४४ 
फ़वाइद व मसाइल : (॥) फज़ीयते रोज़ा के इब्तेदाई दौर में रोज़ा फर्ज़ तो था मगर कोई शरस बिला 
उत्र रोज़ा छोड़ना चाहता तो उसे इजाजत थी कि रोजा न रखे मगर उसे फिद्या देना पड़ता था, फिर बाद 
में दूसरी आयत उतरी: (फ़मन शहिदा .....) 'तुममें से जो शख्स इस महीने में मौजूद हो, वह लाज़िमन 
रोज़ा रखे।' तो इससे फिद्या वाली रुख्सत ख़त्म हो गई और हर तन्दुरुस्त और घर में मौजूद शख्स के 
लिये रोज़ा रखना लाज़िम हो गया, अलबत्ता ये रुसत उस शख़स के लिये बाकी है जो इन्तेहाई जईफ़ 
होने को वजह से रोज़ा निभा नहीं सकता और उसकी कुव्वत व सेहत की भी कोई उम्मीद नहीं। (2) 
कुर्जन में नस्ख साबित है और इस पर उम्मत का इज्मा है। (3) फज़ीयते रोज़ा का तद्रीजी (स्टेप बाई 

` स्टेप) हुक्म उम्मते मुस्लिमा को आसानी केलियेथा। | 


Foe Cr ४७) Ee CP SS र+ “८ e+ 
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बनम्‌ ज्र 
(239) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से अल्लाह ,.. ५ १ ८८: ११ ८६५ ७५5 
तआला के फ़रमानः (व अलल्लज़ीना....) के ही | 
बारे में मन्क्ूल है कि इस आयत में (युतीक्रूनहू) . | 
से मुराद है कि जो लोग इन्तेहाई मशक्त महसूस ८! ८ ७४ && ५४ > 2/१ 
च (यानी इन्तेहाई बूढ़े जिनकी सेहत की उम्मीद | BE SN 
हीं) वह (रोज़ा रखने के बजाये) एक मिस्कीन ही 4 कि 
का खाना बतौर फ़िदया दें। और इससे अगले ! ५5 ४४ 4४४ 4५४८ ७०४ 
अल्फ़ाज़ (फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हु-व खरल ८.5८6 ७b 43 5,४52 Sl 
लहू) 'जो शङ ख़ूशी से नेकी करे तो अच्छी ,., , |... : 4७ १८5 । wl 

_ बात है।' से मुराद है कि जो शख़्स़ एक से ज़्यादा " ५ हे का ) मल 
मिस्कीन का खाना फ़िदया में दे दे तो ये बहुत 3# ) + <-# # 2-० 
अच्छा है। तो (इस मानी के लिहाज़ से) ये आयत ) [ 5 ;५ ।,2,25 55 ४ ५ 
मन्सूर नहीं। ओर (इन्तेहाई मशक्त के बावजूद). | 
कोई शख्स रोज़ा रखे तो बेहतर हे, लिहाज़ा रोज़ा Sh YN Yb os 

छोड़ने ओर फ़िदया देने की रुख़स़त सिर्फ़ उस iii Yas al 
शख्स को है जो (इन्तेहाई बुढ़ापे की वजह से) 

` रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। या वह मरीज़ 

. जिसकी सेहत की कोई उम्मीद नहीं। | | 

 (2379) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 

4505, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 2626 


 फ़बाइद व मसाइल : () आयत का असल मफ़हूम तो वही है जो हदीस: 2378 के तहत बयान 
हुआ मगर हज़रत इब्ने अब्बास (#) चूंकि ज़हीन शख्स थे, और उन्हें रसूलुल्लाह (#) को ख़ुसूसी 
दुआ भी थी, लिहाज़ा उन्होंने ये मफहूम बयान किया है कि (युतीकूनहू) से मुराद वह इन्तेहाई बूढ़े या 
दाइमी बीमार हैं जो रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसके बाद भी उनके लिये कुव्वत और सेहत को 
कोई उम्मीद नहीं तो वह रोज़ा न रखें और फ़िदया दे दें। चूंकि ये मसला शरीयते इस्लामिया में अलग 
तौर पर साबित है और लुगत की मदद से ये मानी इस आयत के भी बन सकते हैं, लिहाज़ा ये मानी मुराद 

लेने में कोई हर्ज नहीं। कुरआन मजीद की बलागत का एक एजाज़ ये भी है कि कुछ आयात में एक जुम्ले 


9“ 2 [Ge दि है ($ Se (545 हर (5 
35 ibys ७७६४ ४७ ०४ ४०७ ७ 
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३ i रोज़ों से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल । CDT I45 | 
के दो ऐसे मानी मुराद लिये जा सकते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं (लेकिन दोनों शरअन सही हैं) 
एक मानी सियाक व सबाक के लिहाज़ से ओर दूसरे मानी लुगत या किसी और लिहाज़ से। लेकिन ये 
याद रहे कि ऐसा उस वक़्त होगा जब वह दोनों मानी अलग तौर पर शरअन साबित हों और उनके सबूत 
के लिये कुर्जन व हदीस में दलाइल मौजूद हों। वरना सिर्फ लुगत या सिर्फ सियाक व सबाक़ के लिहाज़ 
से कुरआन मजीद को तफ्सीर करना जबकि उस तफ्सीर का नुसूस से तआरुज हो, तफ्सीर बिर राय हैजो | 
` इन्तेहाई बड़ा गुनाह है और इस पर हमेशा के लिये जहन्नम की वईद है। (2) बहर सूरत इस आयत के 
दोनों मानी का नतीजा मुत्तफक़ अलैहि है कि जो शख्स रोज़े की ताक़त रखता है, अब वह रोज़ा नहीं . 
छोड़ सकता क्योंकि अगर पहले मानी मुराद हैं तो ये आयत मन्सूख है और इसकी सराहत इसी हदीस में . 
है। और अगर दूसरे मानी मुराद हैं तो इस आयत को मन्सूख कहने की ज़रूरत नहीं जैसा कि हज़रत इब्ने 
अब्बास (.$) ने फरमाया: अब कोई शख्स ये नहीं कर सकता कि तर्जुमा तो पहली हदीस वाला करे 
और दूसरी हदीस की बिना पर उसे गैर मन्सूख कहे और हर शख्स को रोज़ा छोड़ने और फिद्या देनेकी | 
` इजाज़त दे दे क्योंकि ये कुर्जन व हदीस और इज्मा-ए-उम्मत के ख़िलाफ़ है और बद दयानती है। . . 
| ॥ - बाब: (64) | 
हेज़ की हालत में (वक्ती तोर पर) 
रोज़ा माफ़ होना | | HRS 
` (2320) हज़रत मुआज़ा अदूविया से मन्क्रूल हे - ,*।८ ७८ FEE 0८ कली 
कि एक औरत ने हज़रत आयशा (.#) से पूछा: | 8७ ६६ ee का 
क्या हैज़ वाली औरत पाक होने के बाद नमाज़ की ड ca Fe FR su 
क़ज़ा अदा करेगी? हज़रत आयशा ($) ने प 7 0 A 359 oF 
फ़रमायाः क्या तू ख़ारजी औरत है? हमें भी ।| 52 6) al 4 
` -र्सूलुल्लाह (ॐ) के दोरे मसऴद में हेज आताथा, ५.5 ६४ 5 5,४ 256 54 
फिर हम पाक होती थीं तो रसूलुल्लाह (ॐ) हमें | 
रोज़ों की क़ज़ा अदा करने का हुक्म तो देते थे मगर | आ र 
नमाज़ की क्रज़ा अदा करने का हुक्म नहीं देतेथो. 35 /+# १५४६ CA ss 
(2320) तख़रोज : (सनद सही) देखें, हदीस: 382, . | hall 2.०४ (५०५ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2627, बुख़ारी, 327 
मुस्लिम, हदीसः 335 | | 
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फ़वाइद व मसाइल : () हैज़ की हालत में नमाज़ और रोज़े से शरअन रोक दिया गया है। नमाज़ से 
_तो इसलिये कि नमाज़ के लिये तहारत शर्त है, अलबत्ता रोज़े से रोकने की कोई ख़ुसूसी वजह बयान 
नहीं की गई मगर ये मसला मुत्तफक़ अलेहि और कतई है और इसमें कोई शक नहीं। (2) हैज़ ख़त्म 
होने के बाद फर्ज़ रोज़े की क़ज़ा अदा करना भी क़तई मसला है और मुत्तफक़ अलेहि है, लिहाज़ा माफ़ी : 
से मुराद वक्ती माफी है, अलबत्ता नमाज़ की कज़ा नहीं, शायद इसलिये कि मुददते हैज़ की तमाम 
नमाज़ों की हर महीने क़ज़ा अदा करना औरत के लिये शदीद मुश्किलात का सबब बन सकती है जबकि 
चन्द रोज़ों की क़ज़ा अदा करना सारे साल के दौरान में आसान है और शरीयत लोगों को आसानी को 
मद्दे नज़र रखती है। (3) 'क्या तू ख़ारजी औरत है?'. क्योंकि ख़वारिज औरत पर हैज़ के दिनों की 
नमाज़ों की कज़ा अदा करना ज़रूरी ख्याल करते थे। 'ख़ारजी' फ़िर्क़ा इन्तेहाई मुतशद्दिद (सत) ओर 
दीनी हिक्मतों से बे बहरा अफ़राद का गिरोह था जो सहाबा के दौर में ज़ाहिर हुआ। ये अपने आपको 
सहाब-ए-किराम (ऋ) से बढ़ कर दीने इस्लाम का पाबन्द और मुहाफिज़ समझता था यहाँ तक कि इन 
बेवकूफ लोगों के हाथों कई सहाबा शहीद हुये और इन्होंने कसीर सहाबा पर (जिनमें हज़रत उस्मान . 
और हज़रत अली (#) भी शामिल थे) कुफ़ के फतवे लगाये। आखिरकार अमीरूल मोमिनीन हज़रत 
अली (ॐ) को इनसे जंग करनी पड़ी, तब उनका जोर टूटा। (4) ख़ारजियों को 'हरूरी' इसलिये कहा 
जाता था कि उनके फित्ने की इन्तेदा कूफे के करीब एक बस्ती हरूरा से हूई। मजाज़न पूरे फ़िर्के को 
. हरूरी कह लिया जाता था। 


_ (232) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि , 5८ ८६५ 06,८ ८४ ५:५८ ७ 
_ मुझ पर रमज़ानुल मुबारक के कुछ रोज़े (हैज़ की. 
` बजह से) वाजिबुल अदा रह जाते थे तो में उनकी ES | 
क़ज़ा अदा नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि ५ ४४४ “८ ८ ०-5४ “**- ६४ 
_शाबान आ जाता था। (5 Blass bo AA! ७० 5.४४ 5७ 


(2327) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: | BS GS ad मी 
950, मुस्लिम, हदीस: 946, सुनन अल कुन्रा 

` लिन्नसाई, हदीस: 2628 

फ़ायदा : गोया दस माह बाद शाबान में साबिक़ा रमज़ानुल मुबारक के रह जाने वाले रोज़ों की कज़ा 
अदा करती थीं। इस हदीस से जहाँ ये मालूम होता है कि फर्ज़ रोज़ों की क़ज़ा अदा करना फ़ौरन ज़रूरी _ 
नहीं, पूरे साल में किसी भी वक़्त क़ज़ा अदा करना मुमकिन है, लेकिन जल्दी कज़ा की अदायगी की 
कोशिश करना ही अफ़ज़ल है बीमारी या मौत का कोई पता है? वहाँ ये भी साबित होता है कि हाइज़ा 
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| १ »॥| OE + 47 
को क़ज़ा अदा करना माफ़ नहीं बल्कि वह रोज़े बहर सूरत बाद में रखने होंगे। हजरत आयशा(-) से. 

क़ज़ा अदा करने को ताख़ीर का सबब भी मन्कूल है कि ऐसा न हो, नबी-ए-अकरम (#६) को मेरी 

ज़रूरत महसूस हो और में रोज़े से होऊँ। शाबान में रसूलुल्लाह (#) भी अक्सर रोजे से होते थे। 
(मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 280) | 
 _ बाब: (65) 
रमज़ान में दिन के वक़्त जब औरत हेज़ से | 
| पाक हो जाये या मुसाफ़िर घर आ जाये तो | 
_ क्या बाक़ी दिन का रोज़ा रखें? | 


(2322) हज़रत मुहम्मद बिन सैफ़ी (#) से 


| Foss ।$| (0१) : ५०५ | 
0७ ८525 3 2) ५3 


all +२० Gs | - 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने आशूरा (दस. 


मुहरमुल हराम) के दिन फ़रमायाः 'क्या तुममें से 
किसी ने आज खाना खया हे? लोगों ने अर्ज़ 
किया: कुछ लोगों ने रोज़ा रखा हे और कुछ ने 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर बाक़ी दिन कुछ न 


GE 00% 00७ ea sl ०० 
ti 5 AN 5 ad OE 
०0 Lo 20 क्‍ 
sl Fi" ssh 6% obs 
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खाना, और मदीना मुनव्वरा के कुर्ब व जवार क "३१4 
बस्तियों में पेगाम भेज दो कि वह बाक़ी दिन कुछ kl, हैः a = ५ ` 
न खायें पियें। Se A ob" ४७ 
(2322) तख़रीज :. (सनद सही) इन्ने माजा, “#४. ०% 2 ls 

हदीस: 735, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस | "० 


2629, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 3/289, हदीस 

2097, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 932 

फ़वाइद व मसाइल : () योमे आशूरा से.मुताल्लिक्र मज्मूई अहादीस से साबित होता है कि इस 
दिन का रोज़ा फर्ज़ था क्योंकि रसूलुल्लाह (#) से मुछ्तलिफ अहादीम में इसके मुताल्लिक़ हुक्म 
मन्कूल है। मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फरमाइये: (फतहुल बारी: 4/247) ये ऐलान आपने . 
दिन चढ़े फरमाया, शायद फ़ज़ीयत का हुक्म उसी वक़्त आया हो। (2) 'बाक़ी दिन कुछ न खाना' | 
ख़वाह पहले खाना खा ही चुका हो। इस सूरत में रोज़ा सही होगा, ओर शरन काबिले ऐतबार, और | 
उसकी जगह बाद में रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं, यही मौक़िफ़ हक है क्योंकि उसको कज़ा अदा करने का | 


*) Oi 
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हुक्म नहीं, जिस रिवायत में क़ज़ा का हुक्म है वह सनदन नाक़ाबिले हुज्जत और ज़ईफ़ है। देखिये 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2447) जैसे भूल कर खाने पीने वाले का शरअन मुआखिज़ा (गिरफ्त) 


` ` नहीं और न उसका रोज़ा ही फासिद होता है, यही तौजीह ज़ेरे बहस मसले में हो सकती है। वल्लाहु 


. आलम! इमाम नसाई (६5 ) ने हाइजा और. मुसाफिर को भी इसी पर कयास फरमाया है कि अगर 
दिन के दौरान में उनका उत्र ख़त्म हो जाये तो वह बाक़ी दिन कुछ न खायें, पियें, ़वाह पहले कुछ 
खाया पिया हो या न। लेकिन अब रुकना लाज़िमी है। (3) 'कुर्ब व जवार बस्तियों' अरबी में लफ़्ज़ 
` 'अरूज़' इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद मक्का, मदीना और यमन का तमाम इलाका है, लेकिन ज़ाहिर 
है उस वक़्त ये ऐलान इतने इलाक़ें में तो नहीं हो सकता था, इसलिये ऊपर दिये गये मानी किये गये | 
क्योंकि उस वक़्त यही मुमकिन थां। (4) तुलूओ फज्रे सादिक़ से पहले रोज़े की नियत उसके लिये - 
जरूरी है जिसे इलम हो कि सूबह की रोज़ा-है। जिसे पता ही दिन के वक़्त चले कि आज रोज़ा हे, तो 
. अगर उसने तुलूओ फ़ज् के बाद उस वक़्त कुछ नहीं खाया, वह रोज़े की नियत कर सकता है और उसकी _ 
. दिन की नियत मोतबर होगी। 


| _ बाब: (66) ल्‍ 
| जब रात की रोज़े की नियत न हो तो क्या | 
| दिन के वक़्त नफ़ल रोज़ा रख सकता है? | | 
“ (2323) हज़रत सलमा () से मरवी हे, (६ 06 SN 2 sd 6५ | 
रसूलुल्लाह (#) ने एक आदमी को आशूरा के . 
दिन हुक्म दिया कि ऐलान करोः 'जिसनेकुछखा ५. र 
लिया है, वह बाक़ी दिन न खाये पिये और जिसने. ५४ 2 “& | ७-2 £ ८ 


| bose So): | 
| ri oa 2८६ | 
| (४६62 23 5 AsO | 


5 dks ss JG ‘ट OF + a 


. कुछ नहीं खाया, वह रोजा रखले' | SS & - iho ४५ - ol" bg 
(2323) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: | 54 ४ 5p EB 
7265, मुस्लिम, हदीस: 35, सुनन अल कुब्श _ on अं 


लिन्नसाई, हदीस: 2630 
फ़ायदा : गोया इमाम नसाई (१,४5 ) के नज़दीक आशूरा का रोज़ा मुस्तहब है, तभी तो उन्होंने इस 
हदीस से तर्जुमतुल बाब का मसला इस्तिम्बात किया है कि दिन कें वक़्त भी रोज़े की नियत करके 
नफली रोज़ा शुरू किया जा सकता हे (जैसा कि हदीस: 2324 में है) बशर्ते कि उसने तुलूओ फज़ के 
बाद से कुछ खाया पिया न हो। ये इस्तिम्बात तो दुरुस्त है लेकिन इसके लिये ऊपर दी गई हदीस को 
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हू 


महल्ले इस्तेश्हाद बनाना दुरुस्त नहीं क्योंकि राजेह मौक्रिफ के मुताबिक आशूरा शुरू में फर्ज था यहाँ 
ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि रोज़े की फर्ज़ीयत का पता न हो तो जब भी इत्तिला मिले, उस 
वक़्त कुछ खाया हो या न, रुक जाये और बाकी दिन रोज़े की तक्‍्मील करे। 


बाब: (67) 
रोज़े की नियत ओर इस बारे में हज़रत 
आयशा (#) की हदीस (के बयान 


| करने) में तल्हा बिन यहया बिन तल्हा के | 


शागिदोँ का इखितलाफ़ 


CN BED): wb 


A P] 


| Pdr oss 
| 4.3453 ८5 ३८८४४ 


NY 


वज़ाहत : तल्हा के कुछ शागिर्द उनका उस्ताद मुजाहिद बताते हैं और कुछ आयशा बिन्ते तल्हा को 
मालूम होता है कि दोनों सही हैं जैसा कि रिवायत: 2330 में सराहत है। गर्ज़ तल्हा अन मुजाहिद अन. 
आयशा (क्के) ओर तल्हा अन आयशा बिन्ते तल्हा अन आयशा (:&), इसी तरह अन आयशा बिन्ते . 
तल्हा, व मुजाहिद किलाहुमा अन आयशा (क) और तल्हा अन मुजाहिद व उम्मे कुल्सूम अन 
रसूलिल्लाह (#) मुर्सलन, ये सब तुरुक सही हैं, इनमें इख्तिलाफ और तज़ाद नहीं। 


(2324) हज़रत आयशा (.#&) फरमाती हें कि 


एक दिन रसूलुल्लाह (ॐ) मेरे पास तशरीफ़ लाये. 


_ और फ़रमायाः 'क्या तुम्हारे पास कोई खाने की 
चीज़ है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 


' 'चलो मैं रोज़ा रख लेता हूँ।' फिर किसी और दिन 2 


मेरे पास से गुज़रे। इत्तेफाक़न उस वक़्त मुझे हैस 
का तोहफ़ा आया हुआ था और मैंने आपके लिये 
कुछ रख छोड़ा था। आप हैस को बहुत पसन्द 
फ़रमाते थे। मेंने ऑर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


हमारे पास हेस का तोहफा आया है ओर मेने. 


आपके लिये कुछ महफूज़ रखा हुआ है। आपने 
. फ़रमाया: 'लाओ पेश करो। मैंने तो आज रोज़े 


की नियत कर रखी थी।' फिर आपने बह हेस. 
खाया और फ़रमाया: 'नफ़ल ोज़े की मिसाल. 
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निकाले, फिर चाहे उसे ख़र्च कर दे, चाहे 3 2८] 
४७ ८ > Bs | | 
आमी ops St 
(2324) तख़रीज .: (सनद हसन) सुनन अल HF A 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2637 
फ़वाइद व मसाइल : () हेस ये अरबों में एक मारूफ़ खाना था जो खजूर, पनीर और घी वगैरह से 
तैयार किया जाता था। चूंकि खाने मुृतलिफ होते हैं और हर क्रोम के अपने अपने खाने होते हैं 
लिहाज़ा दूसरी ज़बान में हर खाने का तर्जुमा मुमकिन नहीं, खुसूसन जबकि ये खाना हमारे यहाँ तैयार ही 


` . नहीं किया जाता तो उसका नाम कैसे पता होगा? (2) नफ़ल रोज़े को बिला वजह ख़त्म किया जा 
` सकता है क्योंकि नफ़ल इबादत इन्सान की अपनी मर्ज़ी पर मोकूफ होती है। ऐसे रोज़े की क़ज़ा अदा 


` करना वाजिब नहीं क्योंकि जब असल रोज़ा ही नफ़ल है तो कज़ा अदा करनी केसे वाजिब हो सकती. 
है? अलबत्ता जवाज़ में कोई शुब्हा नहीं,जैसे वित्र कि नबी-ए-अकरम (ॐ) उनकी क़ज़ा अदा किया | 
करते थे ओर उम्मत को भी इसकी तर्गीब दी। (3) कुछ अहले इलम ने नफ़ल रोज़े की नियत को 
निस्फुन्नहार से क़ब्ल ज़रूरी करार दिया है ताकि अक्सर रोज़ा नियत के साथ हो और ये माकूल बात है। . 
. (4) नबी-ए-अकरम (ॐ) कायनात के ज़ाहिद और मृत्तक्री तरीन इन्सान थे। आपकी नज़र दुनियावी 
` लज्ज़तों के बजाये हमेशा उख़रवी नेमतों पर होती थी ... (#) (5) सहाब-ए-किराम(:ई) तआम व | 
शराब (खाने-पीने की चीज) में नबी-ए-अकरम (ईह) को याद रखते थे। आप (#) को तोहफे 
तहाइफ भेज कर अपनी अकोदत व मोहब्बत का इज्हार करते रहते थे। (<) (6) अच्छे वाइज की | 
निशानी है कि वह मिसालों से अपनी बात सामेईन के ज़हनों में अच्छी तरह नकश कर देता है। मिसाल | 
. से बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है। (7) कोई चीज़ नफली सदक़े की नियत से अलग करना 
और फिर उसे सदका न करना जायज़ है। 


(2325) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हें कि ६4, 4८ ७६७ 0७ gs gg 
एक दफ़ा रसूलुल्लाह (#) ने मेरे पास चक्कर 
लगाया ओर फ़रमाया: "तुम्हारे पास कोईखानेकी | न 
चीज़ हे?' मैंने अर्ज़ किया: मेरे पास कोई चीज़ ८ 55 <7७ 45८५७ bE 
नहीं है। आपने फ़रमायाः 'फिर मैं रोज़ा रख लेता (5555...) ००० ५७ ५० 40 ०0५०५. 
हूँ।' फिर (किसी दिन) दोबारा तशरीफ़ लाये। af vgs gin 
इत्तेफ़ाक़न हमारे पास हेस का तोहफ़ा आया था। में SHE ०४ ० ही 


८८४5 ५९ Ls ५९ as lb CS ट 
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आपके पास लाई तो आपने खा लिया। मुझे इस : 
पर ताज्जुब हुआ। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप तशरीफ़ लाये तो आपका रोज़ा था, फिर. 
आपने हैस खा लिया? आपने फरमायाः 
'आयशा! हाँ। रमज़ान या क्रज़ा-ए-रमज़ान के . 
_ अलावा नफल रोज़े रखने वाले की मिसाल तो उस 
शङ की तरह हे जिसने अपने माल का सदक्रा 


निकाला तो जिस क्रद्र चाहा खर्च कर दिया और 


उसका वाब हासिल कर लिया और जितना 
` चाहा कंजूसी करते हुये रख लिया।' 

(2325) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 
70, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2632 


(2326) हज़रत आयशा (क) बयान करती हैं 
कि कभी रसूलुल्लाह (#) तशरीफ़ लाते और 

फ़रमातेः तुम्हारे पास खाना है?' में अर्ज़ करती 
कि नहीं। आप फ़रमाते: "में रोज़ा रख लेता हूँ। 
आप एक दिन हमारे पास तशरीफ़ लाये।. 
इत्तेफाक्रन हमारे पास हेस का तोहफा आया था। 
आपने फ़रमायाः 'कोई खाने की चीज़ है?' मैंने 
अर्ज़ किया: जी हाँ। हैस का तोहफ़ा आया हुआ | 
है। आपने फ़रमाया: 'आज मेरी नियत रोज़े की 
थी।' फिर आपने (हेस) खा लिया। 


` क्रासिम बिन यज़ीद ने (अपने साथी अबू बक्र की). 
मुखालिफ़त की है। 

(2326) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2633 
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फ़ायदा : इसका बयान पीछे हो चुका है कि कासिम ने तल्हा का उस्ताद मुजाहिद के बजाये आयशा 
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लि नपण 
सुनन नाई |'4 [205 


| तप 
_ जों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 200) 


> 


बिन्ते तल्हा बताया है। आगे आने वाली एक हदीस़: (2330) में दोनों मज्कूर हैं, गोया कि दोनों का 
ज़िक्र सही है। बाब: 67 के तहत मजकूर वज़ाहत मुलाहिजा फ़रमाइये। 


(2327) हज़रत आयशा उम्मूल मोमिनीन ($) 


फ़रमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (#) मेरे _ 
पास तशरीफ़ लाये। मैं ने कहा: हमारे पास हैस का . 
तोहफ़ा आया है। मेंने आपका हिस्सा संभाल कर. 


. रखा हुआ है। आपने फ़रमायाः 'तहक्रीक़् मैने रोज़े 
की नियंत की हूई थी।' फिर आपने रोज़ा ख़त्म 
कर दिया। 


(2327) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 


54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2634. 


(2328) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) 
से रिवायत हे कि बसा ओक़ात रसूलुल्लाह (ड) 


मेरे पास तशरीफ़ लाते। आपका रोज़ा होता। आप _ 


फ़रमातेः तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है?' मैं 


कहती: नहीं। आप फरमातेः 'चलो,, मेरा रोज़ा 


है।' फिर उसके बाद एक दिन आये तो मैंने कहा: 
आज हमारे पास तोहफ़ा आया है। आपने 
फ़रमाया 
फ़रमायाः “मैंने आज सुबह रोज़े कीं नियत की 
थी।' फिर आपने खा लिया। 


(2328) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
` देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2635. 


(2329) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) 


से मरवी हे कि एक दिन रसूलुल्लाह (#) मेरे 
. पास तशरीफ़ लाये ओर फ़रमायाः “तुम्हारे पास 
(खाने की) कोई चीज़ हे?' हमने (खाने की) कोई चीज़ है?' हमने कहा: नहीं 7 ““£“ ०४ ^ नी ४ 


| 


'क्या?' मेने कहा: हेस। आपने 
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आपने फ़रमाया: 'मैं रोज़ा रख लेता हूँ।' 


(2329) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस ` 
देखें, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 2636. 


_ (2330) हज़रत आयशा (%#) से मन्क्रूल है कि 

` रसूलुल्लाह (ॐ) मेरे पास तशरीफ़ लाये ओर 
फ़रमाने लगे: 'तुम्हारे पास खाना है?' हमने कहा: 
नहीं। आपने फ़रमायाः 'फिर मेरा रोज़ा है।' फिर 
एक और दिन तशरीफ़ लिये। मेने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! हमारे पास हेस का तोहफ़ा. 


भेजा गया हे। आपने मँगवाया, फिर फ़रमाया 


'बिलाशुब्हा मेने आज सुबह रोज़े की नियत की 


_ थी।' फिर आपने खा लिया। 


(2330) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस 
2324, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2637 


_ (2337) हज़रत मुजाहिद और उम्मे कुल्सूम से 


मरबी है कि रसूलुल्लाह (ॐ) हज़रत 
आयशा(#) के यहाँ तशरीफ़ ले गये ओर 
` फ़रमायाः तुम्हारे पास कुछ खाना हे?' बाक़ी 
रिवायत साबिक्का रिवायत की तरह हे। 


इमाम अबू झब्दुरहमान (नसाई) (४5) बयान करते _ 


हैं कि सिमाक बिन हर्न ने इस रिवायत को अन रजुल 
अन आयशा बिन्ते तल्हा के तरीक़ से बयान किया है। 
(यानी आदमी को मुब्हम रखा है। अगली हदीस 
सिमाक ही की है। मुलाहिजा फरमाइये) 


(233) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2638. 
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(2332) उम्मूल मोमिनीन हज़रत आयशा (कै) 


से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#) एक दिन 

तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुम्हारे पास कोई 
` खाना है?' मैंने कहा: नहां। आपने फ़रमायाः “तो 
फिर में रोज़ा रख लेता हूँ।' हज़रत आयशा (+) 
कहती हैं कि फिर एक ओर दफ़ा आप तशरीफ़ 
लाये तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 


हमारे यहाँ हेस का तोहफ़ा आया हे। आपने. 


फ़रमायाः 'तो फिर आज में रोज़ा खोल लेता हूँ। 
वैसे मैंने रोज़े की नियत की हूई थी।' 
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(2332) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 


IN". Ls sl i 
लिन्नसाई, हदीस: 2639 


"5 ८.५ a 
ENDS S300) wo 


~ 


बाब: (68) 
इस बारे में हज़रत हफ्सा की हदीस में 
नाक्रिलीन का इखितलाफ़ 


वज़ाहत : पहली रिवायत में अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र ओर हज़रत सालिम के दरम्यान जोहरी का | 
` वास्ता ज़िक्र नहीं जबकि बाक़ी रिवायात में हज़रत जोहरी का वास्ता ज़िक्र है। और यही दुरुस्त है कि _ 
हज़रत सालिम से बयान करने वाले हज़रत जोहरी हैं, आगे उनके शागिर्द ही हैं। दूसरा इड़ितलाफ़ ये है | 
कि पहली पाँच रिवायात में हज़रत ज़ोहरी के उस्ताद हज़रत सालिम बयान किये गये हैं जबकि बाद _ 
_ बाली रिवायात में हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह। इसमें कोई तनाकुज़ नहीं क्योंकि सालिम और हम्जा | 
दोनों हज़रत इब्ने उमर (:&) के बेटे हैं। दोनों उनसे बयान करते हैं, अलबत्ता रिवायात 234] और | 

2342 में हम्जा बराहे रास्त हजरत हफ्सा (कैः) से बयान करते हैं। ह 


OU है 5252. A) 


(2333) हज़रत हफ़्सा (ङ) से रिवायत हे, 0७ ,,६ १ ४४5 ८४ ८८७ ८०५5 
नबी(ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख्स तुलूओ फ़ज़से ५5 Ls gis 


पहले रात के वक़्त रोज़े की नियत न करे तो 


उसका रोज़ा नहीं होता।' RUS SOCOM 


पहले रात को रोज़े की नियत न करे, उसका रोज़ा 
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_ (2333) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इव्ने माजा ९५ ,॥ „८ ठक $8 ... 
. हदीस: 700, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस हर 
2640 [ ~ CS (AAD (+£ ५» (२ alll 


229 ८७" ०४७ २६०७ all lo - 


oh Hl 5 sl 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मज्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब ने सनदन जईफ करार दिया है जबकि 
इसी मफहूम की रिवायत: 2338 को मौकूफन सही क़रार दिया है। जिससे मालूम होता है मुहक्किक्े 
किताब के नजदीक ये रिवायत मअनन मरही है, और दीगर मुहक्रिक़ीन ने भी मज्कूरा हदीस को सही _ 
करार दिया है और उनको तहक़ीक से राजेह बात यही मालूम होती है कि मज्कूरा रिवायत काबिले अमल 
है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/247- 
25, इर्वाउल ग़लील: 4/25-30, रक़म: 94) (2) अहले इल्म ने इस हदीस को फर्ज़ या उसकी 
_ क़ज़ा अदा करने ओर दूसरे वाजिब रोज़ों पर महमूल किया है और नफ़ल रोज़े को उससे मुस्तस्ना 
(अलग) किया है जैसा कि ऊपर बयान की गई कसीर रिवायात से साफ़ वाज़ेह होता है। इस तरीके से 
तमाम अहादीस में तत्बीक़ दी जा सकती है, लिहाज़ा अगर दिन को पता चले कि आज रमज़ानुल 
मुबारक शुरू हो चुका है तो उसी वक़्त रोज़ा शुरू किया जा सकता है कुछ खायां पिया होया नहीं। | 
(2334) हज़रत हफ़्सा (#) से मन्क्ूल है, «| .१ ६5 ६5 ४) | 
. नबी(ॐ) ने फ़रमाया: 'जो शख्स तुलूओ फ़ज्रसे | sie 5 ed 5 IG 55 :5 
नहीं होता। ’ | eS Cr + +| OF Ls Ls है (5 
(2334) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ८ न ॐ 9 ५ का 92%: 
हदीस: 2454, सुनन अल कुब्रा लिननसाई, हदीस: ८ “*<»& &६& +4) 25 ¢ «० ५७. 
2647, देखें, हदीस: 207. ः AGN cS" OG ०३ 


(2335) हज़रत हफ़्सा (#) से मरवी हे, ८ .? 4 + a 2 छोड 
नबी(ई) ने फ़रमायाः 'जिस शख्स ने तुलूओ फ़ज़र BI ८३४ ६० 55d 
से पहले रोज़े की नियत न की, वह रोज़ा न रखे।' hos. बह सकल 
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(2335) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा. लिन्नसाई, हदीस: 2642 
. अबी दाऊद, हदीस: 2454 


(2336) हज़रत हफ़्सा (#) से बयान है कि 
. नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख्स रात के वक़्त 
रोज़े की नियत न करे, उसका रोज़ा नहीं।' 


` (2336) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 


' देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 2643. 


(2337) हज़रत इब्ने उमर ($) से रिवायत है 


कि हज़रत हफ्स्ा ($) फरमाया करती थीं: जो 
. शख्स रात के वक़्त रोज़े की नियत न करे, वह 
रोज़ा न रखे। 
(2337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 
2334, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 2644. 


(2338) हज़रत हफ़्सा (:&) जो कि नबी (ॐ) 


की ज़ोज-ए-मुतहहरा थीं, उन्होंने फ़रमाया: उस 
आदमी का रोज़ा नहीं होता जो तुलूओ फ़ज़र से 
पहले रोज़े की नियत न करे। 


(2338) तख़रीज : (सनद सही मोक़्फ़) सुनन 
अल कुन्शा लिन्नसाईं, हदीस: 2645. 
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(2339) हज़रत हफ्सा (:#) फरमाती हैं कि उस 
शख़्स का रोज़ा नहीं होता जो फ़ज्ज से पहले रोज़े 
की नियत नहीं करता। 


(2339) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस | 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2646 


. (2340) हज़रत हफ़्सा (ॐ) फ़रमाती हैं कि जो _ 


शख्स तुलूओे फ़ज्र से पहले रोज़े की नियत नहीं 
करता, उसका रोज़ा नहीं। 

(2340) तख़रीज : (सनद अही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2647. 


(2347) हज़रत हफ्सा (:$#) से मरवी है कि जो 
_ शख्स फ़ज़ से पहले रोज़े का अज्म नहीं करता, 
` उसका रोज़ा नहीं होता। 
(234) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
2338, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2648. 


(2342) हज़रत हफ़्सा (%) फ़रमाती हैं: उस | 
शख्स का रोज़ा नहीं होता जो तुलूओ फ़ज् से | 


पहले रोज़े की नियत नहीं करता। 

इमाम मालिक (४5) ने इस रिवायत को मुर्सल 
(मुन्क्रतअ) बयान किया है। 

(2342) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
2338, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2649. 
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फ़ायदा : इन्क्रिताञ से मुराद ये हे कि इमाम मालिक (४६) ने ये रिवायत जोहरी अन आयशा व 
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हनन बू =) 
हफ्सा (5) बयान की है। ज़ाहिर है कि इमाम जोहरी (६६5) का हज़रत आयशा (ङ्क) से सिमाअ 
हे, न हज़रत हफ्सा (&) से। ® 

(2343) हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा(#) ४5 4६८ 89 ८-5-८० ८ <,७/ ५6 
से इसी के मिझ्ल मरवी हे, उन्होंने फ़रमायाः वह ;।,. Et 4 ५०: 


शख़्स़ रोज़ा न रखे जिसने तुलूओ फ़ज्न से पहले 
_ शेज़े की नियत नहीं की। 


(2343) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2650, हदीस: 2338. 


(2344) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत है 


BS 2 
Pots 


ना ना रा 


als lle 6 is lS 


2) i | ५ 
®. ® 


is 46 EN Ms ss Cl 


कि जब कोई शख्स रात को रोज़े की नियत न करे 5७ ll 352 Es 36 उ>न्‍ध्दी: 

तो.वह रोज़ानरखे। |. Gr गा क्‍ ह है 
` (2344) तख़रीज : (सनद मही मौक़्फ़) सुन ९११ 3 ४ 9 9 

अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2652 CNT 


(2345) हज़रत इन्ने उमर (,#) फरमाया करते 
_ थेः रोज़े न रखे मगर वह शरस जिसने तुलूओ फ़ज् 
से पहले रोज़े की नियत कर ली। 


(2345) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 265, मौता:  /288, पिछली 
_ हदीस देखें। 

फ़वाइद ब मसाइल : () ऊपर दी गई रिवायात से मालूम होता है कि ये रिवायत कभी हज़रत हफ्सा. 
(कैः) का अपना क़ौल बताया जाता है, कभी रसूलुल्लाह (ई) का फरमान ओर कभी इब्ने उमर 
(ऋः) का कोल, इसलिये इस हदीस के बारे में मुहदिसीन मुख्तलिफ हैं। मशहूर अइम्म-ए-हदीस, 
जैसे: इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिर्मिजी और इमाम अहमद( १५४5 ) इस 
रिवायत को मौकूफन सही समझते हैं, यानी ये हजरत हफ्सा या हज़रत इन्ने उमर(,) का अपना क़ौल 
है, रसूलुल्लाह (ई) से मरवी नहीं, जबकि इमाम इन्ने खुज़ैमा, इमाम इब्ने हिब्बान, इमाम दारकुतनी 
इमाम इब्ने हज्म और इमाम हाकिम (४5) ने इसे मरफूअ भी सही करार दिया है, यानी ये 
रसूलुल्लाह (#) का फरमान भी हे, बिलफ़र्ज़ अगर इसे मरफूअन सही तस्लीम न भी किया जाये तब 


७॥ ake il Ss 4३ Sd 2७ 
८८0७ Ls JG ‘a (डा (डी Vm 
3०7७८5७ ४ Hy WES 


FY] (3 2) > कक | PS E 


Sherkhamn 
| <>2.25 696737 


हे es bres | सेज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल | ; (है) (0०४४ % 59 
भी ये हुक्मन मरफूअ ही बनती है क्योंकि हज़रत हपंसा ($) के इस फ़तवे की बुनियाद अपनी राय या 
कयास नहीं, यक्रौनन इसकी बुनियाद रसूंलुल्लाह (#) का कौल ही हो सकता है। मज़ीद तफ्सील के 
लिये देखिये: (ज़ख़ीरकतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/247-249) वल्लाहु आलम! (2) नफ़ली 
रोज़े की नियत दिन के वक़्त भी की जा सकती है। (3) फर्ज़ रोज़े की नियत सुबह सादिक से पहले कर 
लेना ज़रूरी है। गोया गुरूबे आफ़ताब के बाद से लेकर सुबह सादिक के तुलूअ होने से पहले तक नियत 


की जा सकती है। | 
बाब: (69) 


अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद( 
F CN रोजे का बयान ल कक | 
(2346) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन , ८ ३८ ६४० ७४७ 06 25 6 
आस (#) से रिवायत है, रसूलुललाह (#) ने . 


| 
| 
| .. ह 
f 
t | 
। 
\ 


ee rn «ली नाना 


` फ़रमाया: 'अल्लाह ( ७७६ ) को सबसे ज्यादा प ˆ Sr I oF पके Ee 
पसन्दीदा रोज़े दाऊद (४४४) के रोज़े हैं। बह एक. ०७ ०.८ ol CS 3.5 GH Ml <2: 
दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। `. ५5 " «४५५ 4४६ 4 ० 4 
और अल्लाह तञ्ाला को ज़्यादा पसन्दीदा नफ़ल £ 5; १६.० 5 £ 40 | -६<०। 
नमाज़ भी दाऊद (3४४) की (रात की) नमाज़ हे। is ७; Hs ८ 54 
वह आधी रात तक सोते थे, फिर एक तिहाई रात FR 
नमाज़ पढ़ते और आखरी छठा हिस्सा फिर सो १४४ ४० 0४3 7 १४ a) 

जाते थे।' $.) 40 Fs JN ss FE 56 AN 


ap 


॥ 27.55 2 


(2346) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: "ui; 

_ 637, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2553. E 

फ़ायदा : सबसे ज्यादा पंसन्दीदा' क्योंकि हज़रत दाऊद (७४8) के रोजे ओर नमाज़ में ऐतदाल था। 
जिससे हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद कौ अदायगी में भी फ़र्क न आता था। अगर कोई. 
शख्स ऐतदाल से हट जायेगा, जैसे: वह उनसे ज्यादा रोज़े रंखेगा या हमेशा सारी रात क़याम करेगा तो 
हुकूकुल इबाद का मुजरिम होगा बल्कि बह अपने नफ़्स का भी मुजरिम होगा। यही वजह है कि : 
रसूलुल्लाह (#६) ने इस ऐतदाल से बढ़ने की इजाज़त नहीं दी बल्कि रावि-ए-हदीस सहानी (लक) को | 
सराहतन फरमाया कि इससे अफज़ल रोजे मुमकिन नहीं। 


\- 
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E (70) नबी ७5), आप पर मेरे माँ] 
बाप कुर्बान हों, के रोज़े का बयान ओर | | 

इस बारे में वारिद रिवायत के नाक्रिलीन | | PDH ५2४४ 3४ 2s 
जिक्र | | __ 3... 


वज़ाहत : इस इख़ितलाफ़ से मुराद ये है कि किसी रिवायत में सहाबी हज़रत इब्ने अब्बास (-कक) हैँ, - 
किसी में हज़रत आयशा (>) और किसी में कोई और। ये इख़ितलाफ़ कोई मुज़िर्र (नुक़्सानदेह) नहीं 

. क्योंकि एक ही बात कई कई सहाब-ए-किंराम (कै) बयान कूर सकते हैं बल्कि इससे रिवायत को 
तक़वियत (मज़बूती) हासिल होती हैं | 


(2347) हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते हें ५:2 ६६5 ४७ ,६० ६३ ८०७ ५. 


oF) ser * t60 


_ किरसूलुल्लाह (ॐ) अय्यामे बीज़ (चाँदनी रातों | 26 
6 AR 6 5 JG call 
बाले दिनों) का रोज़ा नहीं छोड़ते थे, ख़्बाह घर में. ५ 7 ५.” ह 
होते या सफर में। J 506 J ‘pS ए Cr od 
(2347) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्ा #४ ५ 3 9 “le A lo 4) 
लिन्नसाई, हदीस: 2654, रियाजुस सालेहीन, हदीस: 7265 FS 5 2. 


फ़ायदा : अय्यामे बीज़ से मुराद तेरह, चोदह ओर पन्द्रह तारीख़ हैं क्योंकि इन रातों में चाँद मुकम्मल 
. नज़र आता हे और सारी रात रहता है। 


(2348) हज़रत इब्ने अब्बास (ङ) से मरवी है. १८८ ७६४ 06 5 55 ६5८ ७ 
कि रसूलुल्लाह (#) (बसा ओक्रात नफ़ल) रोज़े 
मुसल्सल रखते यहाँ तक कि हम कहते थे कि oi Ns 65 

आप छोड़ेंगे नहीं और फिर छोड़ना शुरू फ़रमोते “५6 ४४ ०४६ lo "न 2: 

यहाँ तक कि हम कहते: आप रखेंगे नहीं, जबसे 5 £, «५3 < | lo a 
आप मदीना तशरीफ़ लाये आपने कभी भी ६5:७३). ६ # १६५ 42905 
रमज़ानुल मुबारक के अलावा एक माह मुसल्सल द 
रोज़े नहीं रखे। 

.. (2348) तख़रीज. : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 

_57, बुख़ारी: 97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 2655. 
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(2349) हज़रत आयशा '(#) फरमाती हें: 
रसूलुल्लाह (#) रोज़े रखते जाते यहाँ तक कि 
हम कहते: आप किसी भी दिन रोज़ा छोड़ने का 


_ इरादा नहीं रखते। ओर फिर छोड़ने लगते यहाँ तक | 
कि हम कहते: आप किसी भी दिन रोज़ा रखने 


का इरादा नहीं रखते। 
(2349) तख़रीज : 

2920, 2405, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2656. 

(2350) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं 
'कि मेरे इलम में नहीं कि नबी (ॐ) ने एक रात में 
सारा कुर्जंन मजीद पढ़ा हो या सारी रात सुबह 
तक नफ़ल नमाज़ पढ़ते रहे हों या रमज़ानुल 


मुबारक के अलावा किसी महीने के मुकम्मल 


रोज़े रखे हों। 


(2350) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: _ 


642, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2657. 


(235) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक्रीक्र से 
रिवायत है कि हज़रत आयशा (:$) से नबी (<) 


के (नफ़ल) रोज़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 
फ़रमायाः कभी आप इस क्रद्र रोज़े रखते कि हम _ 


कहते: आप रोज़े रखते ही रहेंगे और कभी इस 
क्रद्र नागे फरमाते कि हम कहते: आपने रोज़े 


मुस्तक्रिल्लन छोड़ दिये हैं। और आप जबसे 
मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये, आपने रमज़ानुल _ 


मुबारक के अलावा किसी भी महीने के मुकम्मल 
रोज़े नहीं खे। " 


(सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 


39७» रे धरे Ls (७३५७ ० ७; ८539.4) 


ES AE «&एं 


EN PR CS) RB 


७ 5 


5 «०3४७ (७.७ db i CS ०७ 
Cr ४ REF) Cr SNRs Cr ५४ pT) + I); 
Lol | Y EG isl 


~ SO 


#&७५७ 58 ७०४७४ IHG hes 


ss) hos | 
Lgl i SEs (३.७ ०७ is Us 


te EG ६४3 Sl Nt 


is db dl Jie ill ve 


| Ro sto bs “bs 3 5 > 


85 ०. ae al ko 4 


)) yl ४००० po जय 


Sherkhamn 


४225 66 757 


ल्लिक़् अहकाम व मसाइल १% ) | १८०८/7 % 62 | 


. (2357) तख़रीज : 
56/74, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2658. 


(2352) हज़रत आयशा (कै) से मरवी है कि 


रोज़े रखने के लिये रसूलुल्लाह (#) का सबसे _ 
ज़्यादा पसन्दीदा महीना शाबान था। बल्कि आप 
तक़रीबन उसे रमज़ानुल मुबारक से मिला ही देते 


थे। 


(2352) तख़रीज : (सनद्‌ सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः.. 


2659 


` (2353) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि. 


रसूंलुल्लाह (ॐ) रोज़े रखते जाते यहाँ तक कि 
_ हम कहते: आप छोड़ेंगे नहीं। और आप रोज़े 
_ छोड़ने लगते तो हम कहते रखेंगे नहीं। और मेने 
 रसूलुल्लाह (ॐ) को शाबान से ज़्यादा किसी 
_ महीने में रोज़े रखते नहीं देखा। 
. (2353) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 


969, मुस्लिम, हदीस: 56/775, सुनन अल ` 


कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2660, मौता: /309 


(2354) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है | 
कि रसूलुल्लाह (#%) शाबान व रमज़ान के 


अलावा दो महीने मुसल्सल रोज़े नहीं रखते थे। 


(2354) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
277, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 2667. 


(सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
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फ़ायदा : शाबान में रोज़े रखने के के बारे में पीछे-रिवायात गुजर चक पीछे-रिवायात गुजर चुकी हैं। उनको और इस रिवायत को. 
देखा जाये तो ज़ाहिर होता है कि दोनों ही बातों का एहतिमाल मौजूद है कि रसूलुल्लाह (%) के अमल 
में तनव्वोअ था, कभी पूरा शाबान रोज़े से रहते और किसी शाबान में मुकम्मल रोज़े न रखते बल्कि 


अक्सर रख लिया करते। उम्मे सलमा (%#) की मज्कूरा हदीस से इस तत्बीक की ताईद होती है। अल | 


मुख़्तसर तत्बीक़ तजीह से बेहतर है कि दोनों क्रिस्म की अहादीस मामूल बिही रहती हैं। वल्लाहु 


आलम 


(2355) हज़रत उम्मे सलमा (क) से मरवी हे 
. कि नबी (ॐ) शाबान के अलावा साल भर के 
किसी महीने में मुकम्मल (नफ़ल) रोज़े नहीं रखते 
थे। शाबान को तो आप तक़रीबनं रमज़ानुल 
मुबारक के साथ ही मिला देते थे। 


(2355) तख़रीज : (सनद सही)-देखें, हदीस 


278, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2662 


. (2356) हज़रत आयशा (ॐ) फ़रमाती हैं 
` र्सूलुल्लाह (#४) शाबान से ज़्यादा किसी महीने | 


में रोज़े नहीं रखते थे। शाबान के महीने में आप 
अक्सर रोज़े रखा करते थे। | 

(2356) तख़रीज : (सनद हसन वल हदीस 
मही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,- हदीसः 2663 
मुसनद अहमद: 6/268 


(2357) हज़रत आयशा (ॐ) से मरबी है कि 
रसूलुल्लाह (#) शाबान के रोज़े रखा करते थे। 
सिर्फ चन्द दिन नागा फरमाते थे। | 

(2357) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2664, पिछली हदीस देखें. 
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जिल्द के 7०१% _ोजोंसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2358) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. .£६ ७४७ ५6 ७५४ ६४ ५१० ७ॐ। 
कि बेशक रसूलुल्लाह (ॐ) (तकरीबन) ५५ bad 2७ ५८ ‘es ES 0७ 
_मुकेम्मल शाबान के रोज़े रखा करते थे। क्‍ ;। क्‍ 
(2358) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
6/89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2665 


(2359) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (क) से ८5) ८ ७ 4 ८ ११ ७ 


मन्क्रूल है कि मैने (रसूलुल्लाह (#) से) अरज अ 2 के 25 5.5 ४५ 25 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने आपको किसी. _ । पक... 


हर , iG ६६4८ 5 2 
४५८ $| AE iE 3 ८6 > /#+ 
. (& 4:६4 ~ ८ 5७ ४६0 
शा ८०2८ 5७ ४४० 


। 


all 


महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप 2 #7 ४४- 2४४ ५ ० ठ 
_ शाबान में रखते हैं। (क्या वजह है?) आपने ८ 4५५ 2 ४७ “57 १2८ 
_ फ़रमायाः 'ये बह महीना है कि रजब और fi ds ६2७६ 2७ I 


रमज़ानुल मुबारक के दरम्यान आने की वजह से 

लोग इससे ग़लत कर जाते हैं, हालांकि ये वह vd hog “i क 
` महीना है कि इसमें रब्बुल आलमीन के यहाँ ८ ० "५७ 
इन्सानों के आमाल पेश किये जाते हैं। में चाहता ५३ &7 745. 3 5५७55 <5) 
हूँ कि मेरे अमल पेश हों तो मैंरोज़ेसेहोऊँ'. ८४:2. 5... 2 ७29 
(2359) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद "HU ks 
. 5/20१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2666 oe: 
फवाइद व मसाइल : (।) रजब और रमज़ानुल मुबारक दोनों महीनों का तक़हुस मुसल्लमा था। 
रजब का इसलिये कि ये हुर्मत वाले महीनों में शामिल है और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ों की वजह से। 
लोग इन दोनों महीनों में नेकी के काम ख़ूब करते थे। शाबान को ख़ाली महीना ख्याल किया जाता था, 
हालांकि उसकी अपनी फ़ज़ीलत है जो रसूलुल्लाह (ई) ने बयान फरमाई। (2) 'आमाल पेश किये 
जाते हैं' आमाल तो हर रोज़ सुबह और अञ्न के वक़्त भी पेश होते हैं और हर हफ्ते में सोमवार और 
जुमेरात को भी पेश होते हैं। गोया ये सालाना पेशी है और इज्माली तोर पर सारे साल के आमाल पेश 
किये जाते हैं। इन पेशियों की हिक्मत अल्लाह तआला. ही जानता है। बेशक अल्लाह तआला तमाम 
आमाल से ज़ाती तोर पर बख़ूबी वाक्रिफ है। (3) में रोजे से होऊँ' क्योंकि रोजा अफज़ल इबादत है। 
इसी वजह से रसूलुल्लाह (#) सोमवार और जुमेरात का रोज़ा भी रखा करते थे। 
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(2360) हज़रत उसामा बिन. ज़ेद (#) -से 
मन्क्रूल है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप कभी इस क्रद्र रोज़े रखते हें कि लगता है 
आप छोड़ेंगे नहीं ओर कभी इस क़द्र छोड़ते हें कि 


` लगता है रखेंगे नहीं, मगर दो दिनों का ज़रूर रखते | 


हैं। आपके (ड़मूमी) रोज़ों में आ जायें तो फ़ 
बिहा, वरना आप उनका रोज़ा ख़ुसूसन रखते हें। 
आपने फ़रमायाः 'कोन से दो दिन?' मेने कहा 
सोमवार और जुमेरात। आपने फ़रमायाः 'ये दो 

ऐसे हैं कि इनमें रब्बुल आलमीन के यहाँ 
_आमाल पेश होते हें ओर में चाहता हूँ: कि मेरे 
अमल पेश हों तो में रोज़े से होऊँ।'--:. 


(2360) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2667 
(2367) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (क) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5%) बसः ओक्रात 
लगातार रोज़े रखते थे यहाँ तक कि कहा जाताः. 
आप छोड़ेंगे नहीं ओर कभी छोड़ने लगते यहाँ . 


तक कि कहा जाता: आप रखेंगे नहीं। 
(2367) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2668, पिछली हदीस देखें. 


(2362) हज़रत आयशा (ॐ) से रिवायत है 
उन्होंने फ़रमाया: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह(ः) सोमवार 
ओर जुमेरात का रोज़ा क़स्नदन रखा करते थे। 

(2362) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीम़ः 2669. . 
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(2363) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) सोमवार ओर 
जुमेरात का रोज़ा कोशिश से रखा करते थे। 
(2363) तख़रीज :.(सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2670, पिछली हदीस देखें. 


(2364) हज़रत आयशा (क) से मरवी है, 


फ़रमायाः रसूलुल्लाह (%) सोमवार ओर जुमेरात 
का रोज़ा ख़ुसूसन रखते थे। 


(2364) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद 


6/8, 06, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस 
2677 


(2365) हज़रत आयशा (#) से मन्क्रूल: हे 
फ़रमायाः रसूलुल्लाह (#) सोमवार और जुमेरात 
के दिन रोज़ा इरादतन रखा करते थे। 


:(2365) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाईं, हदीस: 2672, पिछली हदीस देखें: 


(2366) हज़रत आयशा (.#) से मरवी है 
उन्होंने फ़रमायाः नबी (ॐ) सोमवार और जुमेरात 
के दिन का रोज़ा रखा करते थे। | 


#2366) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने ख़ुज़ेमा, 


हदीस: 276, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2673. क्‍ 


Bie) रोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ७: 
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(2367) हज़रत उम्मे सलमा (ङ) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (#६) हर महीने में तीन दिन रोज़ा 


रखते थे: वह एक हफ्ते में पीर और जुमेरात को 


_ और अगले हफ्ते के पीर को। 


(2367) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 


` लिन्नसाई, हदीस: 2674 


रसूलुल्लाह (ॐ) हर महीने जुमेरात और सोभवार 


को और दूसरे जुमा (हफ़्ते) से सोमवार को रोज़ा 
_ रखते थे। 


(2368) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद क्‍ 


_ हदीस़:. 245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस़: 
2675. | 


(2369) हज़रत हफ़्सा (#) से मन्क्रूल हे, 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (%) जब विस्तर | 
पर लेटते थे तो अपना दायाँ हाथ मुबारक. 


(हथेली) अपने दायें रुख़सार के नीचे रखते थे 


और सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते 


थे। 


लिन्नसाई, हदीस: 2676, हदीस: 0599 
(2370) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (कै) 


(2369) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
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से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) हर महीने के is 2! हा डर 


। Uf | J ‘i 
शुरू से तीन दिन का रोज़ा रखते थे ओर जुम्अतुल ह कप : हु हरा 
मुबारक के दिन कम ही रोज़ा छोड़ते थे। कक a 2 CS Os 
(2370) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, “१ “५ ५१ ॐ ००० 05 ४७ 
हदीस: 2450, तिर्मिज़ी, हदीस: 742, इब्ने माजा, . ४5 #5 (8 57 &# «४ A «८ 
हदीस: 725, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: का २20 :2 २०४ 
2677 | 


_ फ़वाइद व मसाइल : (7) 'शुरू से' यानी किसी महीने में। और कुछ औक़ात दरम्यान में तीन दिन 
_ रोज़ा रखते थे और कभी आख़िर महीने से भी रख लेते थे। (2) 'जुम्अतुल मुबारक के दिन' यानी 
जुमेरात समेत, .वरना अकेले जुमे के रोज़े से तो आपने मना फरमाया है। देखिये: (हीह बुखारी 
हदीस: 985, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 7744) जुमेरात का रोज़ा आपका मामूल था। 


(2377) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत है, 2 ७६४७ 06 , 25८ २१ ६५३ ७ 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे हुक्म 5 | 
दिया कि में ज़ुहा (चाश्त) की दो रकअतें पढ़ा . Fe अ ज हम ली 
करूँ और बगैर वित्र पढ़े न सोऊँ और हर महीने में. 2४ 2४४० £ 59 ठ 4 ७०: 


| 


तीन रोज़े रखूँ। gpl ipl vd 
. (2377) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुना 57 ७४५५ 4 | lo ५४ 
लिन्नसाई, हदीस i देखें, हदीस: 2406. | | है ke 3 a ९ १ ul 
il 2० «४ 28४ 


फ़ायदा : ये हुक्म इस्तेहबाबी है वजूबी नहीं क्योंकि मज़्कूरा तीनों काम बिल इतेफ़ाक़ मुस्तहब्बात में 
शुमार होते हैं। 

(2372) हज़रत ड़बैदुल्लाह बयान करते हें कि. + :० 5८०, ७५ 6 ६:5४ ८3 
. मेने सुना जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (#) से | ५ 2५ ee ee | ..॥ 
_ आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा गया, आपने | ४ ८४3 ५ CE 
फ़रमाया: मैं तो नहीं जानता कि नबी (ॐ) ने ८! “७ ७ ४७ byt ‘pb 
किसी दिन को दूसरे दिनों से अफ़ज़ल समझ कर ७7 ७% /०७ क ५७ 4 ,० 
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रए 
उसका रोज़ा रखा हो, सिवाए इस दिन के, यानी 
आशूरा ओर माहे रमज़ानुल मुबारक के। 


(2372) तख़रीज : (सनद सही) बखारी, हदीस 
2006, मुस्लिम, हदीस: 32, सुनन अल कुन्रा 
 लिन्नसाई, हदीस: 2679. | 


ोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 


(83 
HS el he YY sk 2५5 


- £ly geile RS 25) 


फ़ायदा : माहे रमज़ानुल मुबारक की फज़ीलत के बारे में तो कोई कलाम ही नहीं, इसके बाद यौमे 
_आशूरा, यानी दस मुहरमुल हराम अफज़ल है। इस दिन बहुत से अहम काम सरअन्जाम पाये। 


(2373) हज़रत हुमैद बिन अन्दुर्रहमान बिन 
ओफ़ बयान करते हें कि मेने हज़रत 


__ मुआविया(#) को आशूरा के दिन मिम्बरे नबवी . 


पर फ़रमाते सुना: ऐ मदीने वालो! कहाँ गये तुम्हारे 
उलमा? मेने रसूलुल्लाह (#) को इस दिन के 
बारे में फ़रमाते सुना: 'मेंने आज रोज़ा रखा हुआ 
है, तो जो रोज़ा रखना चाहे, बह रख ले।' 

(2373) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 


१729, बुख़ारी, हदीस: 2003, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2680 
फ़ायदा : इमाम नसाई ( 


दे 
| (००३ als alll pS all Per “a 


GAN G5 35६४ ६5 A Ul 
०७ «59० SN ME 0 MS ६» 
जैज Psi fx ४2३५० Ces 


-% © ~ of ठ 2 a] 9 
८0 hl | ८ ००८ २:54. 


पल हि 
\ है हु 


£ LN (re (ट 


pl -+ (० 


॥ है PAE i ~ Bs 
७ 


) का मक्रसद ये बतलाना है कि रसूलुल्लाह (#) आशूरा का रोज़ा भी 


रखा करते थे, मगर आशूरा का अकेला रोज़ा मुनासिब नहीं, इसके साथ नवीं या नवीं का छूट जाये तो 
मुशाबिहत से बचने की ख़ातिर ग्यारहवीं का रखना भी इन्शाअल्लाह जायज़ होगा। 


(2374) हज़रत हुनैदा बिन ख़ालिद की ज़ोज- 
ए-मोहतरमा से रिवायत हे, उन्होंने फ़रमायाः 


मुझसे नबी (ई) की किसी ज़ोज-ए-मोहतरमा ने 


बयान फ़रमाया कि नबी (ॐ) आशूरा-ए- 


मुहरम, ज़ुलहिज्जा के पहले नो दिन ओर हर 


महीने के तीन दिन, महीने का पहला सोमवार 
और दो इन्तेदाई जुमेरातें रोज़ा रखा करते थे। 


Ge 6 SWS | 


HN ८ ls Es 55५ 
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(2374) तख़रीज : (सनद्‌ हैक को pr ' 5 45520 02:55 6 2७६ 
हदीस: 2437, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाइ, हदीस: प ७ 7 का ड हे... | 


dons, ola Od 
फ़ायदा : ऊपर दी गई अठाईस रिवायात में रसूलुल्लाह (ॐ) फिदाहू अबी व उम्मी व नफ़्सी व रूही 
के नफ़ल रोज़ों की मुखुतलिफ़ कैफियात बयान की गई हैं और इनमें कोई तज़ाद नहीं। आप कभी किसी 
कैफियत से रोज़े रखते थे और कभी किसी कैफियत से। और यही ज्यादा मुनासिब है क्योंकि नफ़ल | 
ोज़ों में सहूलत का ख्याल रखना चाहिए। किसी एक तरीके को इख्तियार करके उस पर इस तरह जम | 
जाना कि उससे निकलना गुनाह समझना, तशहुद और तकल्लुफ फिद्दीन के जुम्रे में आता है, इसलिये 
 नफ़ल का मामला खुला रखना चाहिए क्योंकि नफल का मदार ख़ूशी और निशात पर है, अलबत्ता 
` शरीयत की हिदायात मल्हूज खातिर रहें, जैसे: रोज़ा हमेशा न रखे। ईदैन और अय्यामे तशरीक में रोज़ा 
न रखे। शक वाले दिन और शाबान की आख़री तारीखों में न रखे। वगैरह वगैरह... | 


| बाब: (77) | 
| इसके बारे में वारिद हदीस में हज़रत अता | 
के शागिदाँ के इझ़्तिलाफ का ज़िक्र | 


` बज़ाहत : इख़ितलाफ़ ये है कि कुछ रिवायात में सहाबी का नाम हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (क्क) 
_ (अतां का उनसे सिमाअ साबित नहीं) ओर कुछ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) है, फिर कुछ में _ 
हज़रत अता बराहे रास्त हज़रत इब्ने उमर या इब्ने अम्र (#) से बयान करते हैं और कुछ रिवायात में 
किसी मज्हूल शख्स का वास्ता है। हदीस: 2380 में इस मज्हूल को तसरीह आ गई हे कि वह अबुल 
अब्बास अश्शाइर हैं, लिहाज़ा इस तरह से ये रिवायत बिल्कुल सही है। 


(2375) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ७४७ ५6 5५४८ ३ <<७ उ 


मन्क्रूल है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः जिसने , 4 6४ 5 ६2५2 १० ४ ७ 
बिला नागरा रोज़ा रखा उसका कोई रोज़ा नहीं।' EY जहर 


(2375) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2687 ale ko A ०,०५३ ०७ ४७ ८ 


४4 हक ५५ है its ts n ols 
फायदा : सियामे दाऊद (४४8) से ज्यादा रोज़े नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये अफज़ल तरीन हैं। अगर 


रोजों से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 


ANG 


> ९१५ |; 


cr al ES Cr ‘C७ था हि ८2० Cr 
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रोज़ों से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


RR) 


(2८7 क I7I 


कोई ज़्यादा रखेगा तो भी ज़्यादा सवाब हासिल न कर सकेगा। एक आध माह में ऐसे हो तो अलग बात 
है जेसा कि नबी-ए-अकरम (ॐ) अक्सर शाबान के रोज़े रखते थे। मुसल्सल ऐसा करना मना है। 


(2376) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 


रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 
'जिसने हमेशा रोज़ा रखा, तो (ऐसे समझो कि) 
उसने न रोज़ा रखा और न इफ़्तार किया (चह बे 
रोज़ा रहा) 


(2376) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस क्‍ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2688. 


J ~! Re ‘ys OF Ls (६४.५७ 


रा Cr ६ fis Ls JG ‘sls (४.७ 


al 26 28 isd UO « «a 
dG ‘eels Cr मद पे हुआ Ls JG 


E J ७; Fy all २० “+ Ws ७४०७ | 


"bes ake all bo 4 0,०५३ ४७. 
"2७% ८०१ Es ७ ४ 


फ़ायदा : न उसने रोज़ा रखा' यानी उसे किसी रोज़े का सवाब न मिला। मालूम हुआ इबादात में गुलू . क्‍ 
करना और हद से तजावुज़ करना उन्हें बे अज्र बना देता है। 'न इफ़्तार किया' यानी वह इफ़्तार (रोज़ा न 


रखने) के फ़वाइद से भी महरूम रहा। 


(2377) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी हे 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जिसने हमेशा 
रोज़ा रखा, उसका रोज़ा नहीं।' | 


(2377) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2689. | 
(2378) हज़रत इब्ने उमर (%#) से मन्क्रूल है, 


नबी (%£) ने फरमायाः 'जिसने हमेशा रोज़ा रखा . 


(समझो) उसने रोज़ा नहीं रखा। 


(2378) तख़रीज : (संनद मही) देखें, हदीस 
2375, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2690. 


(2379) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 


आस(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ई) ने 
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०१% 
FRCS, ॒ | 
फ़रमाया: 'जिसने हर रोज़ रोज़ा रखा, न उसने a 5.6 2] is 


रोजा रखा, न छोड़ा।' 


(2379) तख़रीज : ( न सही) सुनन अल कुब्रा _ 
लिन्नसाई, हदीस: 2690. | | 


०३ 23.5 Sl isle EST] 
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ह 5 th iil alll ०) JG ०७ ‘ola 


of . 


" bY HIN 


(2380) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन ५ ५6 . ८५) ८ 2; 

आम(#) ने कहा: नबी (४) को ये बात पहुँची a PP 802 

. कि में लगातार रोज़े रखता हूँ। और रावि-ए-हदीम् £ ह ह [ EW 
ने पूरी हदीस बयान की। इब्ने जुरैज बयान करते हैं EN ob US la २०० 

कि अता फ़रमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि हमेशा ८५ १४ ८ 4! 4 ०५ «| १५७] 

रोज़ा रखने वाले अल्फ़ाज़ इस क्रिमे में केसे आ ,।: | ८ ६६ 46 . «४ 

गये) अलबत्ता नबी (#) का ये फरमान मुझे याद ४८५ a 5 2.र्थ || 

है कि आपने फ़रमाया:) 'जिसने हमेशा रोजा ५ 7 कं 2 


रखा, उसका रोज़ा नहीं होता।' .. FE 385 ४७ ८४७ . 3५४४४ 
_ तखरीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 977, मुस्लिम CEST DES 
हदीस: ।59/786, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,: 2697 | | 


बाब: (72) 


Er: | 


हमेशा रोज़ा रखने की मुमानिअत 
_ (मनाही) और इस बारे में वारिद हदीस | Sys 
| (के बयान) में मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह | ee 


3 | 34 | 


| केशागि के शागिर्दो का उखितलाफ़ 


स य 


बज़ाहत : इड़ितलाफ़ ये है कि मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह किन से बयांन कर रहे हैं? हज़रत इमरान बिन | 
हुसैन (ऋ##) से या अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन शिख्ख़ीर से? | 
(2387) हज़रत इमरान (ह) से रिवायत है कि. ,|.-८९। ७८१ 0७ , 2८ ॐ २,८ ७ 

रसूलुल्लाह (ॐ) को बतलाया गयाः फुलां eee Wm 


JASE Se ~ US ‘ > Cr 
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क्‍ (22३) 
_ शइ कभी भी रोज़े से नाग़ा नहीं करता। आपने. |... :: _ ५५; , i. 
फरमायाः 'न उसने रोज़ा रखा और न छोड़ा। , 
(238) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद: : 
4/426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2682, व Pio Y" JE. Alb 
` स्रहीह इन्ने ख़ुजेमा, हदीस: 3/377, हदीस: 25, व 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 937, वल हाकिम: ]/435 


फ़ायदा : हमेशा रोज़ा रखना फितरते इन्सानी के ख़िलाफ़ है क्योंकि इससे हुकूकुल इबाद की अदायगी 
में खराबी पेदा होगी, जिस्मानी कमज़ोरी होगी, मआश ख़राब होगा, वगैरह वगैरह, लिहाज़ा हमेशा 
रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं, चाहे वह ईदैन और अय्यामे तशरीक़ के रोज़े छोड़ भी दे क्योंकि मज्कूरा बाला | 
` ख़राबियाँ इस सूरत में भी बिऐनिही मोजूद हैं। अगरचे फ़िक्रही तौर पर इसके जवाज़ की ये कह कर 
गुंजाइश निकाली गई है कि पाँच नागे होने से हक़ीक़तन हमेशा का रोज़ा न रहा। मगर फ़िक़ही | 


388 YEE Mh ds bi 46 


मूशगाफियों के बजाये मसालेह और मफासिद का लिहाज़ रखना असल है। शरीयत के अहकाम में ये 


. रखा ओर न छोड़ा। 


नजासत से पलीद हो जाता है, मगर खुला पानी नहीं, वगैरह .|||||||य|य|ऑऔ_औ_ 


(2382) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिखबीर()  ,5 ७:४७ ०७ U2 ५ १ ०75 
से रिवायत हे, उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से सुना | 
_ जब आपके पास एक आदमी का ज़िक्र हुआ जो ”, 
बिला नागा रोज़े रखा करता था। आपने फ़रमाया:. ~ <१ छंटनी पल 9४ 4४ 2४६ 


RS bs Cr ८9० (६3 Cr 9 |. Cr ड़ 


'उसने न रोज़ा रखा और न छोड़ा।' | ahs uk all lo dh Ss Es 
(2382) तख़रीज : (सनद अही) इब्ने माजा, हदीस: `} " ५6 | 2५८; es is 55 | 
_705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2683. क, dy 
ह | र | 9 
(2383) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिख़्रीर( पछ) EE 244 (६ a) 2० 2g, 


. से मरवी है कि रसूलुललाह (#%) ने हमेशा रो़ा ( 
७5 ८85४3 FS ad ४०७ JG 453 
रखने (वाले) के बारे में फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा 
D कि dl 
(2383) तख़सैज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीस: १ 2 १४ ८५० 0 | FP 
705, अबी दाऊद अत्तयालिसी, पिछली हे पीस देखे, सुनन ८०5" Also is, 


5/7€//+६ दधा77 
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अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2684, व मुंसनद अत्तयालिसी 
हदीस: 47, व संहीह इब्ने ख़ुजैमा, हदीस: 250, व इब्ने 
हिन्बान, हदीस: 938 


फ़ायदा 


लाब 
इस रिवायत में गेलान बिन जरीर के 
शागिदाँ के इखितलाफ़ का जिक्र 


न रखा और न छोडा' छोड़ा तो हकीकतन नहीं, रखा इसलिये नहीं कि शरीयत की क्‍ 
नाफरमानी की, सवाब न मिला गोया न रखा। 


~ 


| fF SY Smo | 


AS ठ = 2 के 


+ ३१८ हम 


 चज़ाहत : गेलान बिन जरीर कुछ शागिद्र इस रिवायत को हज़रत.अबू क़तादा (+&) की रिवायत है 
बनाते हैं, और कुछ शागिर्द हज़रत उमर (<) की, यानी हज़रत अबू क़तादा ये रिवायत हज़रत 


. उमर(&) से बयान फरमाते हैं। 


(2384) हज़रत उमर (:क) बयान करते हें कि | 


_ हम रसूलुल्लाह (#) के साथ थे कि हम एक 
आदमी: के पास से गुज़रे। लोगों ने कहा: ऐ 


अल्लाह के नबी! ये शख़्स़ इतने अमे से रोज़े का. 
नाग़ा नहीं कर रहा। आपने फ़रमायाः “न उसने | 


रोज़ा रखा ओर न छोड़ा। 

(2384) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीसः 2685, अबू यला फ़ी मुसनद 
/33,34. | 


(2385) हज़रत अबू क्रतादा (ॐ) से रिद्धायत है . 
कि रसूलुल्लाह (#) से आपके रोज़ों के बारे में 
पूछा गया तो आप नाराज़ हो गये। हज़रत : 
उमर(#) ने अर्ज़ किया: हम अल्लाह ताला के 
रब होने, इस्लाम के दीन होने ओर हज़रत मुहम्मद 
(98) के रसूल होने पर राज़ी हैं, फिर आपसे उस _ 


A oN ३४; - all is Ss 


es is BE टन । 
. ७४355 ०५५ ils ll ko all 


i 2०४ YI al 25 GS ४ 
"hia yY" dE. iss 


दर. 


i GG US 
७० * 3590 ४७ «६४ ७ ०७. 
ob i I 9७ ५ | 
abs 4१०० A ० abl ०५०३ 5 ४5७४ 
G5) 2४: ०४ (७ ००)> ४० 


..  ११2॥, देखें, हदीस: 2308, सुनन अल कुब्रा 
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Cf I75 


५4 Je 
शख़्स़ के बारे में पूछा गया जो बिला नागारोज़े :).,. ५. ६, ०५५) ४; 20५ 
रखता था। आपने फ़रमाया: 'उसने न रोज़ा रखा 

आरन कः oY" ०७ BN alo ti is 
(2385) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस - hs bs gio ४ ॥ hl Ys 
I62/97, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2686 | 

फ़वाइद व मसाइल : () “नाराज़ हो गये' क्योंकि आपने अपनी नेकी के इजहार को मुनासिब न _ 
समझा, इसलिये ऐसे सवाल पर नाराज़ हुये। या आपने ख़तरा महसूस फरमाया कि अगर मैंने बता दिया 
तो साइल या दूसरे लोग मेरी इक्तेदा करने की कोशिश करेंगे और मशक्कत में पड़ेंगे। या इसलिये नाराज़ 
हुये कि इबादत के मसला, खुसूसन रोज़े में आपकी मुमासलत करना मना है, जैसे: विसाल (कई दिनों 
का रोज़ा) आपका ख़ास्सा है, किसी और शख्स को एक दिन से ज्यादा का रोज़ा (विसाल की सूरत 
में) रखने को इजाज़त नहीं। वल्लाहु आलम! (2) 'राज़ी हैं" यानी हम अल्लाह तआला के आप पर 
नाज़िल कर्दा दीन पर सख्ती से कारबन्द हैं, लिहाज़ा हमारी गलती माफ़ फरमाइये। | 


बाब: (74) 


_ लगातार रोजे रखना? 


(2386) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हेकि 6,१7 ६ ८.5 5 ८5५ 6) 
ह 830 बिन रह अस्लमी E (ई) ने Cr ce) Cr cali Cr ८3० Gs 


_ रसूलुल्लाह (#) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! व 
_ में लगातार रोज़े रखता हूँ तो क्या सफ़र में भी रख | ४५० Yl sp FES 42५ 
_ लिया करूँ? आपने फ़रमायाः 'अगर तू चाहेतो ६८५७ (८. «४८ «४ ५.८ ५४ 0५८5 
_ रखले और अगर चाहे तो न रखा... 52,2०७ ee कि SINS; 
(2386) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ¦, ९.४ | 25" 06 2 


८82 


` लिन्नसाई, हदीस: 2692 

फ़ायदा : यहाँ पे दर पे रोज़ों से पूरे साल के मुसल्सल रोज़े रखना मुराद नहीं क्योंकि अहादीस में इसकी 

सख्त मुमानिञ्त हे, शरक्जन ऐसे रोज़े नाक़ाबिले ऐतबार हैं। मज्मूई दलाइल का जायज़ा लेने से मालूम 
होता है कि यहाँ सर्दुस्सियाम से मुराद मुसल्सल महीना दो महीने रोज़े रखना। वल्लाहु आलम! और 

_ इसके जवाज़ में इन्शाअल्लाह कोई तरदुद नहीं। 
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जिल्द ७ १९03 


poser estumss Sree nshmpnds Epo sit ns PN 


| बाब: (75) ek ) ST र 
दो तिहाई दिनों के रोज़े और इस बारे में SANS so 00 wh | 
वारिद हदीस के बयान में रावियों के | 53 bs Fen | 

| इखितलाफ़ का जिक्र 


वज़ाहत : इर्तिलाफ यूँ है कि कुछ रावी इस हदीस को मुत्तसिल बयान करते हैं और कुछ मुसल, यानी _ 
सहाबा का ज़िक्र नहीं क्ररते। अम्र बिन शुरहबील सहाबी नहीं हैं। पहली रिवायत मुत्तसिल है, अगरचे 
. सहानी ना मालूम है और सहाबी का ना मालूम होना मुजि, नहीं होता। दूसरी रिवायत मुर्सल है। इसमें | 
सहाबी का जिक्र नहीं। | 


ae १ (अ) के एक हाबी (ऊ) से 4५८ ७४७ 46 ६ {3 54 6] 
रिवायत है कि नबी (#) से कहा गया कि एक 5.5१ 
MED walls dO 
. आदमी हमेशा रोज़े रखता है। आपने फ़रमायाः ह ई Fe sy र ce 
'काश वह कभी खाना न खाता (और मर कड़ी >> ८% १ ८5 ० 
जाता)' लोगों ने अर्ज़ किया: दो तिहाई दिनों के ५! ० ८ ४-० 62 पड 
रोज़े केसे हें?. आपने फ़रमायाः ' i भी बहुत ७०५॥ > १, (७ ०७ be ५.० 
ज़्यादा हें।' उन्होंने कहा: निस्फ़ दिनों के रोज़े? i agen is 500 2 * i, 

. आपने फ़रमायाः 'ये भी ज़्यादा ही हैं। फिर ˆ, ?” ` 7) ४४८८० ह 
फ़रमाया: "मैं तुम्हें बह रोज़े न बताऊँ जो सीनेका 7! "०७ ५55 | - " ३१ ॐ 
: कीना (दिल के मफ़ासिद) दूर करने केलिये "५65." 75" 06 45 | 96 . 

काफ़ी हैं? हर माह में तीन दिन के रोजे।' 55 i HF 
(2387) तख़रीज : (सनद मसही) मुसन्नफ | BREN IF 
अब्दुर॑ज्जाकः 4/296, हदीस: 8767, सुनन अल Fe 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2693 | 


 फ़बाइद व मसाइल : (7) 'काश वह कभी न खाता” ये इज्हारे नाराज़ी है कि उसने ऐसा क्यूँ किया? 
ये तो मरने वाली बात है। इससे तो बेहतर था कि कभी भी खाना न खाता और जल्दी मर जाता। ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ मक़सूद नहीं सिर्फ़ डाँटना मक्रसद है कि हमेशा रोज़ा रखना मना है। (2) 'बहुत ज्यादा हैं? 
गोया हर महीने दो तिहाई (यानी बीस) दिनों के रोज़े रखना भी औला नहीं कि ये भी सियामे दाऊद | 
(5४) से ज्यादती है। अगरचे ये जायज हैं मगर अफज़ल फिर भी नहीं। (3) “ये भी ज्यादा हैं' क्योंकि 
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सुनन नसाई ३% RR), 
`ये नफ़ल रोजों का आखरी दर्जा है, अलबत्ता मना नहीं। लेकिन चूंकि वह शख्स पहले ही ज्यादा रोज़ 
रखता था, लिहाज़ा आपने उसके लिये ये भी मुनासिब न समझे ताकि उसका तशहुद ख़त्म हो। (4) 
महीने में तीन रोज़े बेहतरीन हैं क्योंकि उनसे रोज़े का मक्रस़द भी बख़ूबी पूरा होता है, यानी दिल की 
इस्लाह हो जाती है और हुकूकुल इबाद की अदायगी में खलल भी वाक़ेअ नहीं होता और इन्सान 


_ 


जिस्मानी कमजोरी से भी महफूज़ रहता है, और तीन का सवाब तीस, यानी पूरे महीने के बराबर है 


लिहाज़ा इसी पर अमल अफज़ल है। क्‍ 

(2388) हज़रत अग्न बिन शुरहबील (#) से 
रिबायत हे कि एक शख्स रसूलुल्लाह (#) के 
पास आया ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! आप उस आदमी के बारे में क्या फ़रमाते हैं. 
जो हमेशा रोज़ा रखता हे? रसूलुल्लाह (#) ने 


फ़रमायाः 'में तो चाहता हूँ कि वह कभी कुछ न 
खाता।' उसने कहा: दो तिहाई रोज़े? आपने 
फ़रमायाः 'बहुत ज़्यादा हें।' उसने कहा: निम्फ़ 


दिनों के रोज़े? आपने फ़रमायाः 'ये भी ज़्यादा ही. 


हैं! आपने फ़रमायाः 'में तुम्हें ऐसे रोज़ों की ख़बर 
न दूँ जो दिल की ख़राबियों (अख़लाक़ी 
कमज़ोरियों) को दूर कर देते हैं?' लोगों ने कहा 
क्यूँ नहीं (ज़रूर बताइये) आपने फ़रमायाः ' हर 
` महीने में तीन रोज़े। ॒ 


(2388) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2694 


| HES YN be El 


BE EY ७४७ JE od 
J bi 2p ४ 2५ 
४४5 ०७ 4४६ bo ds 
hs 5 Gall dss bods 
ole ll ०५50 ds 0७ 46 A 


ES a; a 4 2835 " (४७०१ | 


४७ ६53 ०७ . " Si" as 
00 (2; Sl | "YG," थर्ड |. 


: ord. bl." ial ss 


45 ७ 0288 


फ़ायदा : 'दिल की ख़राबियों' कुछ अहले इलम ने ख़राबियों की बजाये दिल की बेचैनी मुराद ली है 
. यानी अगर इन्सान (नेक) इबादत नं करे तो दिल बेचैन रहता है। तीन रोज़े हर माह रख लेने से दिल का 


इज्तेराब ख़त्म हो जायेगा और इत्मिनान हासिल होगा। 
(2389) हज़रत अबू क़तादा (#) सै रिवायत है 


_ कि हज़रत उमर (ईः) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 


SWE ९८ bs (४.७ ०७ ८९5 Gs 


FI ७; ~0/ be | 9“ (2: 
GNIS EN MSO ‘RF ०: 
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के रसूल! उस शस के बारे में क्या इरशाद है जो bE IEG ES ,,। ६० 
हमेशा नागा र हे 9 | ~ , 
मेश बिला नागा रोज़ा रखता हैः आपने YE 550 i 3 5 
फरमायाः 'उसने न रोज़ा रखा ओर न छोड़ा। Fe 
9 


उन्होंने आज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! उस ६५७ " #5 १४ # 3 
शख्स के बारे ह में च्या हुक्म हे जो दो दिन रोज़ा “be »9 Rh (3 *मट Re द 4) | Pr | 


रखता है, एक दिन नाग़ा करता है? आपने 5. " ६४ 5 ५४५ " 56 
 फ़रमायाः 'क्या कोई शख़स (हमेशा) इसको 2५2; ७; हि 
[ R उन्होंने ०७ bs po CY SR 
ताक़त रख सकता है?' उन्होंने फिर अर्ज़ किया: . र 
उस शख्स के बारे में क्या फ़रमान हे जो एक दिन ५७ : " £! 5452 4 
रोज़ा रखता है, एक दिन नागा करता है? आपने 0७ ..:; ५४ ६५५ 5८. <6853 


फ़रमाया: 'ये तो हज़रत दाऊद (४८७) का रोजा ,, i है ह# 0०.० 

है।' उन्होंने अर्ज़ किया: उस शरस के बारे में क्या इक कट मय कह कक 

राय हे जो एक दिन का रोज़ा रखता हे, दो दिन cs] OA hb 2 OY 

इफ़्तार करता है? आपने फ़रमायाः 'मेरी छवाहिश | "AS Pos 

है कि मुझे इसकी ताक़त होती।' फिर फ़रमाया | 
हर महीने में तीन रोज़े रख लेना ओर हर रमज़ान. 

के रोज़े रख लेना (सवाब के लिहाज़ से) ज़माना 
भर के रोज़े रख लेने के बराबर है। 


(2389) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१62, देखें, हदीस: 2385, सुनन अल कुंब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2695 

फ़ायदा : 'क्या कोई शख्स इसकी ताकत रख सकता है?' मकसद कराहत का इज्हार है कि सारी. 
जिन्दगी ताक़त न रखेगा। आख़िर इस अमल को छोड़ना पड़ेगा, लिहाज़ा ये दुरुस्त नहीं। (मज़ीद 
हदीस: 2387) 
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बाब: (76) एक दिन रोज़ा रखना और | 


| 

| एक दिन इफ़्तार करना और इस बारे में | | 2%%)525250(0 ७ 

| हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) की ३७०७४ BEN 5s 

| हदीस बयान करने वालों के अल्फाज़ के | | 45.502७॥५:5 20७0६ | 
इखितलाफ़ का जिक्र , 


बज़ाहत : यहाँ सनद में किसी इख़ितलाफ़ का बयान मक़सूद नहीं बल्कि मक्रसूद ये है कि रावियाने 
हदीस में कुछ अल्फ़ाज़ के बयान में कुछ इख्तिलाफ है, जैसे बवास्त-ए-मुजाहिद मरवी रिवायात में एक | 
दिन रोज़ा रखना ओर दूसरे दिन छोड़ने को अफ़्ज़लुस्सियाम कहा गया, अबू सलमा के तरीक से मन्क्ूल 
रिवायत में इस तरह के रोज़े को निस्फुद्दहर के रोज़े क़रार दिया गया है। जबकि इब्ने अल मुसय्यब और 

अबू सलमा की रिवायत में आदलुस्सियाम के अल्फाज़ मन्क्रूल हैं। गर्ज मआल एक ही है। मतने हदीस 
पर इससे कोई ज़द नहीं आती, मज़ीद देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/303) | 


(2390) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) से 55 ८८ ८; ॐ ६७ 5 ५७६ ०७ 


रिवायत है, : रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 5७०४ i eis is 
ह 0 हु के ह हैं ५0 ‘Cr GU! ०] ‘A SS 
अफ़ज़ल तरीन रोज़े दाऊद (8५७) के रोज़े हैं। : र का, cS म Es 
बह एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा “० १7० ८१% > ०८ * र 
फ़रमाते थे। "beg ake A ho A Ss 
(2390) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 2८ 4 595 fo aN as 
978, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2696. . "७४६ 2०४ Gs ts ५७ 


2 RS 0) 
` फ़ायदा : कहा गया है कि पाबन्दी के लिहाज़ से ये सख्त तरीन रोजे हैं मगर हज़रत दाऊद (४६8) बड़े 
ताक़त वाले थे। 


(2397) हज़रत मुजाहिद बयान करते हैं कि. ८; ७5८ ५6 , १५ ६} 45० ८ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) ने मुझसे | ss अं ७४७ 38 sss 
फ़रमाया कि मेरे वालिद ने एक साहिंबेरुतबा  ,  : 

(आली नसब) ख़ातून से मेरा निकाह कर दिया, | 
फिर वह (अक्सर) उसके पास आकर उसके ८5 < ७ ०) नर 3० 5 
ख़ाविन्द के (यानी मेरे) बारे में पूछते तो बह 26; Us 5८ WE Ut 56 


‘° C5) JG dG + blr (की ४७ 
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बबरः रूः 
ख़ातून कहती: बड़े अच्छे आदमी हैं जो कभी मेरे | 7; ७9 ७४ ७ 5 5 bo HN 
` बिस्तर पर नहीं आये और जब से में आई हूँ, कभी 585 55 . ४ ७७ ७४ 5६६ 

मेरा पहलू तलाश नहीं किया। मेरे वालिद नेये | ल्‍ तल i के है 
बात नबी (ॐ) के गोशे गुज़ार की तो आपने ५ "४४ ९-१ ५४६ «0 ० ए 
फ़रमायाः 'उसे लेकर मेरे पास आना।' में उनके . " 2,5 <5 " ५8 4८ 456 
साथ आप (ॐ) के पास हाजिर हुआ तो आपने 2; Wiss". rial 
__फ़रमायाः 'तुम रोज़े (नफ़ल) कैसे रखते हो? मैंने _ है 
अर्ज़ किया: हर रोज़। आपने फ़रमाया: 'हर हफ्ते ८ ८ छ +} ॐ ` " /४ ०३० 
से तीन दिन रोज़े रखो।' मैंने अर्ज़ किया: में इससे. : " ७% १ ०5४ #2 " ४७ . <) 
ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 'दो. " ५6 . 88 3५ 5 5.» | 0७ 
दिन रोज़ा रखो और एक दिन नागा करो।' मेने १; ;;; ८६७ ८.) ( ६५ 
अर्ज़ किया: में इससे भी ज़्यादा की ताक़त रखता 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'दाऊद (४६४) कीतरहरोज़ेो.  ' !£* his (४(७० (3-7 
रखो जो अफ़ज़ल तरीन रोज़े हैं। एक दिन रोज़ा, | 

दिन नाशा। 

 (2397) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी; हदीस: 5052 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2697. 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में सवाल और जवाब की तंर्तीब सही नहीं। किसी रावी से 
गलती हो गई है। उसने यूँ महल्ले इख्तिसार कर दिया है। आइन्दा रिवायात से सही तर्तीब मालूम हो 
रही है। (2) 'पहलू तलाश नहीं किया' यानी कभी ख़ाविम्द बीवी वाला ताल्लुक़ क़ाइम नहीं किया। 
हज़रत अब्दुल्लाह (%#) इन्तेहाई मुत्तक्री और परहेजगार थे, इसलिये तवज्जो बीवी की तरफ़ न गई। 
` बालिद मोहतरम ने ख़ुद तवज्जो दिलाने के बजाये रसूलुल्लाह (#) से रुजूअ किया। | 


(2392) हज़रत अब्डुल्लाह बिन अम्र ($) से १ PNM as HGS 

रिवायत है कि मेरे वालिद ने एक ख़ातून से मेरी _ 
शादी कर दी, फिर बह उससे मिलने आये तो 
. पूछा: तेरा ख़ाविन्द कैसा है? वह कहने लगी: - ८ ८ ठ be Es ०७ 
अच्छा आदमी है जो रात को सोता नहीं और दिन | £ 06 .,.:८ ८१ ५0 45 
को रोज़े से नागा नहीं करता। तो वालिद भोहतरम | हे 


‘~ ६७ | JG ५०५१४ ०९ 8 0 | स 
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2 पर ios | -शेज़ोंसे मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 
ने ह कहा oe हे लगे कि मैंने . 425 OS 20७ bit is sol 
एक (बेहतरीन) मुसलमान रत से तेरी शादी , ७१ ४ EN 2 ag . 
की है और तूने उसे बिन बियाही बना रखा है? £१ १90 ४१ अर नाच आर 
लेकिन मैं उनके कहने की तरफ़ तवज्जो नहीं देता ५४ ८ &» . 3 hE 3 ki 
था क्योंकि मैं अपने अन्दर (इबादत की) कुव्व _ (55.5: .:॥| ८ 5 ०६४; 
_ और शौक़ पाता था। ये बात नबी (%) को PP Pr कल 
पहुँची तो आपने फ़रमायाः 'लेकिन मेंतो रातको "” Hr HN Coin हे द 
नमाज़ भी पढ़ता हूँ ओर सोता भी हूँ। रोज़ा भी && 2५४) ४750 ७० ड ७3 
रखता हूँ ओर नागे भी करता हूँ; चुनांचेतूनमाज़ ॥६ ।, , |. , | i) 
he) 
भी पढ़ और सो भी। रोज़े भी रुख और नागे-भी र ल्पा x 
_कर।' आपने फ़रमायाः 'हर महीने से तीन रोज़ेरख ~! £75 १७ £> i 
पक कर। ee A मुझे इससे न्य . 8६५४० "४७ , " जी २० 5 8. 
ताक़त है। आपने फ़रमायाः ' शर्त 2 के ही ४6 aa 
क्‍ sl." ll 28 
दाऊद (५४) जैसे रोज़े रख। एक दिन रोज़ा रख क Mla aid 
और एक दिन नागा कर।' मैंने कहा: मुझे इससे ५ 52 2५० #2 " ४७ . 2 ४ 
ज़्यादा की ताक़त है। (मगर आपने इजाज़त न 25." ७५४ ३४5 ७४ ८» FN 
दी), फिर आपने फ़रमाया: 'एक माह में 
(तहज्जुद के दौरान में) एक दफ़ा कुर्आन ख़त्म "7? £7 
किया कर।' लेकिन फिर (मेरे बार बार कहने पर) ८१ 9 
आप पन्द्रह तक आ गये। में अब भी यही कह रहा... |: ६2६; 
थाः मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। क्‍ 


(2392) तख़रीज : (सनद ज़हीं) पिछली हदीस 

देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2598 

फ़ायदा : इस हदीस में भी रावी ने इख़ितस्ार किया है। इसी रिवायत को दूसरी असानीद से मरवी 
अल्फाज़ से मालूम होता है कि उनके बार बार इसरार करने पर रसूलुल्लाह (ईई) एक माह, पचीस दिन, 
फिर बीस, पन्द्रह, दस, सात पाँच से गुजरते हुये तीन दिन पर आ गये थे, यानी तीन रातों में कुरआन 
ख़त्म कर लिया कर। इससे ज्यादा की इजाज़त नहीं दी ताकि सही तलफ़्फुज़, तबज्जा ओर हुजुरे कल्ब : 
(दिलो-दिमाग की हाजरी) से उसे पढ़ा जाये। | | 


हम 
रु 
~ 
| 


SI" NG. te ol 
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(2393) हज़रत अब्दुल्लाह (#) बयान करते 


हैं कि रसूलुल्लाह (%) मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाये. 


ओर फ़रमाने लगे: 'क्या मुझे ये बताया नहीं गया 
कि तू सारी रात नमाज़ पढ़ता रहता है ओर हर दिन 
रोज़ा रखता है?' मैंने अर्ज़ किया: जी हाँ, आपने 
फ़रमायाः "ऐसे न कर। सो भी ओर क़याम भी 
कर। रोज़ा भी रख और नाग़ा भी कर। यक्रीनन 
तेरी आँख का तुझ पर हक़ है, तेरे जिस्म का तुझ 
पर हक़ है, तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है, तेरे 
मेहमान का भी तुझ पर हक़ है और तेरे दोस्त का 
` भी तुझ पर हक़ है। उम्मीद है तेरी उम्र लम्बी होगी, 

_ लिहाज़ा तुझे ये काफ़ी हे कि हर महीने से तीन 
रोज़े रख लिया कर। ये (सवाब के लिहाज़ से) 
ज़माने भर के रोज़ों के बराबर हो जायेंगे क्योंकि 
_ हर नेकी का बदला दस गुना है। मेंने अर्ज़ किया: 
` में ज़्यादा ताक़त रखता हूँ। मैंने अपने आप पर 

सरती की तो मुझ पर सख़ती डाल दी गई। आपने 
फ़रमायाः 'हर हफ्ते में तीन रोज़े रख लिया कर।' 
मेने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हुँ। 


इस तरह मेने अपने आप पर सख़ती की तो मुझ पर _ 


सख़ती डाल दी गई। आपने फ़रमायाः 'अल्लाह 
के नबी हज़रत दाऊद (४४४) की तरह रोज़ा रख 
लिया कर।( मेने कहा: हज़रत दाऊद(४४४) के 
रोज़े कैसे थे? आंपने फरमायाः 'निऱ्फ़ ज़माना। 
(यानी एक दिन रोज़ा एक दिन नागा) ' 

(2393) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 

974,. मुस्लिम, हदीस: 59, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2699 


«३००८७ ०५७ > 
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बबरः मूतः 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'तुझ पर हक है' लिहाज़ा हर हक़ वाले को उसका हक दे। आँख का हक 
नांद, जिस्म का हक़ आराम व ख़ूराक, बीवी का हक़ उसके साथ शब बसरी, मेहमान का हक़ मेहमान 
नवाज़ी ओर उसके साथ मिलकर खाना, दोस्त का हक़ उसके साथ उठना बैठना और खाना वगैरह है। 
(2) तेरी उम्र लम्बी होगी' और बड़ी उम्र में ज्यादा इबादत को काइम न रख सकेगा, लिहाज़ा इतनी 
इबादत शुरू कर जिसे काइम रख सके। मगर हज़रत अब्दुल्लाह (ई) जवानी और इबादत के जोश में | 


(06% 483 | 


समझ न सके ओर आखरी उम्र में तंग हुये जिसे वह सख़ती डालने से ताबीर फरमा रहे थे। 


(2394) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
आस़() ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (%) के 
सामने मेरी बात ज़िक्र की गई कि में सारी रात 
इबादत किया करूँगा और हर दिन रोज़ा रखा 
करूँगा जब तक जिन्दा रहा। रसूलुल्लाह (%) ने 
` फ़रमाया: 'तू ये बात कहता है?' मेंने अर्ज़ किया: 
ऐ अल्लाह के रसूल! यक़ीनन मैंने ये बात कही 
है। रसूलुल्लाह (%). ने फ़रमाया: 'तू इसकी 


ताक़त नहीं रख सकेगा, लिहाज़ा रोज़ा रख ओर 


नाग़ा भी कर, सो भी ओर इबादत भी कर। ओर 
हर महीने में तीन दिन रोज़े रख लिया कर। चूंकि 
नेकी का बदला दस गुना है, लिहाज़ा ये (सवाब 
के लिहाज़ से) हमेशा रोज़े रखने की तरह हो 
जायेंगे।' मैंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त 
रखता हूँ। आपने फ़रमायाः "फिर एक दिन रोज़ा 
रख ओर दो दिन नागा कर।' मेने कहा: में इससे 
ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आपने फरमायाः 
"फिर एक दिन रोज़ा रख ओर एक दिन नागा कर। 
और ये हज़रत दाऊद (४७७४) के रोज़े हें और ये 
अफ़ज़ल तरीन रोज़े हैं।' मैने कहाः में इससे 
अफ़ज़ल की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: 
'इससे अफ़ज़ल कोई रोज़ा नहीं।' 
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अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) फ़रमाते हैं कि में वह 


तीन रोज़े ही क़बूल कर लेता जो अल्लाह के 


रसूल (ॐ) ने मेरे लिये तज्वीज़ फ़रमाये थे तो . 
अब मुझे मेरे अहल व माल से ज़्यादा पसन्द ओर. 


महबूब होता। 

(2394) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
_१59, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 976, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2700. 
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फ़ायदा : में वह तीन रोज़े ही कबूल कर लेता' ये सोच उन्हें बुढ़ापे में आई जब इस कद्र सख़त इबादत 
को बरदाश्त करना मुश्किल हो गया, मगर वह जारी शुदा नेकी को ख़त्म करने या कम करने को भी 


मनासिब न समझते थे। 
(2395) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुररहमान से 


रिवायत है, में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) - 


के पास गया ओर कहा: चचा जान! मुझे वह बात 
बयान फ़रमाइये जो रसूलुल्लाह (#%) ने आपको 
इरशाद फरमाई थी। वह फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! 
मेने ये अज़म किया था कि मैं इबादत में सख़त 


मेहनत करूँगा यहाँ तक कि मैंने कहा: मैं हमेशा 


रोज़े रखूँगा ओर एक दिन रात में पूरा कुर्जन 


मजीद ख़त्म किया करूँगा। रसूलुल्लाह (#) ने 


(किसी से) ये बात सुन ली तो आप मेरे पास 
तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि मेरे घर में दाखिल हो 


गये ओर फ़रमाने लगे: “मुझे पता चला है कि तूने 


कहा हैः में हमेशा रोज़ा रखा करूँगा और (हर 
रोज़) पूरा कुआनि (नमाज़ में) पढ़ा करूँगा।' मैंने 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! बिला शुब्हा 
मैंने ये बात कही है। आपने फ़रमाया: 'ऐसे न 
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करना। हर महीने में तीन रोज़े रख लिया कर।' मैंने. 


अर्ज़ किया: में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। 
आपने फ़रमाया: 'फिर हफ़्ते में दो दिन, यानी 
सोमवार ओर जुमेरात का रोज़ा रख लिया कर।' 
मेंने कहा: में इससे भी ज़्यादा की ताक़त रखता 
हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर हज़रत दाऊद (३६४!) 
जैसे रोज़े रखा कर क्योंकि वह अल्लाह तआला 
के नज़दीक बेहतरीन (और मुनासिब तरीन) रोज़े 
हैं। एक दिन रोज़ा और एक दिन नाग़ा। और 
हजरत दाऊद (४४) जब वादा फरमा लेते थे तो 


ख़िलाफ़वर्ज़ी न करते थे और जब दुश्मन से. 


मुक्राबला होता तो भागते न थे। 


(2395) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा | 


लिन्नसाई, हदीस: 2707, पिछली हदीस देखें 
फायदा 
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भागते न थे' ये दो इज़ाफी सिफ़ात बयान फरमाई जिनके साथ हजरत दाऊद (४४४) 


मुत्तसिफ़ थे। बावजूद इस कद्र रोज़ेदार होने के बहुत ज्यादा कुव्वत के मालिक थे। (बज्कुर अब्दना | 


दाऊद ज़ल्ऐदि) (सॉद: 38/7) 
| बाब: (77) 
इस हदीस में इससे कम व बेश रोज़ों का 


` बालों के इखितलाफ़ का जिक्र 


जिक्र और इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह | 
बिन अम्र (#) की हदीस बयान करने | 
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बज़ाहत : पीछे बयान हो चका है कि किसी रावी ने इस हदीस को मूख्तसर बयान किया है ओर किसी 


ने तफ्सील के साथ। 


(2396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (कँ) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझसे 
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शुनननसाई जि 203, 

फ़रमाया: 'एक रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों 
का सवाब भी तुझे मिल जायेगा।' मैंने कहा: मुझे 
इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमायाः 'दो 


दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का सवाब 


भी तुझे मिल जायेगा।' मेने कहा: मुझे इससे 


ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमायाः “तीन दिन. 


रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी दिनों का म़वाब भी 
तुझे मिल जायेगा।' मेंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा 
की ताक़त है। आपने फरमायाः 'चार दिन रोज़ा 
रख लिया कर, बाक़ी दिनों का सवाब भी तुझे 
मिल जायेगा।' मेने अर्ज़ किया: मुझे इससे भी 
ज़्यादा की ताक़त हे।' आपने फ़रमायाः “तो 
हज़रत दाऊद (४४8) के रोज़े रखा कर जो 
_ अल्लाह तआला के नज़दीक अफज़ल तरीन रोज़े 


हैं। बह एक दिन रोज़ा रखते थे ओर एक दिन नागा. 


फरमाते थे। 


(2396) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
459/92, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2702 


फायदा 
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एक रोज़ा रख' आगर पूरे महीने में एक रोज़ा मुराद है, फिर ये किसी रावी की गलती है 


क्योंकि किसी दूसरी रिवायत से इसकी ताईद नहीं होती। और अगर दस दिन में से एक दिन का रोज़ा 
मुराद है जैसा कि आइन्दा हदीम में है तो फिर ये दुरुस्त है क्योंकि एक रोज़े का सवाब दस के बराबर है. 
और यही मफहूम सही है। सवाल और जवाब की तर्तीब भी इसकी ताईद करती है। 


(2397) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (:&) 
बयान करते हैं कि मैंने नबी (ई) के सामने रोज़े 
का ज़िक्र.किय्रा तो आपने फ़रमायाः “हर दस दिन 
में एक दिन रोज़ा रख लिया कर, बाक़ी नो दिनों 
का सवाब भी तुझे मिल जायेगा।' मेने कहा: मुझ 
में इससे ज़्यादा ताक़त है। आपने फरमाया: “फिर 
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हर नो दिन में एक रोज़ा रख लिया कर, तुझे बाक़ी 


आठ दिनों का सवाब भी मिल जायेगा।' मैंने . 


. कहाः मुझमें मज़ीद ताक़त है। आपने फ़रमायाः 
'हर आठ दिन में एक दिन रोज़ा रख लिया कर, 
तुझे बाक़ीं सात दिन का बाब भी मिल 


जायेगा।' मैंने कहा: मुझ में इससे भी ज़्यादा - 


ताक़त हे। आप मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाते रहे यहाँ 


ओर एक दिन नाग़ा कर। 


(2397) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 


2/224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2703 


_ तक कि आपने फ़ेरमाया: 'एक दिन रोज़ा रख : न क सदी 
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फ़ायदा : दस दिन में एक दिन का रोज़ा भी उतना ही सवाब रखता है जितना दो दिन में एक दिन का 

मगर रोज़े के ओर भी तो फ़वाइद हैं। मशक्त का अज्र भी तो रोज़े के सवाब से अलग मिलता है। ज़ाहिर 
है तीन रोज़ों से पन्द्रह रोज़ों की मशक्त बहर सूरत ज्यादा है, अलबत्ता एक माह में पन्द्रह से ज्यादा रोज़े 
रखने की मुस्तक़िल आदत बना लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि इसमें नुकसानात हैं। 


(2398) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से 
मरवी हे, मुझसे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'एक दिन रोज़ा रख। तुझे दस रोज़ों का सवाब 
मिलेगा।' मेंने कहा: और ज़्यादा कीजिये। आपने 


फरमायाः 'दो दिन रोज़ा रख ले, तुझे नो रोज़ों का _ 


सवाब मिलेगा।' मेने कहा: मज़ीद ज़्यादा 
कीजिये। आपने फ़रमायाः 'तीन दिन के रोज़े रख 
ले, तुझे आठ रोज़ों का सवाब मिलेगा।' (रावि 
ए-हदीस) साबित ने कहा: मेंने हज़रत मुतरिफ़ से 
ये हदीस बयान की तो उन्होंने कहा: मेरा ख़याल है 
अमल बढ़ रहा हे, सवाब कम हो रहा हे। हदीस के 
अल्फाज़ मुहम्मद (विन इस्माईल) के बयान 
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, लिल्ल वः OF पी उल [ i 
[शुनननसाई [4 A), 


ोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


ne 


कर्द हैं (ज़करियाबिनयहयाकेनहीं) (4 555% 3 8 ७ 2७ 32५0 
(2398) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद sg Bilis FY ८» 2६६: 


2/65, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2704 

फ़बाइद व मसाइल : (7) इस हदीस में इमाम नसाई (६४5) के दो उस्ताद हैं: मुहम्मद बिन 
इस्माईल और ज़करिया बिन यहया। बयान कर्दा अल्फ़ाज़ मुहम्मद बिन इस्माईल के हैं। वल्लफ्जु लि 
मुहम्मद का मफ़हूम ये है। (2) “सवाब कम हो रहा है' यूँ समझ लीजिये कि जितना सवाब दस दिन में 
एक रोज़े का है, उतना ही दस दिन में दो रोज़ों का और उतना ही दस दिन में तीन रोज़ों का। मज़ीद 
तफ्सील के लिये साबिक़ा हदीस के फ़ायदे का मुताला कीजिये। 


बाब: (78) ` 
एक माह में दस दिन के रोज़े रखना और : | 
इस बारे में हज़रत अब्दुल्लांह बिन अप्र | 
(# ) की हदीस बयान करने वालों के | 
इख़्तिलाफ़ का जिक्र | | | 
बज़ाहत : पहले वज़ाहत हो चुकी है कि इख़्तिलाफ से मुराद इख़ितसार ओर तफ्ील हा. | 


(2399) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से ,५६:। ६८ ५ ८ 45५ ७ 
मन्क्रूल है, रसूलुल्लाह (#) ने मुझ से फ़रमायाः | 
'मुझे ये बात पहुँची है कि तू सारी रात क़याम 
करता है ओर हर रोज़ रोज़ा रखता हे।' मेने अर्ज़ 
कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा इरादा तो नेकी «0 ० 4! ०,०५३ ४७ ४७ .,.८ 
ही का है। आपने फ़रमायाः 'जो हमेशा रोज़ा रखे, {| 2,४ 6 ६ ३] " + 
उसका कोई रोज़ा नहीं, लेकिन में तुझे हमेशा के dst." 

रोज़े का एक तरीक्रा बताता हूँ: महीने में तीन रोज़े we 
रख।' (बाब पूरे महीने के बराबर होगा) मैने £2 3 "४७ . 5 3] 20५५ 5 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इससे ज़्यादा की १५2९५6 0 १535 KY slo ६» 
ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमायाः '(महीने में) ६ 2." १६ ८. ८ £595 3 
पाँच दिन रोज़ा रख' मेंने कहा: में इससे ज़्यादा 

| 35 5५ Bl ३.७ BN ०.० 
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की ताक़त रखता हूँ। आपने फ़रमाया: "फिर दस 
रख मेंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता 
हूँ। आपने फ़रमायाः 'हज़रत दाऊद (५६) के 


रोज़े रखा कर। वह एक दिन रोज़ा रखते थे और 


एक दिन नागा फ़रमाते थे। | 
(2399) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 


979, मुस्लिम, हदीस: 59/87, सुनन अल ` 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2705 


(2400) हज़रत अबुल अब्बास ने जो कि शाम 
के रहने वाले शाइर थे (बावजूद शाइर होने के) 
बहुत सच्चे शख़्स थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अग्र(.%) से बयान किया कि रसूलुल्लाह(#) ने 
मुझसे फ़रमाया और फिर हदीस बयान फ़रमाई। 


(2400) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2706. 


(240) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से. 
रिबायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझसे. 
फ़रमायाः 'ऐ अब्दुल्लाह बिन अग्र! तू हमेशा रोज़े 
रखता. हे ओर सारी सारी रात इबादत करता हे। . 


और जब तू ऐसे करेगा, तेरी आँखें अन्दर को धँस 
जायेंगी ओर तबीयत थक जायेगी। उस शख़स का 


कोई रोज़ा नहीं जिसने हमेशा रोज़ा रखा। हमेशा 


रोज़ा रखने का जायज़ तरीक़ा ये हे कि हर महीने 
से तीन दिन रोज़ा रखा जाये। ये (सवाब के 
लिहाज़ से) ज़माने भर का रोज़ा बन जायेगा।' 


~ 


आपने फरमायाः 'हज़रत दाऊद (४५७) के रोज़े 
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(304 3 i ” जोसे मुताल्िलिक अहकाम व मसाइल ५५३) 
रख। वह एक न रोज़ा रखते थे ओर कक A." है: si 78 डो0। 
नागा करते थे। और जब॑ दुश्मन का सामना होता... ,, » ७ |; ५५ 2 5.2] 


हे nd 
था तो भागते न थे। Fr 


(2407) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस | 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2707. | | PD EE 
फायदा : रोजे से इन्सानी जिस्म के गैर जरूरी आज़ा तहलील हो जाते हैं जिससे इन्सान जफ़ाकश बन 
जाता है। कुव्वते बरदाश्त में इज़ाफ़ा हो जाता है। भूख, प्यास, तकलीफ और मशक्रत बरदाश्त करने की 
आदत पड़ जाती है। अछ़लाक़ी व रूहानी तौर पर इन्सान क़वी हो जाता है। और जंग में इन्हीं चीज़ों की 
जरूरत होती है, अलबत्ता बिला नागा रोजा इन्सान को कमजोर और आजिज़ कर देता है, लिहाज़ा वह . 
` जायज़ नहीं। 


(2402) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (७) से ७5 06 , ७ ६१ ६5५ एड़ी | 
मन्क्ूल है, मुझसे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः . 
'महीने में एक दफ़ा कुन मजीद ख़त्म किया 
कर।' मेने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त रखता. 
हूँ। इस तरह में बार बार आपसे मज़ीद मुतालबा «४ ० 4 (४ ०७ JG sa 
करता रहा यहाँ तक कि आपने फ़रमायाः 'पाँचदिन , " ३5 > 3 FR 

में ख़त्म कर लिया कर।' आपने फ़रमायाः 'महीने में 5. dys 
तीन रोज़े रखा कर।' मैंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा PF पटक 


Yb 2०८ bs ८५० 55 53 


CF IF CS ‘AR CS 4 (3 Ao 


की ताक़त है। इस तरह मैं आपसे बार बार मुतालबा `" £५ “+> ८5 " ५७ ८5 2० ५४४ 
करता रहा यहाँ तक कि'आपने फ़रमायाः 'दाऊद . " ४5 ८०,८ 4 १5 " ०७; ` 


(४५४8) की तरह रोज़े रख जो अल्लाह तआला को 5 ४5 . 28 ७५ ४ 5.४ RS 
| (2 ॒ ~? 
सबसे ज़्यादा पसन्दीदा हैं। बह एक दिन रोज़ा रखते | "5७ # ei 


` थे और एक दिन इफ़्तार करते थे। ff 
(2402) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस. 4 ४० ४१ (6 ५६5 # 5४ ८ 
_ देखें, सुनन अल कुब्रा जलन्नसाई, हदीस: 2707 | WE (५ 


फ़ायदा : 'पाँच दिन में' हदीस: 2392 के तहत गुजर चुका है कि आखिरकार आपने तीन दिन में 
ख़त्मे कुरआन की इजाज़त दे दी थी। तफ्सील वहाँ देखी जाये। 
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रोज़ों से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल_ ०) ] (०८०% ॥ से 
(2403) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस़(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (£) 
को ये बात पहुँची कि में लगातार रोज़े रखता हुँ 
और सारी सारी रात नमाज़ पढ़ता रहता हूँ। आपने 
मुझे बुला भेजा, या में आपको मिला (या आप 
मुझे मिले), आपने फ़रमायाः 'क्या मुझे ये नहीं 
बताया गया कि तू मुसल्सल रोज़े रखता है, कभी 
नाग़ा नहीं करता, ओर सारी सारी रात नमाज़ पढ़ता 
रहता है? ऐसे न कर। तेरी आँख को उसका हक़ 
(नींद) मिलना चाहिए और तेरे जिस्म को उसका 
हक़ (आराम व खूराक) मिलना चाहिए और तेरी . 
बीवी को भी उसका हक़ (शब बसरी) मिलना 
चाहिए। रोज़े भी रख, नागो भी कर, नमाज़ भी पढ़ 
और नींद भी पूरी कर। हर दस दिन में एक दिन 
रोज़ा रख। बाक़ी नो दिन (के रोज़ों) का सवाब भी 
तुझे मिल जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के . 
रसूल! मुझ में इससे ज़्यादा ताक़त हे। रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमायाः 'तब हज़रत दाऊद (5७४) की | 
तरह रोज़े रख।' मेने कहा: ऐ अल्लाह ताला के 
नबी! हज़रत दाऊद (५५5) किस तरह रोज़े रखते 
थे? आपने फ़रमायाः 'वह एक दिन रोज़ा रखते थे 
और एक दिन नागा करते थे ओर जब दुश्मन से 
मुक्राबला होता तो भागते न थे।' मेने कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! मेरे लिये इस (आखरी) बात का. 
कोन ज़ामिन होगा? (यानी ये बहुत मुश्किल काम 

_ है, रोज़ा भी ओर जिहाद भी) 


~ 


(2403) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2399, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2709. 
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Fb रोज़ों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ०% ) 
फ़ायदा : 'आपने मुझे बुला भेजा' रिवायात में मुख़्तलिफ़ अल्फाज़ हैं: किसी में है कि आपने मुझे 
पैगाम भेजा, मैं गया। किसी में हे कि आप मेरे पास तशरीफ लाये। किसी में है कि मुझे मेरे वालिद 
नबी(%६) के पास ले कर गये। तत्बीक (हल) यूँ मुमकिन है कि उनके वालिद मोहतरम के कहने पर 
रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें साथ लाने को कहा, और किसी और के ज़रिये से आने का पैगाम भी भेज 
दिया, फिर बाप बेटा दोनों आपके पास आये। आपने मुखुतसर सी बात की, फिर उनके घर जाकर 
तफ्सीली बात चीत की क्योंकि अकेले में कोई झिझक नहीं होती। 


| &2 ALLS Son) ok 


बाब: (79) 


महीने में पाँच दिन रोज़े रखना 


(2404) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) से २.४५ ७६४७ 06 , 5५ ८३ 2655 ७5 


2 
£ 


रिवायत है, उन्होंने बयान फ़रमाया कि. 
रसूलुल्लाह (#) के सामने मेरे मुसल्सल रोज़े 
रखने का ज़िक्र हुआ। आप मेरे पास तशरीफ़ की OF el हि | FR छा 
लाये। मैंने आपके लिये एक दरम्याना सा चमड़े ४ ५ ३४ 2 & 65 “७ | 
का गद्दा बिछाया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई _ । | 3.2; 5 555 , ७ . 4) 
थी लेकिन आप ज़मीन ही पर बेठ गये ओर वह 
गह्दा मेरे ओर आपके दरम्यान रह गया। आपने i ro Drs os 
फ़रमाया: 'तुझे हर महीने से तीन रोज़े काफ़ी + 4 ‰5 ४८) ४ 6 ५० 
नहीं?' मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ५८2) Yb 4 <2) 
( मज़ीद इजाज़त दीजिये) आपने फ़रमाया: पाँच... & ४८ ७" 06 4:55 ६ ५७ 55 
रोज़े' मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (मज़ीद) 2 व 
आपने फ़रमायाः 'सात रोज़े' मेने कहा: ऐ ; sn ह > i 
अल्लाह के रसूल! (कुछ और) आपने फ़रमाया:ः १४ ५+ ४८४ - " ८5 " ५७ . 4) 
नो रोज़े' में फिर बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! कुछ . 20 ८. ७८७ . " "6. 
और) आपने फ़रमायाः “ग्यारह रोज़े' मैंने फिर 6 | ,:,; ६ 2 . " ७८५" 56 = 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (कुछ और) तो . हि 
नबी(%६) ने फ़रमाया: 'हज़रत दाऊद (५४) के. HR RE 
रोज़ों से बढ़ कर कोई रोज़ा नहीं, यानी निस्फ़ 3 " ४-५ 4४० 4४| ० | ०४४ 
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ज़माना कि एक दिन रोज़ा ओर एक दिन नाग़ा।' 


(2404) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
980, मुस्लिम, हदीस: 59/9, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2770 


बाब: (80) 
महीने में चार दिन रोज़े रखना _ 


(2405) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) का | 


बयान है कि मुझसे रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
. “महीने में एक रोज़ा रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का 
सवाब मिल जायेगा।' मेने कहा: मुझे इससे 
ज़्यादा की ताक़त हे। फ़रमायाः 'फिर दो दिन 
रोज़ा रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का सवाब मिल 
जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा की 


ताक़त हे। आपने फ़रमायाः 'फिर तीन दिन रोज़ा . 
रख ले, तुझे बाक़ी दिनों का वाब मिल 

जायेगा।' मैंने अर्ज़ किया: मुझे इससे ज़्यादा की. 
ताक़त है। आपने फ़रमायाः 'चार दिन रोज़ा रख 


ले। तुझे बाक़ी दिनों का सवाब मिल जायेगा।' 
मेने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। तो 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः अफ़ज़ल तरीन 
रोज़ा हज़रत दाऊद (५४!) का रोज़ा है। बह एक 
_ दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे।' 
(2405) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2396, सुनन अल कुनर लिन्नसाई, हदीस: 2777 
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महीने में तीन दिन रोज़े रखना 


_ (2406) हज़रत अब्‌ ज़र्र ओ) फ़रमाते हैं कि 
` मुझे मेरे प्यारे हबीब (%) ने तीन बातों की 
नसीहत फरमाई ओर इन्शाअल्लाह ताला में. 


उन्हें कभी नहीं छोडूँगाः मुझे नसीहत फ़रमाई कि 
मलाते ज़ुहा पढ़ा करूँ, बित्र पढ़ कर सोऊँ ओर 
_ हर महीने से तीन रोजे रखूँ। 

. (2406) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 


5/73, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 272, व | 


सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 7083, 227, 222.. 


‘> र (Cr ‘by २ £2० CF A> 
(४००१ als all (४५० Ls LD? | JG 
८0 2५४ 40 ४5 $ 5458 १ 7४98 


2 Oe 6 
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si ० «४! SY «५९.०५ | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'सलाते जुहा' चाश्त की नफ़ल नमाज़ ताकि इन्सान के दिन की इन्तेदा . 
नमाज़ से हो। (2) 'वित्र पढ़ कर सोऊँ' ताकि वित्र महफूज़ हो जायें। ज़ से पहले उठना यक़ीनी नहीं 
` होता ख़ुसूसन नोजवान तालिबे इलम के लिये। (3) 'तीन रोज़े' ताकि हमेशा रोज़ा रखने का सवाब 
` मिल सके। कमज़ोरी भी न हो और अख्लाक़ी व रूहानी और जिस्मानी कमाल भी हास्तिल हो। क्‍ 


(2407) हज़रत अबू हुरैरह (क) फ़रमाते हैं कि _ 
मुझे रसूलुल्लाह (ॐ) ने तीन चीज़ों का हुक्म 


दिया: वित्र पढ़ कर सोना। जुम्अतुल मुबारक के 

_दिन गुस्ल करना ओर हर महीने से तीन दिन रोज़े 
रखना। 
(2407) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 273. 


(2408) हज़रत अबू हुरैरह :(क) ने फ़रमायाः 


मुझे रसूलुल्लाह (#) ने हुक्म दिया कि चाश्त 
की दो रकअतें पढ़ा करूँ ओर वित्र पढ़े बगर न 
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(2408) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
237१, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2775. 


- (2409) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मुझे वित्र पढ़ कर सोने, 


जुम्अतुल मुबारक के दिन गुस्ल करने ओर हर 


महीने से तीन दिन रोज़े रखने का हुक्म दिया। 


(24 09) तख़रीज : ( सनद मही) देखें, हदीस: 
237।, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 274. 


pratensis 


बारे में अबू हुरेरह (#) की हदीस के 


इख्तिलाफ का जिक्र 
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| बाब: (82) हर माह तीन रोज़े रखने के | 


बयान करने में अबू उस्मान के शागिदों के 
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` बज़ाहत : इख़ितिलाफ़ ये हे कि अब उस्मान के शागिर्द साबित ने इस रिवायत को हजरत अबू. हू 
हुरेरह(:#,) की तरफ़ मन्सूब किया है जबकि उनके दूसरे शागिर्द आसिम अहवल ने इसे हज़रत अबू | 
ज़र($&) को तरफ़ मन्सूब किया है। लेकिन इससे मेहते हदीस़ मज्रूह नहीं होती क्योंकि हदीस दोनों - 


सहाबा (अबू हरैरह और अबू जर (.$)) से मरवी है। 


(2470) हज़रत अबू हुरैरह (-#) बयान करते हें 
कि मैंने रसूलुल्लाह (ई) को फ़रमाते सुना कि 
सब्र का महीना (यानी रमज़ानुल मुबारक) ओर 


` हर महीने से तीन रोज़े (सवाब के लिहाज़ से) 


ज़माने भर के रोज़ों के बराबर हें। 
(240) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
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९" 4 


4 4004 
2/263, 284, 53, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई | TEE है 
हदीस: 276, बुखारी, हदीस: 78, मुस्लिम | 
हदीस: 72/85 


फ़ायदा : रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो फर्ज़ हैं। बाकी हर महीने से तीन रोज़े सवाब के लिंहाज़ से पूरे 
` महीने के बराबर हैं। रमज़ानुल मुबारक को सब्र का महीना फ़रमाया गया है क्योंकि रोज़ा नाम ही सब्र 
का है। खाने पीने से सब्र, शहवत से सब्र, झगड़े से सत्र। 


(2477) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत हे, 5,5, , १) ८.५ 52 २८ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो शख्स हर UES H5- ceN He b 
. महीने तीन रोज़े रखे तो यूँ समझो उसने ज़माना. bi Ss ७ 5 ‘pe HS 
भर के रोज़े रख लिये।' फिर फ़रमाया: 'अल्लाह ५१ ८” SE 6 HEY so 
_ ताला ने अपनी किताब कुर्जन मजीद में सच . «५ 40 ० 40 ५५८7 ०७ ०७ .:: 


फ़रमाया हेः (मन जाअ बिल्हसनति .:.... ) जो ` ६ ३5 OBES ५» " ०... 
शख्स नेकी करेगा उसे (उस नेकी का) दस गुना 8 गा 

क्‍ A] ४७३४. "४४ Ba 
सवाब दिया जायेगा। नक | 
(24) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, क कक जी व पक 


हदीस: 762, इब्ने माजा, हदीस: 708, सुनन अल. {gl 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 277. 

(2472) हज़रत अबू ज़र (%) से मरवी है कि ,:८- ए 06 „५७ ८3 455० ७८2. 
मैने रसूलुल्लाह (ई) को फ़रमाते सुनाः जो ; ५५ 
शर हर महीने से तीन रोज़े रखे तो गोया महीने “ ° ! 

भर के रोज़े हो गये (या उसे महीने भर के रोज़ों का. “> + ४४ ५5 ॐ ८४४८ 


सवाब मिलेगा)' [ "les 4८६ ll ko ५2 
(2472) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुन अल 5 5% 5 86 6 ०५ Oo & 
कुन्रा ° ३ | | | sls, Bh, 5 4०० PE 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस 2708. Ao 5 54 0022 
| | =o 


फ़ायदा : 24] ओर 2472 दोनों रिवायात को मुहक्िके किताब ने जईफ करार दिया है जबकि सुनन 
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BF) 

` इब्ने माजा (708) की तहक़ोक में रिवायत: 24 के मुताल्लिक़ तिखते हैं कि इस हदीस का सही 
शाहिद सुनन नसाई (हदीस: 2308 और 2409) में हे। मुहक्रिक़रे किताब के कलाम से मालूम होता है 
कि मज्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब के नजदीक भी कोई न कोई असल ज़रूर है, और दीगर 
मुहक्किकीन ने इसे सही करार दिया है। याद रहे मज्कूरा दोनों रिवायात क्राबिले अमल और क्राबिले | 
हुज्जत हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क्बा शरह सुनन नसाई: 2/333, व इर्वाउल | 

_ गलीलः 4/720) s 


सुनन नसाई 4 ३7५) रोज़ों से मुतास्लिक अहकाम व मसाइल 


(243) हज़रत ड्स्मान बिन अबी ..! hl Eis 3७ ६४ ४-३ 
अलभस़(#) बयान करते हैं कि मेने ४ : | bso kl 
रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना 'अच्छेरोज़े 7.” 7 च्ा 
हर माह में तीन रोज़े हैं। ol (५ 5: 3५८ (७.०८ 
(243) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः (९१ 4४ 4॥| ८५-० ५४ ८५८ 
4/27, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 225. " १) ८७.०६4 ५५5. 2९.० " ५६; 
(2474) हज़रत सईद बिन अबी हिन्द भी हज़रत. FE ८ 6 , 23८ 2५ ६5; ६८ 
उस्मान बिन अबी अलस (क्र) से ऊपर दी गई .,. | & ४५ 

ह | हें म्यायत eS ) 2:०० 6 Rn 
रिवायत की मिझल बयान करते हैं। ये रवायत ° ४ 2 26 28 “८४४ ७ 
(2474) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस. ५७ ` ५४ 9 2८४८ ४ 5७० ५; 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2720 9०४४ bol Cl if bE 


फ़ायदा : मुर्सल से मुराद यहाँ मुन्क्रत है। मुन्क्रतअ इस बिना पर है कि सईद और हज़रत उस्मान के 
दरम्यान वास्ता जिक्र नहीं किया गया। _ | 
(245) हज़रत इन्ने उमर (#) बयान करतेहें (६५ 06 , ०८ ८१ एट 2 ए 
कि नबी (ॐ) हर माह तीन दिन रोज़ा रखते थे।. ६१% 

( a ) ह्र ह दिन | C= | की 6 )००० Cr ९ Es 
(2475) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2 5७ 4,६ ७ Ee 6 
2/90, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2727. >” a ES जब न 
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| बाब:(83) | 
। हर माह तीन दिन किस तरह रोज़े रखे? 


| ओर इस बारे में हदीस बयान करने वालों | 


के इखितलाफ़ का जिक्र. 
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बज़ाहत : इख्तिलाफ़ की सूरत ये है कि इब्ने उमर और कुछ उम्महातुल मोमिनीन (9) की हदीस में 

तीन रोज़ों से मुराद महीने का पहला सोमवार और उसके बाद की पहली दो जुमेरातें हैं। उम्मे 

सलमा(कै) की हदीस में पहली जुमेरात उसके बाद दो सोमवार हैं, जबकि जरीर बिन 

` अब्दुल्लाह(-#) की हदीस से ज़ाहिर होता है कि अय्यामे बीज़ के रोज़े हैं। ये इड़ितलाफ़ या तीन दिनों 

की तअय्युन में मन्क्ूल मुख्तलिफ़ रिवायात ज़रर रसाँ नहीं, ने इससे मुराद पर कोई ज़द आती है, बल्कि 

गये जवाज़ की मुखुतलिफ सूरतें हैं कभी ये और कभी वह, ये अमल में तनव्वोअ की दलील हैं। मज़ीद 
_ तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल डक़्बा शरह सुनन नसाई: 2/336) 


(2426) हज़रत इन्ने उमर (ॐ) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (%) हर माह तीन दिन रोज़ा रखा. 
` करते थे। महीने की पहली सोमवार ओर जुमेरात _ 


को और फिर अगली जुमेरात को। 


(2476) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस (08 « 
| ००३ ५ ह 5 | (2 oY (२ हा 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2722. 


(247) हज़रत हुनैदा ख़ुज़ाई से रिवायत है कि 
मैं उम्मुल मोमिनीन (हज़रत हफ़्सा ()) की 
ख़िदमत में हाजिर हुआ। मेंने सुना आप फ़रमा रही 
थीं: रसूलुल्लाह (#) हर माह तीन दिन रोज़ा 
रखा करते थे: महीने की पहली सोमवार को, फिर 
जुंमेरात को, फिर अगली जुमेरात को। 


_ (247) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2723 
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. (2478) हज़रत हफ़्सा (#) फ़रमाती हैं कि चार ७६६ ६ है ली की | 
. काम नबी (ॐ) कभी नहीं छोड़ते थे: आशूरा ` व 
(40 मुहर्रम) का रोज़ा, ज़ुलहिज्जा के पहले अएरे ० क आ 
(यानी नो दिन) के रोज़े, हर महीने सेतीनदिनके ४४४ र DF EY SD 22 
रोज़े ओर नमाज़े फ़ज़ से पहले दो रक्ते! #4 2४ ८ LS 6 ८६4 
(2478) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ६४४५ ६5५ ४ & 246 ais 55 
6/287, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2724. ५६७. bs ue js is 
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फ़ायदा: 'जुलहिज्जा के रोज़े' हदीस में दस दिन का ज़िक्र है मगर मुराद नो दिन हैं क्योंकि दसवाँ दिन 
` ईद का है। और इंद के दिन रोजा रखना क़तअन मना है। तगलीबन नो को दस दिन कह दिया जाता है। 
आइन्दा हदीस में नो ही का जिक्र है। ES | 

(24 ह 9) नबी (ई) की किसी ज़ोज-ए ,८४ ९ . ८३५ ६१ छा उ 
मोहतरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ई) ° | .& 5 7 ७७ J 
ज़ुलहिज्जा के नो दिन, आशूरा के दिन और हर ? EE 
महीने से तीन दिन (यानी पहला सोमवार और. १०” 9 '? ५: 5 ५ 'ट४४ 


2 £ 
CBB - AY Gel y 


__ उसके बाद वाली दो जुमेरातें) रोज़ा रखतेथो | bel lo GN EY a GF 
_ (2479) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुना ४०३ A ho A ०५ उ ७५ 
लिन्नसाईं, हदीस: 2725 | ५5 doh 33) ty ७८2 iy 56 


HE tool Rs sak. 

| | | re Hl 35 94 

फ़ायदा : 'जुलहिज्जा के नो दिन' हज़रत आयशा (ऋ) से सहीह मुस्लिम में रिवायत है: मैने 

रसूलुल्लाह (%६) को इन दिनों कभी रोज़े से नहीं देखा। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 76) मगर इसे 

तआरुज़ के बजाये अदमे इलम पर महमूल किया जायेगा, यानी हज़रत आयशा (ॐ) ने अपने इलम की . 

नफ़ो को है। इससे ये लाज़िम नहीं आता कि नबी ($%) रोज़े न रखते थे। हज़रत हफ्सा (#) ने आपको 
रोज़े से देखा तो रोज़ा बयान कर दिया। 
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(2420) नबी (#) की कोई ज़ोज़-ए-मोहतरमा . | 


बयान करती हें कि नबी (ॐ) अश्र-ए- 
जुलहिज्जा (यानी नो दिन) और महीने से तीन 
दिन रोज़ा रखते थे: (पहला) सोमवार को ओर 
उसके बाद जुमेरात को (यानी दो जुमेरातें) _ 


(2420) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 0 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2726. 


(2427) हज़रत उम्मे सलमा (ॐ) फ़रमाती हें र 
कि रसूलुल्लाह (##) (हर महीने में) तीन दिन के 


रोज़ों का हुक्म देते शे, यानी महीने की पहली 
जुमेरात ओर दो सोमवारी | 


(2427) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 2727 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हुक्म देते थे' यानी इस्तेहबाब के तौर पर। (2) 'पहली जुमेरात 
साबिक़ा रिवायात में पहले सोमवार का ज़िक्र है। मकसूद ये है कि पहले जुमेरात आ जाती तो जुमेरात 
सोमवार और फिर अगले सोमवार का रोज़ा रखते और अगर महीने के शुरू में सोमवार पहले आ जाता | 
तो सोमवार, जुमेरात ओर फिर अगली जुमेरात को रोज़ा रख लेते, यानी तीन रोज़े सोमवार और जुमेरात 
में महसूर होते थे। इन्तेदा जुमेरात से हो या सोमवार से, कोई फ़र्क़ नहीं 


(2422) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत हे, नबी (ट) ने फरमायाः 'हर महीने 
तीन रोज़े रखना (सवाब के लिहाज़ से) ज़माने 
भर के रोज़ों के बराबर हे। ओर अय्यामे बीज़ 
(चमकती रातों वाले दिन) तेरह, चोदह ओर 
पन्द्रह हैं। 


CER 5 ed] 
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[सुनन नः शुननग नसाई दिग] रोज़ से मुताल्लिक अहकाम व ोज़ं से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल मई) 00७० 20 | doth 20t 


(2422) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा . ७8 552 7 Be BH 
लिन्नसाई, हदीस: 2728. क्‍ OE | 


फ़ायदा : इन तीन रातों में चाँद पूरा होता है और सारी रात रहता है इसलिये इनको चमकती रातें कहा। 
मक्रसंद महीने में तीन रोज़े रखना है। इन दिनों में रखे या सोमवार और जुमेरात के लिहाज़ से या जैसे 
_ इत्तेफाक़ हो। | 


बाब: (84) महीने के तीन रोज़ों वाली | |, 
| रिवायत में मूसा बिन तल्हा के शागिदों के | 


इखितलाफ़ का जिक्र | 


वज़ाहत : मूसा बिन तल्हा के कुछ शागिदों ने उनके उस्ताद हज़रत अबू हुरैरह (:&) बताये हैं और इस 
हदीस में खरगोश का क्रिस्सा है। और कुछ ने हज़रत अबू ज़र (:&) लेकिन इस रिवायत में खरगोश का 
ज़िक्र नहीं, फिर कुछ शागिदों ने उनके और हज़रत अबू ज़र (:) के दरम्यान इब्ने अल होतकिया का 
वास्ता बयान किया है और कुछ ने वास्ता बयान नहीं किया। कुछ शागिदों ने इस रिवायत को मुर्सल भी 
बयान किया है, यानी किसी सहाबी का जिक्र ही नहीं किया, जैसे रिवायत: 2430 और 2437 इन 
तुरुक़ व असानौद में से सही तरीन तुरुक (सनद) यहया बिन साम अन मूसा बिन तल्हा अन अबी ज़र 
वाला तरीक है। बाक़ी तमाम तुरुक़ ज़ईफ हैं। द | 


(2423) हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) से रिवायत है ,१६5 5 06 ,>४& ६१ 54 ७:४| 
कि एक आराबी भुना हुआ खरगोश लेकर 
नबी(ॐ) के पास आया ओर उसे आपके सामने | 
रख दिया। रसूलुल्लाह (ॐ) ने हाथ रोक लिया ५ ट AD OF से दर 
और न खाया औरं लोगों से कहा कि वह खालें। 50 2५ ८2 ट 6 ४७ 5४295. 
. आराबी ने भी हाथ रोके रखा। रसूलुल्लाह ह ) GiB ७७ ak A lo 

ने फ़रमायाः 'तुझे खाने में क्या रुकावट है?! १... ७४ -० Gs 
उसने कहा कि मैं हर महीने में तीन दिन रोज़े रखता. * भ जलः आर 
हुँ। आपने फ़रमायाः 'अगर रोज़े रखने हों तो £ 79 ९5९.6 5 A 2 
चाँदनी रातों (के दिनों) के (यानी चाँद की 73, ८ #05 EY 2.5 St 5 


dill bere Si 2039. * 
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4, और 5 तारीख़ को) रोज़े खा कर।!'...... ४६६६ & " ०.) ५५ ०0 ० 


(2423) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः _ जद का का के जा 
2/336, 346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः ० (६ ^ ^ ॐ > 
2729, व सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 945. ` ७ ८०८८७" ४७. il 


£ 


(2424) हज़रत अबू ज़र (+) से रिवायत हे कि. ७॥ 06 , „५४ ५८ ८3 4६5० ४:३5 
रसूलुल्लाह (#) ने हमें हुक्म दिया कि हम हर 54 MR 25 (8 
महीने में अय्यामे बीज़ (रोशन रातों के दिनों) के. “7१० 7४0 ठ ७८4 
तीन रोज़े रखा करें, यानी (चाँद की) तेरह, ४ ०४४ ७२००४ ० ९०७५७ 
| चोदह, ओर पन्द्रह तारीख को। | IE IU ४...; Gl JG 3 

(2424) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस Hil Go ४» 3 ००५ ks 
76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2730, व ६ 25८ ४९5 iS | ,४ 
सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 3/302, 303, हदीस: ” ४ &5 Fel F 
228, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 943-944. | 3 6 «७8: 
फ़ायदा : इन तीन दिनों में रोज़े रखने की हिकमत शायद ये हो कि चूंकि उनकी रातें चाँद से मुनव्वर 
होती हैं, लिहाज़ा मुनासिब है कि उनके दिन रोज़े के नूर से मुनव्वर हों। 
(2425) हज़रत अबू ज़र (#) फ़रमाते हैंकि ५ ७४७ 06 5६ ॐ ५४८ एदी 
रसूलुल्लाह (%7) ने हमें हर माह तीन रोशन (रातों 
के) दिनों के रोज़े रखने का हुक्म दिया, यानी 
| तेरह, चोदह ओर पन्द्रह को | ह ७२ CP CF ps ४ Ls Ras J ७ | 
` तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें ५/५ [४७ 5 gb Alb 
[ | Px Cr RS 5 (४५८) als alll ho 

४०० oh ४.६८ SY ०५४ # ५ 

Deh Uo 9 

. फ़ायदा : इन दिनों की रातों के रोशन होने की वजह से इन दिनों को भी मजाजन रोशन कहं दिया वरना 
दिन तो सारे ही रोशन होते हैं। या अय्यामे बीज़ असल में अय्यामुल लयाली अल बीज़ है, यानी रोशन 
रातों वाले तीन दिन। | क्‍ 


(2४०० | CS “Res (४७ J ‘ > 
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(2426) हज़रत मूसा बिन तल्हा बयान करते हैं 
कि मैंने रबज़ा बस्ती में हज़रत अबू ज़र (#) से. 


सुना, वह फ़रमा रहे थे कि मुझसे 


. स्सूलुल्लाह(ॐ) ने फ़रमायाः 'जब तू महीने में 


कुछ दिनों के रोज़े रखे तो (चाँद की) तेरह, चौदह 
और पन्द्रह तारीख़ को रख। 


(2426) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस _ 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2737 


(2427) हज़रत अबू ज़र (ॐ) से रिवायत है 


नबी (%) ने एक आदमी से फ़रमायाः (चाँद 


की) 'तेरह, चोदह ओर पन्द्रह तारीख़ के रोज़े 


रखा कर। 


इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (१४5 ) बयान करते 
हैं कि ये गलती है। ये हदीस 'बयान' की नहीं है, हो 
सकता है कि हज़रत सुफियान ने हहसना इस्नान कहा 


_ हो, अलिफ़ गिर गया और किसी रांवी ने गलती से उसे. 


बयान पढ़ लिया। 

(2427) तख़रीज : 
` ख़ुज़ैमा, हदीस़्ः 227, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 2732. 


(सनद हसन) सहीह इब्ने 
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फ़ायदा : मज़्कूरा हदीस की सनद में हज़रत सुफ़ियान का उस्ताद 'बयान' कहा गया है लेकिन ये दुरुस्त 
नहीं है आइन्दा हदीस में सराहत है कि सुफ़ियान ने कहा: मुझे दो आदमियों ने ये रिवायत बयान को।' 
दो को अरबी में इस्नान कहते हैं, गोया यहाँ भी इस्नान था, ग़लती से बयान पढ़ लिया गयां। वल्लाहु 


. आलम! 


(2428) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत हे कि 


नबी (ई) ने एक आदमी को तेरह, चौदह और | 


(३४५ 5 a a0 . 3५५ x 65 


४2४० ना ना 


De 


Sod Wis Jb Me 


Sherkhan 


४9225 66 757 


जिल्द ३ ne 
24३4 


पन्द्रह तारीख के रोज़े रखने का हुक्म दिया। 


(2428) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस. 


देखें, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2733 
हदीस: 436 


(2429) हज़रत इन्ने हौतकिया से रिवायत है कि ` 


मेरे वालिद (#) ने फ़रमाया कि एक आराबी 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हाजिर हुआ। उसके 
पास भुना हुआ खरगोश था ओर रोटियाँ भी थीं। 
उसने ये सब कुछ नबी (ॐ) के सामने रख दिया, 


फिर कहाः मैंने इसे इस हालत में पाया था किये | 


(इसका गोश्त) खून आलूद था। 
रसूलुल्लाह(#) ने अपने सहाबा से फ़रमायाः 


'कोई हर्ज नहीं, खाओ।' और आपने आराबी से _ 


फ़रमायाः 'तू भी खा' उसने कहाः मेरा तो रोज़ा 
है। आपने फ़रमायाः 'केसा रोज़ा?' उसने कहा: 
महीने के तीन रोज़े। आपने फ़रमायाः 'अगर तुझे 
ये रोज़े रखने हों तो चाँदनी रातों के दिनों के रोज़े 
रखा कर, यानी तेरह, चौदह ओर पन्द्रह तारीख़ 
को। | 

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (१४४६) ने फरमाया 

सही बात ये है कि ये रिवायत इन्ने हौतकिया ने हजरत 
अबू जर () से सुनी है, शायद किसी कातिब से 
लफ्ज जर (लिखने से) रह गया हे और उसने उबय कह 
दिया है। 

(2429) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2734. 


| गोजों से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 4) 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (४४5 ) फरमाते हैं कि ये रिवायत हज़रत अबू ज़र (#) से 
है। गलती से अबी ज़र को किसी रावी ने उबय पढ़ लिया, ज़र रह गया या लिखने से जर रह गया, सिर्फ 
अबी लिखा गया, और ये गलती आगे मुन्तक्रिल हो गई। (2) अक्सर अहले इलम ने तदमा के मानी 
तहीज़ (हैज़ आने) के किये हैं और इस बिना पर उसका गोश्त हलाल नहीं समझते। लेकिन अव्वल तो 
हेज, यानी ख़ून आना हुर्मत को दलील नहीं। सानियनः अगर इसके मानी गोश्त के ख़ून आलूद होने के 
कर लिये जायें तो ज्यादा सही है क्योंकि इसका गोश्त ऐसा ही होता है। (3) रबज़ा, ये बस्ती मदीना 
मुनव्वरा से कोई तीन मील के फासले पर है। हज़रत अबू ज़र (#) अपनो ख़ूशी से यहाँ मुन्तकिल हो 
गये थे ओर यहीं फ़ोत हुये .... (,#) ये हज़रत उस्मान (,#) के दोर की बात है। 


(2430) हज़रत मूसा बिन तल्हा से रिवायत है 06 ,,७५ ८१ ८5५ ८; +2९८ ८५ 
कि एक शख्स नबी-ए-अकरम (ॐ) के पास | is 06 sur 52 uh Gi 


खरगोश Jl 
_ (भुना हुआ) श लेकर आया। नबी (#६) ने र i SR ही Ei 
. उसकी तरफ़ हाथ बढ़ाया ही था कि लाने वाले ९ ५ “४४४ ७ 9४ ७ +#५४ 


शख़्स़ ने कहा कि मैंने इसके साथ खून देखा था ८ ८ ०४5 5 lb oe 6 

तो रसूलुल्लाह (#) ने अपना हाथ रोक लिया PECs oF  sle alls 

और सहाबा को खाने का हुक्म दिया। वहाँ एक हर है ा RR 

शख्स अलग बैठा था। नबी (ई) ने फ़माया: तू. Pe के 

क्यों नहीं खाता?' उसने कहा: मेरा रोज़ा है। "४ - ७5 ४ <२ ४! ४ १6 5 

_ नबी(ॐ) ने फ़रमायाः 'तू चाँदनी रातों: तेरह, . 93 ४५६ «५.3 ५४ «| (० 4 ०५०५ 
| चोदह ओर पन्द्रह ( तारीख़) के रोज़े क्यूँ नहीं 4 ८९५ | i ५७; ५४८ $ | 


[ 9? 
ho HE" se ll ho SN ०४ 
(2430) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुब्ा | SN . 2५ ४ 4 ड 
लिन्नसाई, हदीस: 2735, देखें, हदीस: 2423. os ts 


EH a १४ 3७ " ॥.., ke al 
क 6 0५५० Cpe) Dec RL) 3 5c 
फ़ायदा : नबी (ॐ) का हाथ रोक लेना हुर्मत को बिना पर नहीं था, वरना आप सहाबा को खाने का 


हुक्म न देते। तबन आपने पसन्द न किया जैसे रसूलुल्लाह (ॐ) कच्चा लहसुन वगैरह भी नहीं खाते 
` थे, हालांकि वह सबके नज़दीक हलाल है। | 
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॥। 
जिल्द 


कण 
(243) हज़रत मूसा बिन तल्हा से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (#) के पास एक ख़रगोश लाया 


गया जिसे एक शख्स ने भूना था। जब उसने उसे... 


आपके सामने पेश किया तो कहने लगा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! मेंने इसके साथ ख़ून देखा था. 
तो रसूलुल्लाह (#) ने उसे छोड़ दिया ओर न | 


खाया, अलबत्ता हाज़िरीन से फ़रमायाः 'तुम 
खाओ। अगर मुझे ख़वाहिश होती तो खा लेता। 

एक आदमी अलग बेठा रहा। रसूलुल्लाह (ई) ने 
फ़रमायाः 'तू भी क़रीब होकर लोगों के साथ खा 
ले।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रोज़े से 


_ हूँ। आपने फ़रमायाः 'तूने चाँदनी रातों वाले रोज़े _ 


क्यूँ न रख लिये।' उसने कहा: वह कोन से हें? 
आपने फरमायाः 'तेरह, चौदह ओर पन्द्रह 
(तारीख़ के) 

(2437) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2423 
` सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2736 


(2432) हज़रत अब्दुल मलिक अपने वालिद से 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) चाँदनी रातों 


वाले तीन दिनों के रोज़े रखने का हुक्म देते थे 
और फ़रमाते थे: 'ये तीन रोज़े (वाब के लिहाज़ 


से) महीने भर के रोज़ों के बराबर हैं। 


(2432) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 
707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2737, व सहीह 
. इब्ने हिन्बान, हदीस: 946, अबू दाऊद, हदीस: 2449. | 


(2433) हज़रत अब्दुल मलिक बिन अबू 


मिन्हाल अपने वालिद से बयान करते थे कि 


grote रोज़ों से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल. 
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नबी (ॐ) ने सहाब-ए-किराम (#) को चाँदनी |. ८॥ ३८ 24.८ 06 .८.... ८ 


रातों वाले तीन दिनों के रोज़े रखने का हुक्म 

॒ गेजों {ral | 
दिया। और फ़रमायाः 'ये महीने भर के रोज़ों के ko 5 + 5 न Js) 
बराबर हैं।' HH Es pl bs aks 
(2433) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, . "| 5 A" ae 


सुनन अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2738 


(2434) हज़रत अब्दुल मलिक बिन क्ुदामा ,१!६5 ७७ 06 , ५ ८ 4६४८ ४:5| 
बिन मिल्हान ने अपने वालिद से बयान किया कि ,« a पक, | 


रसूलुल्लाह (ॐ) चाँदनी रातों बालेदिनोंकेरोज़ों , , ME Ns 
. का हुक्म दिया करते थे, यानी (चाँद की) तेरह, गम हर CR प्रेत 3 ०८० 
` चौदह और पन्द्रह (तारीख़) का। | 40 ०५०५ 58 7७ ca 6 3७४७ x 


(2434) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5 7 ०५0 jo, Gok i 
2432; सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2739. 


| : Bp pa १.५० Rl BE OY 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये तीनों रिवायात एक ही साहब बयान फरमाते हैं, अलबत्ता उनके वालिद 
के नाम के बारे में इख़ितलाफ़ है। इसके अलावा ये तीनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ और मनन सही हैं। शैख. 
` अल्बानी (६5) ने मज्कूरा तीनों रिवायात को हसन क़रार दिया है। देखिये: (इर्वाउल ग़लील: 
4/0, 02, रकमुल हदीस: 947, व स़हीह सुनन नसाई: 2/770, 77 रक्रमः 2423, 2424, 
_ 2425) (2) हुक्म हमेशा वजूब के लिये नहीं होता, क़राइन साथ दें तो हुक्म इस्तेहबाब या जवाज़ के 
लिये भी होता है, जैसे कुआने करीम में इरशाद है: “जब एहराम खोल लो तो शिकार करो।' (अल माइदा 

5/2), 'जब जुमे को नमाज़ पढ़ ली जाये तो ज़मीन में फैल जाओ।' (अल्जुमुआ: 62/0) अहले इलम 
"में से किसी के नज़दीक भी ये दोनों काम ज़रूरी नहीं, कोई बे इलम शख्स कह दे तो अलग बात है। 


बाबः(85) | 
__ महीने में दो दिन रोज़ा रखना [SY pac 
(2435) हज़रत अबू अक़रब (ऋ) बयान करते १८ ,5& 6 , १८ ६९ १८ ७. 


हैं कि मने रसूलुल्लाह (#) से नफ़ल रोज़े के बारे. 6६. 6६ ३.5 0... 0 ० ४५. 
में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'महीने में एक रोज़ा -& ४७ 5०० bp : 


BS BF Bes bn Soe 


Sherkhan 


४225 6०6 757 


सुनन नसाई 75 
रख लिया कर।' मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! बढ़ाइये, -बढ़ाइये। आपने (मेरी बात 
दोहराते हुये) फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह के रसूल! 
बढ़ाइये बढ़ाइये। चलो महीने में दो दिन रोज़ा रख 
लिया कर।' मैंने फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
 बढ़ाइये बढ़ाइये, में अपने आपको ताक़तवर 

महसूस करता हूँ। आपने (मेरी बात दोहराते हुये) 
फ़रमायाः 'ऐ अल्लाह के रसूल! बढ़ाइये बढ़ाइये, 
में अपने आपको ताकतवर महसूस करता हूँ।' 
फिर रसूलुल्लाह (#) खामोश हो गये यहाँ तक 


कि मैंने समझा कि आप मेरी दरख़वास्त रह कर | 


देंगे। आख़िर आपने फ़रमायाः “हर महीने में तीन 
रोज़े रख लिया कर।' 


. (2435) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद 
` 4/347, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 2740 


रोज़ों से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($8) का हज़रत अबू अक़रब की बात को दोहराना इस्तेहज़ा के तोर पर नहीं | 
` बल्कि इज्हारे कराहत के लिये था, गोया आपने उनके लिये ज्यादा नफ़ल रोज़े रखना पसन्द नहीं. 
फ़रमाया। मुमकिन है वह हक़ीक़तन कमज़ोर हों या मशक्त वाला काम करते हों। 


(2436) हज़रत अबू अक़रब (:#) से रिवायत. 


है, उन्होंने नबी (%) से नफ़ल रोज़े के बारे में 
पूछा तो आपने फरमायाः “महीने में एक रोज़ा रख 
लिया कर।' मेने मज़ीद इजाज़त माँगी ओर कहा: 
मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों! मैं अपने आपको 
ताक़तवर महसूस करता हूँ। आपने मज़ीद इजाज़त 
दे दी। और फ़रमायाः 'हर महीने दो रोज़े रख 
लिया कर।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 

माँ बाप आप पर कुर्बान! में अपने आपको 
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ताक़तवर समझता हूँ। रसूलुल्लाह (#) ने (मेरी. 5३ RE ER CE 
बात दोहराते हुये) फ़रमाया: 'में अपने आपको 
ताकतवर समझता हुँ। में अपने आपको ताकतवर हर 
समझता हूँ।' उम्मीद नहीं थी कि आप मज़ीद " (2 4४४ 4 ४०० 4! ८५-८४ ४४ 
इजाज़त फ़रमायेंगे। जब मैंने झरार किया तो. ६४ . " 6५ ८४. /॥ ४५ iol 2॥| 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'हर महीने तीन ॥॥ ५,८, 08 ५५८ ह्ष ८६५३४56 


ड 3 eee ८) alll Ro (5 Ll | 


रोज़े रख लिया कर। 

(3 (| *? dls alll ho do 
(2436) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 5/67, ` Sep AF ps a 
सुनन अल कुन्गा लिन्नसाई 2747, पिछली हदीस देखें... ES 


_ फ़ायदा : गुजिश्ता तमाम रिवायात से मालूम हुआ नफ़ल रोजे कम से कम रखे जायें ताकि पाबन्दी हो 
` सके और हुकूकुल इबाद और मआश में भी ख़लल वाक़ेअ न हो। महीने में तीन रोज़े काफी हैं। अल्लाह 
तआला अपने फ़ज़्ल से पूरे महीने के रोज़ों का सवाब अता फ़रमा देगा। इससे ज्यादा रोज़े रखना | 
` मुस्तहसन नहीं, जायज़ हैं। नफल रोज़ों में अपनी सहूलत का ख्याल रखे। तीनों रोजे इकट्ठे रखना ज़रूरी . 
नहीं। हर दस दिन में एक रोज़ा रख ले। या सोमवार और जुमेरात के हिसाब से पूरे करे। मशक्कत न हो तो 
चाँदनी रातों वाले दिनों के तीन रोज़े इकट्ठे रखना अफज़ल है। मुसल्सल रोज़े रखना मना है। शाबान के 
आखरी एक दो दिन, ईदैन और अय्यामे तशरीक़ के रोज़े रखना भी मना है। सिर्फ जुमे के दिन रोज़ा 
रखने से रोका गया है। इसी तरह हफ्ते के.दिन रोज़ा रखने से भी रोका गया है। आगे या पीछे कोई और 
रोज़ा भी रखा जाये। मख़्सूस रोज़े, जैसे: शव्वाल के छः रोज़े इकट्ठे रखे जा सकते हैं, जुलहिज्जा के नो 
` रोज़े इकट्ठे रखे जायेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये सारे साल में एक ही दफा आते हैं। सफर में _ 
मशक्कत न हो तो रमज़ानुल मुबारक के रोजे रख लेना बेहतर है और अगर मशक़्त हो या दूसरों के लिये 
बोझ बने तो न रखना बेहतर है। जिहाद के दौरान में भी अगर लड़ाई हो रही है, या अनक़रीब होने वाली 
है तो कुव्वत के हुसूल के लिये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखना अफज़ल है, बाद में रोज़े पूरे कर ले। . 
आगर लड़ाई दूर है तो रोज़े रखना बेहतर है। दौराने सफ़र में नफल रोज़े रखना या न रखना मज़ी पर 
मौक़ूफ़ है मगर दूसरों के लिये बोझ न॑ बने। मशक्त महसूस होने पर या मेहमान की आमद पर या 
इन्तेहाई पसन्दीदा खाना मयस्सर आने पर नफल रोजा ख़त्म करने में कोई हर्ज नहीं। बाद में नफल रोज़े. 
को क़ज़ा अदा को जा सकती है, ज़रूरी नहीं। नफल रोज़ा ज़वाल से पहले दिन के वक़्त भी रखा जा. 
सकता है बशर्ते कि पहले कुछ खाया न हो। मअज़ूर शख्स रमज़ानुल मुबारक के दौरान में एहतिरामन 


सामने खाने पीने से इज्तेनाब करे। वल्लाहु आलम! 
कक लर 
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«a 


Sherkhamn 
42.25 696 7 57 


sr # 20 | 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


ज़कात का मफ्हूम व मानी 


` ज़कात के लुगवी मानी पाकीजगी और बरकत के हैं। शरीयत में ज़कात से मुराद निसाब को 
. पहुँचे हुए माल का मुक़ररा हिस्सा साल गुजरने पर सवाब की नियत से फुक़रा (फकीरों), मसाकीन 
_ (मिस्कीनों) और दूसरे जरूरतमन्द अफराद को देना है। चूंकि इस अमल से इन्सान के माल में बरकत 
` ` होती है, अल्लाह त॒आला आफ़ात से बचाता है, दुनिया में माल और आख़िरत में सवाब को बढ़ाता है, 
माल पाक हो जाता है और इन्सान का नफ़्स भी रज़ाइल और दुनिया की मोहब्बत से पाक हो जाता है, 
इसलिये इस अमल को ज़कात जैसे जामे लफ़्ज़ का नाम दिया गया है। ये इस्लाम के अरकान में से है 
. और इसकी फ़ज़ीयत कतई हे। वैसे तो ज़कात हर शरञअ में शुरू से रही हे ओर इस्लाम में भी शुरू ही से 
इसका हुक्म दिया गया है, मगर इसके निसाब और मिक़्दार वगैरह का तअय्युन मदनी दौर में 2 हिजरी 
. को किया गया। कुर्जंन मजीद और अहादीसे नबविया में ज़कात को सदका भी कहा गया है। ओर फर्ज़ | 

के अलावा नफ़ल को भी इस नाम से जिक्र किया गया है जिस तरह सलात, फर्ज और नफ़ल दोनों को | 


` कहा जाता है। सलात भी ज़कात की तरह हर दीन में शुरू से रही है। और इस्लाम में भी शुरू ही से इसका... 


हुक्म दिया गया है मगर इसकी फर्ज़ मिक़्दार ओर ज़रूरी औकात का तञ्जय्युन हिजरत के क़रीब मेराज 
की रात हुआ। कुर्आन मजीद ओर अहादीसे नबविया में इन दोनों फराइज़ को उमूमन इकट्ठा ही जिक्र 


_ किया गया है। इनका मर्तबा शहादतेन के बाद है, अलबत्ता सलात का दर्जा जकात से मुक़द्दम हे क्योंकि _ 


सलात ख़ालिस इबादत है जबकि ज़कात इबादत के साथ साथ हुकूकुल इबाद में से भी है। 
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जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात । 
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ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2437) हज़रत अब्बास (-क) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (#) ने जब हज़रत मुआज़ (कैः) 
को यमन की तरफ़ (मुबल्लिग व हाकिम बनाकर) 
भेजा तो उनसे फ़रमायाः 'तू वहाँ अहले किताब 
(यहूदियों) के पास जा रहा है। जब तू उनके पास 
पहुँचे तो उनको इस बात की दावत देना कि वह 
गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई 


लाइक्रे इबादत नहीं और हज़रत मुहम्मद (अ) _ 


_ अल्लाह के रसूल व पेगाम्बर हैं। अगर बह तेरी इस 


बात को मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह. 


( ४5 ) ने उन पर हर दिन ओर रात में पाँच नमाज़ें 
'फ़र्ज़ की हैं। अगर वह तेरी इस बात को मान लें तो 


उनको बताना कि अल्लाह( ४5 ) ने उन पर. 


ज़कात फ़र्ज की है जो उनके मालदार लोगों से 


जायेगी। अगर वह तेरी ये बात तस्लीम कर लें तो 


(जकात की वसूली और दीगर इन्तेज़ामी मामलात _ 


में) मज़्लूम की बहुआ से बचना। 


(2437) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 395 
मुस्लिम, हदीस: 9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
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NF) | scp w 2I2 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत मुआज़ (कै) का यमन जाना 9 या 70 हिजरी की बात है। हज़रत 
उमर (कै) के दौर तक वह वहीं रहे। (2) 'अहले किताब” यमन में यहूदियों की बड़ी तादाद बस्ती थी। 
(3) 'अगर वह तेरी इस बात को मान लें' शरीयत के तमाम अहकाम इस्लाम लाने के साथ ही लागू हो 
जाते हैं मगर नमाज़ दिन रात में पाँच मर्तबा फर्ज है जबकि ज़कात सालाना फर्ज है, इसलिये यूँ फरमाया। 
वरना ये मतलब नहीं कि अगर कोई नमाज़ न पढ़े तो उस पर जकात फ़र्ज़ नहीं। (4) उन्हीं के मोहताज 
ज़कात के अव्वलीन हकदार उसी इलाके के लोग हैं मगर ये कि ज़कात ज्यादा हो या दूसरे लोग उनसे 
ज्यादा मोहताज हों। (5) काफिर को ज़कात देना जायज़ नहीं। (6) बच्चे और मजनून के माल में भी 
जकात वाजिब है क्योंकि हदीस आम है, तमाम मुसलमान अगनिया को शामिल है। (7) 'मज्लूम की | 
बहुआ से बचना' यानी किसी पर जुल्म न करना क्योंकि मज्लूम बहुआ करेगा और उसकी बहुआ ज़रूर 
कबूल होती है, चाहे वह ख़ुद गुनाहगार ही हो। गोया जुल्म सबसे बड़ा गुनाह है जो दूसरे गुनाहों को मात 
कर देता है। (8) इस रिवायत में हज और रोज़े का ज़िक्र नहीं। मुमकिन है किसी रावी ने मुृतसर कर 
` दिया हो या इन्तेहाई अहम अरकान बयान कर दिये गये हों। नमाज़ के बगेर इस्लाम कबूल नहीं जकात 

देने से इस्लामी हुकूमत की इताअत साबित होती है। हज और रोज़े का ये मक़ाम नहीं क्योंकि वह 


__ शखुस़ी इबादात हैं। कुर्जन मजीद से भी ताईद होती है: इरशादे इलाही है: “फिर अगर काफ़िर (अपने 


दीन से) तौबा कर लें, नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात देने लग जायें तो उनका रास्ता छोड़ दो (उन्हें कुछ 
न कहो)' (अत्तौबा: 9/5) 

(2438) हज़रत ब्रहज़ बिन हकीम के दादा से 5 , {2 +९८ ८१ 455८ ७; 
रिबायत है, उन्होंने कहा कि मैंने (इस्लाम लाते. , पक «८६६ तह: 
वक़्त) कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मैंने यहाँ आपके ८ ४ ह नव 
पास आने से पहले अपने हाथों की ऊँगलियों की ८४ .2-& ६& «५. ७ ट “~ 
तादाद (यानी दस) से भी ज़्यादा दफा क्सम खाई. 28६ & झक ७ 4॥ ०5५ < 
थी कि में न आपके पास आऊँगा ओर न आपका F 

दीन क़बूल करूंगा (लेकिन अल्लाह तआला ने | 3 ० | - 4९४ EY - LAE be 5 
मुझे हिदायत दी है तो हाज़िर हो गया हूँ) मैं बेससझ ) || 25 55 20) ठ 35 यड 
आदमी हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं मगर जो अल्लाह ¦ ih RE NA EE 
| सूल मृझे थो। मैं 5 i 40 ab ७ ॥| Es kul 
( ४66 ) और उसका रसूल मुझे सिखायेंगे। मैं “_” ४ न्‍ का ८४ 
_ अल्लाह तज्ाला की वहय के वास्ते से आपसे ८; १” (#5 <! #5 4५093 
__ सबाल करता हूँ कि अल्लाह तआला ने आपको . " 9029५ " 05 ६] २६; बट 
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शुनन नशाई 
` क्या देकर हमारी तरफ़ भेजा है? आपने फ़रमायाः 
इस्लाम देकर' मैंने अर्ज़ किया: इस्लाम की 
इम्तियाज़ी बातें क्या हें? आपने फ़रमायाः 'ये कि 


तू कहे: मेने अपनी ज़ात को अल्लाह तआला के 


. अहकामात के लिये मुतीअ कर दिया है और में हर 
क्रिस्म के शिर्क से ला'ताल्लुक़़ हो गया हूँ। और तू 


नमाज़ (बा'जमाञत) पढ़े ओर ज़कात की 


अदायगी करे। 


(2438) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 


2536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 226. 


जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 
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. फ़बाइद व मसाइल : (7) रावि-ए-हदीस सहाबी का माम मुआविया बिन हैदा कुशैरी (#) है। (2) | 
'ये कि तू कहे' इससे मुराद कलिम-ए-शहादतेन है। या तौहीद पर पुछतगी मुराद है क्योंकि कलिम-ए- | 
शहादतैन तो वह पहले पढ़ चुका होगा। आपको अल्लाह का नबी कह कर पुकारना इस बात की दलील है। 
(3) इस्लाम मुख़ालिफ़ तमाम बातों ओर चीज़ों से बराअत और बेज़ारी हर मुसलमान पर वाजिब है। 


(2439) हज़रत अबू मालिक अश्री (#) से 
मन्क्ूल हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'अच्छी 
तरह वुजू करना निमफ़ ईमान है। अल 
हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान (तराजू) को भर देता 
_है। सुब्हानल्लाह और अल्लाह अकबर कहना 
आसमान व ज़मीन को भर देते हें। नमाज़ नूर है, 
ज़कात (ईमान की) दलील हे, सब्र रोशनी है और 
कुरआन म्रजीद हुज्जत है तेरे हक़ में या तेरे 
ख़िलाफ। 

(2439) तख़रीज : (सनद सही) इन्मे माजा, हदीस: 
280, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2277, मुस्लिम, 
_ हृदीसः 223 
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फ़बाइद व मसाइल : (7) "निस्फ़ ईमान' क्‍योंकि नमाज़ ही असल दीन है और नमाज़ वुजू पर 
मोकूफ़ है जिसने वुजू सही कर लिया; समझो निस्फ़ नमाज़ पढ़ ली। या निसूफ़ की बजाये मानी किये | 
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३52] ज़कात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात जा) 


जायें: वुजू ईमान का अहम जुज़ है। (2) 'भर देते हैं' दोनों या उनमें से हर एक। भरने का मतलब ये है 
कि उनका सवाब पूरा है, नाक्रिस नहीं। (3) 'तराजु' हर चीज़ का हिसाब लगाने के लिये कोई न कोई _ 
. आला होता है। आमाल-का हिसाब बतलाने के लिये भी कोई आला होना चाहिए, वही मीज़ान है 
इसमें कोई अक््ली इश्काल नहीं। (4) 'नूर है' यानी नमाज़ दिल में नूर पैदा करती है और बसीरत को 
रोशन करती है जिससे इन्सान जिन्दगी का सही रास्ता जान सकता है और उस पर चल कर जन्नत तक 
पहुँच सकता है या क़यामत के दिन नमाज़ के ऐवज़ नूर नसीब होगा या कन्र में नूर होगा। (5) 'रोशनी 
है' यानी सब्र के साथ इन्सान मसाइब से बहिफाज़त गुज़र जाता है। गुमराहियों में भटक नहीं जाता या 
 आखिरत में रोशनी नसीब होगी। (6) तेरे हक में या तेरे ख़िलाफ़' अगर कुरआन मजीद पर अमल 
किया तो हक़ में वरना ख़िलाफ़ कि हक़ का रास्ता मालूम होने के बावजूद गुमराह रहा। 


(2440) हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अबू सईद. 
(.#) ने कहा: रसूलुल्लाह (ॐ) ने एक दिन हमें _ 
खुत्बा इरशाद फ़रमाते हुये तीन दफ़ा फ़रमाया: 
'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है!' 


फिर आपने सर झुका लिया। हममें से हर शख्स 


भी सर झुका कर रोने लगा। हम नहीं जानते थे कि. 


आपने किस चीज़ पर क्सम खाई हे? फिर आपने 
सर मुबारक उठाया तो चेहरे में ूशी के आसार थे 


और आपकी ख़ूशी हमारे लिये सुर्ख़ ऊँटों से भी _ 
ज़्यादा महबूब थी, फिर आपने फ़रमायाः 'जो | 


शस पाँच फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़े और रमज़ान के रोज़े 
रखे, ज़कात अदा करे ओर सात कबीरा गुनाहों से 
. परहेज़ करे, उसके लिये जन्नत के सब दरवाज़े 
. खोल दिये जायेंगे ओर उसे कहा जायेगा: 
सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जा।' 

` (2440) तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी, हदीस: 
4/36, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2278, व सहीह 


इन्ने ख़ुजैमा, हदीस: 35, व इन्ने हिन्बान, हदीस: 7, वल 
हाकिम: /200, 20, 2/240. ` 
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नुनननसाई ८2३) डे 
फ़वाइद व मसाइल : () 'रोने लगा' क्‍योंकि नबी (ई) का तीन दफा कसम खाना मोके की 
अहमियत को ज़ाहिर करता था। और नेक शरस की रुहानियत को मुतास्सिर करने के लिये इतना ही 
काफ़ी था। (2) 'सुर्ख़ ऊँटों से' उस माहौल में अरबों के नज़दीक सुर्ख ऊँट सबसे ज्यादा अहमियत _ 
और क़ीमत रखते थे, गोया मुराद दुनिया की क़रीमती से कोमती चीज़ है, यानी नबी (%) कों ख़ूशी 
हमारे लिये दुनिया की हर चीज़ से अहम थी। (3) 'सात कबीरा गुनाह' शिर्क, जादू, नाहक क़त्ल, सूद | 
खोरी, यतीम का माल खा जाना, जिहाद से भागना और पाक दामन मोमिना ओरतों पर तोहमत लगाना | 
हैं। (4) 'जन्नत के सब दरवाज़े' जन्नत के कुल दरवाज़े आठ हैं जबकि जहन्नम के सात दरवाज़े हैं। 
(5) 'सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जा' क्योंकि कबीरा गुनाहों के इज्तेनाब से सगीरा गुनाह 
माफ़ हो जाते हैं और ये अल्लाह तआला की रहमत है। हाँ अगर कबाइर से इज्तेनाब न किया जाये तो 
सग्राइर भी माफ़ नहीं होतो | 


(2447) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हे ५ ५.५८ ८१ 5५४ १ +८ 5 
कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना: जो | , 
शङ किसी चीज़ का जोड़ा अल्लाह ताला के _ 

रास्ते में ख़र्च करे, उसे जन्नत के दरवाज़ों से > ०७ न ४४! 6 
पुकारा जायेगा, ऐ अल्लाह के बन्दे! ये ५+ JG ४2% US aS 
(दरवाज़ा) तेरे लिये बेहतर है। ओर जन्नत के :, " ६ des slo Alls 4 
बहुत से दरवाज़े हैं। जो शख्स नमाज़ का आदी 
होगा, उसे नमाज़ वाले दरवाज़े से बुलाया जायेगा | 
और जो जिहाद का शाइक़ था, उसे जिहाद वाले. ट >! 02 GF /०० 
दरवाज़े से आवाज़ दी जायेगी और जो सदक्रेसे 5७ 5 <5 2 2 5 | a! 
ख़ुसूसी रगबत रखने वाला होगा, उसे सदक्रे वाले ६८) ६ ६, ८.८5 ४4.2) (४ ` 
दरवाज़े से दावत दी जायेगी और जो रोज़े का | ह 

आदी होगा, उसे बाबुर रय्यान से दाख़िल होने को be a A le SS 3 | 
कहा जायेगा' हज़रत अबू बक्र (ऊ) ने अज ८? ५० del 02 5७ 4 EN 
किया किसी शङ को कोई ज़रूरत तो नहीं कि (४ 5» 56 १3 242 ७ 4» 
उसे इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाये मगर क्या. 4.5. " ,६१॥ ६ ७५ ८५९ ^) 
कोई ऐसा शख़्स भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों ee i रा ८ 
से आवाज़ें दी जायेंगी? आपने फ़रमाया: 'हाँ,. “27 ४ ० ०*० #* ४ / ५ 
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rb 2 
ओर मुझे उम्मीद है, ऐ अबू बक्र! तुम उन्हीं में से 
होगे।' | 

(2447) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2240, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 229 


| जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


GHGS Uo 5s bo 


५95 ऽ 9?) (५2 ४४ JG all RN 
अं ए ०४. " ६ 


फ़ायदा : किसी भी चीज़ का जोड़ा' यानी एक जैसी दो चीजें, जैसे: द्रो ऊँट, दो गुलाम, दो रोटियाँ 
और दो कपड़े वगैरह। या दो मुतक़ाबिल चीज़ें, जैसे: रोटी के साथ सालन भी, वगैरह। गोया मुकम्मल 
स॒दक़ा करे, नाक़िस न हो क्योंकि बिल उमूम जोड़े से ही मुकम्मल चीज़ बनती है। (मज़ीद तफ्सील के 


लिये देखिये, फ़वाइद हदीस: 2240) 


(2442) हज़रत अबू ज़र (#) से रिवायत है कि 
में नबी (ॐ) के पास आया। आप काबे के साये 
` में बेठे थे जब आपने मुझे आते देखा तो फ़रमाने 
लगे: 'काबे के रब की क़सम! वह बहुत ख़सारे 
वाले लोग हैं' मैंने अपने दिल में कहा क्या वजह 


. है? शायद मेरे बारे में कोई बहय उतरी हे। मैंने अर्ज़ 


. किया: आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान! बह कोन 
(बदनम़ीब) हैं? आपने फ़रमायाः 'ज़्यादा 
मालदार लोग, मगर जिसने ऐसे, ऐसे और ऐसे 
किया।' यानी आगे, अपने दायें और बायें ख़र्च 
किया, फिर फरमायाः 'क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! जो आदमी भी मरते 
वक़्त ऊँट और गाय छोड़ जाये, जिनकी ज़कात 
बह न देता हो, उसके जानवर इस जसामत ओर 
मोटापे से बढ़ कर आयेंगे जो (दुनिया में) थी और 
उसे अपने पाँव तले रोदेंगे और उसको अपने सींगों 
से टक्करें मारेंगे। जब उनमें से आखरी जानवर 


| बाब: (2) | 
| ज़कातरोकलेने पर सख़तवईद | 
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गुज़र जायेगा तो पहले को दोबारा उसके ऊपर से 
गुज़ारा जायेगा। (उसके साथ ये सिलसिला जारी 
रहेगा) यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ैस़ले कर 
_ दिये जायें। 


(2442) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


990, बख़ारी, हदीस: 460, सनन अल कब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2220 


3१7५] जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 
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फ़वाइद व मसाइल : () आगे, दायें ओर बायें' यानी हर ज़रूरी मस्रफ में ख़र्च किया, ख़वाह वह 
फर्ज ज़कात के अलावा भी हो। (2) कयामत के दिन सिर्फ इन्सान ही नहीं बल्कि हर जी रूह चीज़ 


उठेगी। 
(2443) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद (#») 


से मन्क्रूल है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमावाः 'जो 


शख्स अपने माल का हक़ (ज़कात) अदा न 
करता हो तो (क्रयामत के दिन) वह माल उसके 


गले में गंजे साँप की मूरत में तौक़ बना दिया 


जायेगा। वह उससे भागेगा, मगर बह उसके पीछे 
दोड़ेगा, फिर आपने अल्लाह तआला की किताब 
में से इसको तम्दीक्र के लिये ये आयत पढ़ी: 
(बला तहसबन्नल्लज़ीना यब्ख़लून .......) 'जो 
लोग अल्लाह ताला के दिये हुये माल में बुल 
करते हैं, बह ये न समझें कि बह माल उनके लिये 
बेहतर है, बल्कि बह उनके लिये बदतर हें। और 
जिस माल के साथ उन्होंने बुछल किया, क़यामत 
के दिन वह उनके गले का तौक़ बनाया जायेगा।' 


(2443) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीस: ` 


3072, इन्ने माजा, हदीस: 784, हुमेदी, हदीस: 
93, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2227. 
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फ़ायदा : 'गंजा साँप' साँप के जिस्म पर तो बाल होते ही नहीं, लिहाज़ा गंजे से मुराद ये है कि कस्रते जहर _ 
या दराज़ि-ए-उप्र की वजह से उसके सर पर से चमड़ा तक उड़ चुका होगा। (अन्निहाया लि इब्ने असीर) 


(2444) हज़रत अबू हुरैरह (क) बयान करते हैं 
कि मेने रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते सुनाः 
'जिस आदमी के पास ऊँट हों और बह उनकी नज्दा 


और उनकी रिस्ल में उनका हक़ (यानी ज़कात) 


अदा न करता हो।' महाबा ने कहा: 'ऐ अल्लाह के 
रसूल! नज्दा और रिस्ल से क्या मुराद हे? आपने 
फ़रमायाः “तंगी और ख़ूशहाली में (उनकी ज़कात 
अदा न करता हो) तो (क्रयामत के दिन) वह 
इन्तेहाई मोटे, ताज़े ओर पूरी मस्ती की हालत में 
आयेंगे ओर उस (मालिक) को उनके सामने एक 


खुले हमवार मैदान में औंधा लिटा दिया जायेगा तो 


वह अपने खुरों से (पाँव तले) उसे मसलेंगे 
(रोदेंगे)। जब आखरी गुज़र जायेगा तो पहले को 
फिर लाया जायेगा और ये काम उसके साथ 


क़यामत के पूरे दिन में किया जाता रहेगा जिसकी . 


मिक़्दार पचास हज़ार साल हे, यहाँ तक कि लोगों 
के दरम्यान (जन्नत ओर जहन्नम का) फेसला कर 
दिया जाये। ओर वह अपना (जन्नत या जहन्नम 
बाला) रास्ता देख ले। ओर (इसी तरह) जिस 
शख्स के पास गाय हों ओर वह तंग हाली ओर 


_ खूश हाली में उनकी ज़कात न देता होःतो वह भी. 


क्रयामत के दिन इन्तेहाई मोटी ताज़ी और पूरी 


मस्ती की हालत में आयेंगी और उस (मालिक) को . 
उनके सामने एक खुले हमवार मेदान में ऑधा लिटा _ 


दिया जायेगा और हर सींग वाली अपने सींगों से 
उसको टककरें मारेगी और हर खुर वाली अपने खुरों 
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|शुनननसाई [43% 
के साथ उसको कुचलेगी। जब उनमें से आख़री 
गुज़र जायेगी तो पहली को फिर लाया जायेगा। 
ओर ये काम उसके साथ क्रयामत के पूरे दिन में 
किया जाता रहेगा जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार 
साल है, यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ैम़ला 
किया जाये ओर वह अपना (जन्नती या जहन्नमी) 
शास्ता देख लेगा। इसी तरह जिस आदमी के पास 
` बकरियाँ हों और वह तंग हाली और खूश हाली में 

उनकी ज़कात न देता हो तो वह क्रयामत के दिन 
इन्तेहाई मोटी ताज़ी और पूरी मस्ती की हालत में 
_ आयेंगी, फिर उस (मालिक) को उनके सामने एक 
खुले ओर हमवार मेदान में ओंधा लिटा दिया 


जायेगा।. तो हर खुर वाली अपने खुरों के साथ 


उसको मसलेगी और हर सींग वाली अपने सींगों के 
साथ उसको टककरें मारेगी। उनमें से किसी का सींग 
न मुड़ा हुआ होगा और न टूटा हुआ। जब उनमें से 


आखरी गुज़र जायेगी तो पहली को वापस लाया _ 


जायेगा। ओर उस (मालिक) के साथ ये काम 
_ क्रयामत के पूरे दिन होता रहेगा जिसकी मिक़्दार 
“पचास हज़ार साल होगी, यहाँ तक कि लोगों के 
` दरम्यान (जन्नत ओर जहन्नम का) फेला कर 


दिया जाये और वह अपना (जन्नत या जहन्नम 


बाला) रास्ता देख ले। 


(2444) तख़रीज : (सनद हसन): अबू दाऊद, हदीस 
१660, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2222, व स हीह 
अल हाकिम: /403 


जकातं से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) एसे दिन में' हमारे लिहाज़ से तो दिन की मुदत का तअय्युन सूरज के 
तुलूअ और गुरूब से होता है मगर ज़ाहिर है कि रोजे महशर का तञ्य्युन सूरज से नहीं होगा। अल्लाह 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


तआला जिस तरीक़े से चाहेगा दिन का तञ्य्युन होगा। मुमकिन है मुत्लक़ मुदत को दिन कह दिया गया. 
हो। (2) 'पहली को वापस लाया जायेगा, गोया जानवर उस पर से दायरे में गुजरेंगे। अआज़नल्लाहु 


मिन ज़ालिक. (अल्लाह उससे हमें पनाह में रखे) | 


(2445) हज़रत अबू हुरैरह (#) | 


कि जब रसूलुल्लाह (ई) फ़ौत हो गये और 
आपके बाद हज़रत अबू बक्र (#) ख़लीफ़ा 
बनाये गये और बहुत से अरब लोगों ने कुफ़ का 


इरतेकाब किया (और हज़रत अबू बक्र (क) ने 


उनसे लड़ने का ऐलान फ़रमाया) तो हज़रत 
उमर(.&) ने हज़रत अबू बक्र (:#) से कहा: आप 
उन लोगों से केसे लड़ेंगे (जो ज़कात नहीं देते) 


जबकि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया हेः 'मुझे 


लोगों के साथ लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ 
तक कि वह ला इलाह इल्लल्लाह (कलिमा 
तय्यबा) पढ़ लें। जिस शख़्स ने ला इलाह 
इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसने मुझ से अपनी जान व 
माल बचा लिया मगर ये कि उस पर कोई हक़ 
बनता हो। ओर उसका (अन्दुरूनी) हिसाब 
अल्लाह ताला के ज़िम्मे हे।' हज़रत अबू 
बक्र(#) ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! में उन 
लोगों से ज़रूर लडूँगा जो नमाज़ ओर ज़कात में 


फ़क्र करेंगे क्योंकि ज़कात माल का हक्र. हे। - 


अल्लाह को क़सम! अगर वह मुझे (बिल फ़र्ज़ ऊँट 
को बाँधने वाली) रस्सी न दें जो रसूलुल्लाह(ॐ) 


को दिया करते थे तो में उसके न देने पर भी उनसे _ 


तल So ध ह ESS 
5 EM (६.७ ४७ AS Us 


NEE: | 


~ 


Ls ol ०७ GAH bo «2४८ 


~ 9 ~02 


2३४०० JE SNS 


Ms FU 62% ..॥ ६० 


BI Els ples we «0 bo 
ol io 55% 7 05% 


Hoh (७ Gs 55 ५ 


yl !! oh As all he all go) 


40 ॥ 2॥ १ ।/,६ 5 ol bi 
hora WHYS 
Cv Ub eos nN 
Yc 2) 55 2 8 | 
७ FEY SEH Bal os 5# 
BEE Ye os 3 bs J 


RT ४ ता 

४, >» Br he 

Al oD) AEG. ०४० ०० ४६:0४ 
4 £ £5 ¢ ~ 

८24 40 Es HY # ७ al ५५ 


Sherkhamn 
42.25 696737 


i अः उहकाम मसाइल A ६) ी pa (५ os 
| जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात १% ) || ८) # 227 


लडूँगा। हज़रत उमर (=) ने (बाद में) फ़रमायाः | Fd ed 24 7 5 
अल्लाह की क़सम! मेरी समझ में भी येबात आ EE TE 
गई कि लड़ाई के लिये हज़रत अबू बक्र (क) का | 
सीना अल्लाह तआला ने खोल दिया हे तो मुझे 
यक़ीन हो गया कि यही हक़ है। 


(2445) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
7284, 7285, मुस्लिम, हदीसः. 20, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2223. | | 
_ फ़बाइद व मसाइल : (7) कुफ़ का इरतेकाब किया।' रसूलुल्लाह (#६) की वफ़ात के बाद कई ` 
क्रिस्म के फ़ित्ने उठे। कुछ लोग अपने आबाई दीन की तरफ़ लौट गये, कुछ लोग नबूवत के झूठे दावेदारों 
ˆ के पीछे लग गये, कुछ लोग ज़कात की फज़ीयत के मुन्किर हो गये और कुछ लोग हुकूमत को जकात देने 
से रुक गये। पहले तीन गिरोह तो क़तअन काफिर थे। उनसे लड़ने में कोई इड़ितलाफ़ न था। हज़रत उमर 
(ऋ) को इख़्तिलाफ़ इस आखरी गिरोह के बारे में था क्योंकि वह काफिर न थे। हुकूमत के बागी थे। 
हज़रत अबू बक्र (ऋ) उनसे लड़ने के हक़ में थे जबकि हज़रत उमर (ङ) को तरहुद था। (2) 'ला | 
इलाह इल्लल्लाह पढ़ लें' मुराद पूरा कलिम-ए-शहादत.है। और ये मुत्तफक़ा बात है, वरना यहूदी और 
इसाई को भी मुसलमान कहना पड़ेगा। (3) “मगर ये कि उस पर कोई हक़ बनता हो।' यानी उसने किसी 
_के जान व माल का नुक्सान किया हो तो उसकी सज़ा उसे भुगतनी होगी। (4) 'अंदुरूनी हिसाब' कि 
उसने कलिमा ख़ुलूसे कल्ब से पढ़ा है या जान व माल बचाने के लिये। (5) 'ज़कात माल का हक है' 
वह न दें तो उनसे ज़बरदस्ती वसूल किया जायेगा, वरना हुकूमत का निज़ाम तलपट हो जायेगा और 
बगावत राह पकड़ेगी। (6) वह रस्सी न दें' ज़ोरे कलाम के लिये मुबालगे से काम लिया गया है और | 
कलाम में ऐसा उमूमन होता है। बरना ज़कात में रस्सी देना लाज़िम नहीं, सिर्फ जानवर देना लाज़िम है। 
(7) मुन्किरीने ज़कात से भी काफिरों की तरह क्रिताल करने पर सहाबा का इज्मा है। (8) ये हज़रत 
. अबू बक्र (ऋ) के इल्म व फ़ज्ल और शुजाअत की बहुत बड़ी दलील है। आपने इस नाजुक तरीन मौके 
परं कमाल साबित क़दमी का मुज़ाहिरा करते हुये एक बहुत बड़े फित्ने को आगाज़ ही में उसके इबरत : 
नाक अन्जाम तक पहुँचा दिया। उस वक़्त इन्तेदाअन, उमर(:&) भी आपसे इत्तेफाके राय न रखते थे 
क्योंकि अपने इलमी रुसूख़ की बिना पर जहाँ हज़रत अबू बक्र (:&) पहुँचे हुये थे वहाँ अभी उमर (+&) 
न पहुँचे थे। ये बात अबू बक्र (#) के इलमी तफव्बुक़ की दलील है। इस और इस जैसे दीगर वाकिआात 
को बिना पर अहले हक़ का इज्मा है कि रसूलुल्लाह (अ) के बाद उम्मत के अफज़ल तरीन आदमी 
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|सुनननशाई 4४ reed ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जकात (ई) | | 


हज़रत अबू बक्र (ऋ) हैं। (9) सहाब-ए-किराम (क) क्रियासे जली के काइल थे। (0) बात को 
मुअक्कद (ताकीदी) करने के लिये क़सम उठाना जायज़ है अगरचे उसका मुतालबा न किया गया हो। .._ 


sel bis 


क + न र 


(2446) हज़रत बहज़ बिन Re के दादा , 5; 5 ०४ 6 38 ५१९6 ७; 
(हज़रत मुआविया बिन हीदा कुशेरी (.#)) से | ५९ 4%, (४ 
रिवायत हे, उन्होंने कहा, मैंने नबी (%) को ad ade 
फ़रमाते सुना: 'सहरा में चरने वाले ऊँटों में से ह» ०+ 5 < ४४ “५% 
चालीस ऊँटों में एक बिन्ते लबून (दो साला 2:४५ | ७४ 5" ट «०. 
ऊँटनी) है। (दोराने वसूली) ऊँटों के हिसाब व :८ SEY oi ol $ 
मिक़्दार से उन्हें अलग न किया जायेगा। जो ड 25 | sk 55 ७/:> 
शख्स (ख़ूशी से) सवाब की ख़ातिर ज़कात देगा, हक कं 
उसको उसका सवाब मिलेगा और जो देने से. ““ ५ 5 ७५५5] ७७ 2 ७55 
इन्कार करेगा हम ज़कात भी लेंगे ओर (उसके ० ८५७ ५3 2५ 3 ~ 5» 
साथ साथ) उसके निः-फ़ ऊँट भी लेंगे (क्योंकि) | sr ०५०५ ५०० all 
ये ज़कात हमारे रब के फ़राइज़ में से एक अहम Fi 
फरीज़ा है। हज़रत मुहम्मद (ॐ) के खानदान के 

लिये कुछ भी ज़कात लेना (अपनी ज़ात के 

लिये) जायज़ नहीं 


(2446) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, . 
हदीस: ।575, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
2224, व सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2266, वल 
हाकिम: /398 
` फ़वाइद व मसाइल : (7) 'चरने वाले' उन जानवरों में ज़कात फर्ज है जो सारा साल या साल का 
अक्सर हिस्सा जंगल वगैरह में चर कर गुज़ारते हों, उनको ख़ुद चारा न डालना पड़े मगर शाज़ व नादिर। 
_ (2) 'हर चालीस ऊँटों में' यानी 20 ऊँटों के बाद क्योंकि 20 तक तो ऊँटों की मख़्सूस जकात है . 
. जिसका बयान आगे आ रहा है। (3) 'बिन्ते लबून' इससे मुराद वह ऊँटनी है जिसकी उप्र दो साल हो. 
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चुकी हो ओर वह तीसरे में शुरू हो। (4) उन्हें अलग न किया जायेगा” यानी दो शरीक ज़कात के डर 
से अपने अपने ऊँट अलग नहीं करेंगे, जैसे: एक के तीन और दूसरे के दो ऊँट हों तो इस तरह एक बकरी 
ज़कात वाजिब होती है। जुदा जुदा कर लिये जायें तो कुछ भी वाजिन नहीं होता। या कुछ ऊँट कमज़ोर : 
या उप्र के लिहाज़ से छोटे हों तो वह गिनती में पूरे ही शुमार होंगे, अलबत्ता ज़कात में मुअय्यन उप्र 
वाला और दरम्याना (मोटापे के लिहाज़ से) जानवर लिया जायेगा। (5) “निस्फ़ ऊँट भी लेंगे' ये 
. इक्दाम बतौर सजा हे इस्लामी हुकूमत का अहलकार जबरदस्ती कारिन्दों के जरीये से जक़ात के साथ- 
साथ जबरन जिस माल में ज़कात वाजिब हुई हो, वह आधा माल भी ले सकता है और वह बैतुलमाल | 
में जमा होगा। हदीस की रोशनी में यही मौक्रिफ राजेह है। लेकिन जुम्हूर उलमा-ए-किराम माली सज़ा 
`. को गैर मशरूअ करार देते हैं, उनके बक़ोल सिर्फ ज़कात ही वसूल की जायेगी, मज्कूरा' हदीस को 
उन्होंने वक्ती सज़ा क़रार दिया है या वह इस हुक्म के नस्ख़ के क़ाइल हैं लेकिन ये दोनों बातें ही महल्ले 
नज़र हैं जबकि मज्कूरा हदीस मज्कूरा सज़ा की बय्यन दलील है। (6) 'जायज़ नहीं' ताकि किसी के 
` ज़हन में ये ख्याल तक न आये कि नबूवत का दावा माल इकट्ठा करने के लिये किया गया है। 


बाब: (5) 
ऊँटों की ज़कात | | 
(2447) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से ७5% 06 ... १९ 4 2 ६2 
_ रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'पाँच 
वस्क़ से कम शल्ले में ज़कात नहीं, न पॉँचसेकम ~ , ,. a 6 
-ऊँटों में ज़कात है और न पाँच औक्रिये से कम. ०४ १ “न ७ हु 
रक़॒म में ज़कात है।' _ हु Bs i ON NS yb 
(2447) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ` ८5५ ७ १८ && ४7७५ 4६६८; 
979, बुखारी, हदीस 447 मौताः /244, सुनन 5 ५ ९५ ५८ FEE 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2225. 
_ है सर. "HE .०.ै ake «| ko abl ०,०५ 


Ys BAD Ges 4.०० 333 ५७.७ «४ 
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(2448) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से 


मन्क्रूल है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'पाँच 


जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


Csi % 224 


ee ह ~, (६ (2५ ६-८९ 
AU ७5 IE ७५ ८; es CS. 


ऊँटों से कम में ज़कात नहीं और पाँच ओऔक़िये से. “१2 0 टटट छा ४० 
कम (चाँदी या रक्रम) में ज़कात नहीं और पाँच 7“ el OE GF 5:५६ ५: 

वस्क़ से कम गल्लेमेंजकातनही' J 4 ०50 ०0५०८ Fd 
(2448) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस +५ 2८८5 545 ७७ 5 " ५6 ००५ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2226... i iss 55 ४७ G5 Bis 
es ss 333 ५५) 55% 


फ़वाइद व मसाइल : () 'पाँच वस्क़' वस्क़् साठ साझ का होता है। साअ एक पैमाना है, वज़न 
नहीं। इसमें गल्ले की हर किस्म का वज़न मुछ़तलिफ़ होगा मगर औसत वज़न 2 सेर 4 छटांक और 
` मौजूदा वज़न के मुताबिक़ 2.099 किलोग्राम होता है। गोया वस्क़ 3 मन 5 सेर और मौजूदा वज़न के 
मुताबिक 25.977 किलोग्राम और पाँच वस्क़् 629.855 किलोग्राम (तकरीबन 6 मन) के होते. 
हैं। अगर ज़मीन को गल्ले की पैदावार उससे कम हो तो उसमें ज़कात (ड़श्र वगैरह) न होगी। (2) 
'पाँच ओक़िया' एक ओक़िया चालीस दिरहम का होता है। पाँच औक़िये 200 दिरहम होंगे। दिरहम 
सिक्का भी था ओर वज़न भी। आज कल अक्सर उंलमा के नज़दीक इस वज़न की चाँदी की कीमत 
निसाब है। इससे कम में ज़कात नहीं। 200 दिरहम का वज़न तक़रीबन साढ़े बावन तौले है। और मौजूदा 
वज़न के मुताबिक 62.360 ग्राम होता है। मुरव्वजा करेन्सी की ज़कात इसी हिसाब से होगी। 

‘35 45८ ७ 


(2449) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 5.८4 ८१ 4 4८ ८ 4६४८ 
रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (न) (ख़लीफ़- ., ७ fb Hh ७४७ 06 
ए-रसूल (ॐ) ) ने उन (आमिलीने ज़कात) को ये >7 4 i i लव 
तहरीर लिख भेजी: ये वह मुक़रर शुदा मदक्रात हैं प? “७ '* Ls पक हक 
जो रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुसलमानों पर मुक्रर ०४ १४ +£ ८? 4०५ ७५ O65 | 
फ़रमाये ओर अल्लाह तआला ने इनका अपने (| 

रसूल (ॐ) को हुक्म दिया। जिस मुसलमान से ये... 5+ < 
_ मदक्रात मुक्रररा तरीक्रेकार के मुताबिक तलब 404 Rls RR) 5 श | 
किये जायें तो बह लाज़िमन अदा करे और जिससे. “+ 4 ८-2 4! ४५४ ०27 ८5] 


Sherkhan 
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क अहकाम व मसाइल ज़कात ॥ 


मुक्रररा मिक़्दार से ज़्यादा माँगे जायें, वह न दे। 


(उनकी तफ़्मील ये हैः) ऊँट पच्चीस से कम हों तो. 


_ हर पाँच ऊँटों में एक बकरी (ज़कात) है। जब ऊँट 
. पच्चीस हो जायें तो उनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक 
. बरस की ऊँटनी) हे। पेंतीस तक यही ज़कात होगी। 


अगर एक बरस की (मादा) ऊँटनी नहो तो दो _ | 


KYO 0५०3 oF 333 ५४ 


बरस का (नर) ऊँट (ज़कात) हे। जब वह छत्तीस 
हो जायें तो पेंतालीस तक उनमें एक बिन्ते लबून 


(दो बरस की ऊँटनी) हे। जब वह छियालीस हो 


जायें तो साठ तक एक हिक्क़ा (तीन बरस की 
_ऊँटनी) है। जो नर की जुफ़्ती के क्राबिल हो। जब 
इकसठ हो जायें तो पचहत्तर तक एक जज़आ (चार 


बरस की मादा ऊँटनी ज़कात) हे। जब वह छिहत्तर 
हो जायें तो नव्वे तक उनमें दो बिन्ते लबून (दो दो _ 
बरस की दो ऊँटनियाँ) ज़कात हैं। जब वह इकानवे 


हो जायें तो एक सो बीस तक दो हिक्रे (तीन तीन 


बरस की दो ऊँटनियाँ) हैं जो नर की जुफ़्ती के 
क्राबिल हों। जब एक सो बीस से ज़्यादा हो जायें . 


तो हर चालीस में एक बिन्ते लबून ओर हर पचास 
में एक हिक्क्रा (ज़कात) है। अगर ऊँटों की उमरें 
मुुतलिफ़ हों (और मुक़ररा उम्र के ऊँट न मिल 


` सकें) तो जिस आदमी के ज़िम्मे जज़्‌आ हो ओर 


उसको जज़आ मयस्सर न हो, अलबत्ता उसके पास 


हिक्क़ा हो तो उससे हिक्क़ा ही ली जायेगी ओर | 


उसके साथ दो बकरियाँ ली जायेंगी, अगर उसे 


` मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम लिये जायेंगे। और _ 
जिस शख्स के जिम्मे हिक़्क़ा ज़कात हो मगर 
उसके पास सिर्फ़ जज़॒आ है तो उससे वही ली. 
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rf Kc: Bret 
शुननः ERES) 
जायेगी ओर ज़कात वसूल करने बाला उसको 


बीस दिरहम या अगर मयस्सर हों तो दो बकरियाँ 
वापस करेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी के 
ज़िम्मे हिक्रा ज़कात बनती हो लेकिन उसके पास 
हिक्क्रा न हो बल्कि उसके पास बिन्ते लबून हो तो 


वही उससे ली जायेगी ओर उसके साथ मज़ीद दो. 


बकरियाँ ली जायेंगी, अगर उसे मयस्सर हों, वरना 
बीस दिरहम लिये जायेंगे और जिस शख़्स के 
'ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती हो मगर उसके 
पास सिर्फ़ हिक्क़रा हो तो उससे वही ली जायेगी 


और मदक्रा वमूल करने वाला उसे बीस दिरहम या 


दो बकरियाँ वापस करेगा। इसी तरह जिस शख़स 


के ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती हो, मगर. 


उसके पास बिन्ते लबून न हो बल्कि बिन्ते मख़ाज़ 
हो तो उससे वही ली जायेगी ओर उसके साथ 
मज़ीद दो बकरियाँ देगा, अगर उसे मयस्सर हों, 
बरना बीस दिरहम देगा। और जिस आदमी के 


ज़िम्मे बिन्ते मख़ाज़ ज़कात बनती हो, मगर उसके 


पास सिर्फ़ इब्ने लबून हो तो उससे वही लिया 


जायेगा ओर उसके साथ कोई ओर चीज़ न ली, 


जायेगी। ओर जिस आदमी के पास सिर्फ़ चार ऊँट 


हों तो उनमें कोई ज़कात वाजिब नहीं मगर मालिक 


ख़ूशी से देना चाहे (तो अलग बात हे) ओर जंगल 


में चरने वाली बकरियाँ हों ओर चालीस हो जायें 
तो एक सो बीस तक एक बकरी ज़कात है। जब 
उससे एक भी ज़्यादा हो जाये तो दो सो तक दो 


बकरियाँ ज़कात है। जब उससे एक भी बढ़ जाये 
तो तीन सो तक तीन बकरियाँ ज़कात है। और जब 


लि ) 
ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात ९३ ) | (०४४ 226 
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उससे बढ़ जायें तो हर सौ में एक बकरी ज़कात 
होगी। ज़कात में बूढ़ा या काना (ऐब वाला) 


जानवर या नर बकरा नहीं लिया जायेगा। हाँ, अगर . 


सदक्रा वसूल करने वाला चाहे तो नर बकरा ले 
सकता हे। अलग अलग जानवरों को (जकात के 


- मोक़े पर) इकट्ठा नहीं किया जायेगा, इसी तरह. 


इकद्वे रहने वाले जानवरों को ज़कात के डर से 
अलग अलग नहीं किया जायेगा। ओर जो ज़कात 
_ दो शरीक मालिकों से वसूल की जाये, वह आपस 
में अपने जानवरों के हिसाब से तक्र्सीम कर लेंगे। 
ओर अगर जंगल ओर हरा में चरने वाली 


बकरियाँ चालीस से कम हों, उवाह एक ही कम 


हो, उनमें कोई ज़कात नहीं मगर मालिक ख़ूशी से 


देना चाहे (तो अलग बात हे) ओर चाँदी में. 


चालीसवाँ हिस्सा ज़कात है लेकिन अगर एक सौ 
नव्वे दिरहम हों (यानी 200 दिरहम से कम हों) तो 


उनमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक खुद _ 


देना चाहे। 
(2449) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
१448, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2227 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये तहरीर रसूलुल्लाह (#४) ने लिखवाई थी ताकि सरकारी हुक्काम को 
भेजें मगर आपको मौक़ा न मिल सका। हज़रत अबू बक्र सिद्दी (#) ख़लीफ़ा बने तो उन्होंने ये. 
तहरीर नक़लें करवा कर तमाम हुक्काम को भेजी। वैसे भी इस तहरीर में हज़रत अबू बक्र (क) ने 


` रसूलुल्लाह (£) का हवाला दिया है, लिहाज़ा ये तहरीर मरफूअ, यानी रसूलुल्लाह (#8) का फरमान 


है। (2) वह न दे' यानी ज्यादा ज़कात न दे या बिल्कुल ज़कात न दे क्योंकि जालिम हाकिम शरअन 
माज़ूल होता है। (3) 'हर पाँच में एक बकरी' यानी पाँच ऊँटों में एक बकरी, दस में, दो पन्द्रह में तीन, 
बीस में चार, चौबीस तक (4) 'बिन्ते मख़ाज़' एक साल की ऊँटनी जो दूसरे साल में शुरू हो चुकी 
हो। 'बिन्ते लबून' जो दो साल की हो और तीसरे साल में दाखिल हो.. 'हिक्क़ा' तीन साल की ऊँटनी 
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जो चोथे साल में शुरू हो। इस उप्र की ऊँटनी नर की जुफ़्ती के काबिल हो जाती है, और वह सवारी के 
भी काबिल हो जाती है। 'जज़॒आ' चार साल की ऊँटनी जो पाँचवें साल में शुरू हो। यहाँ ये बात 
काबिले जिक्र है कि ऊँटों की ज़कात में सिर्फ मुअन्नस (मादा), यानी ऊँटनी ही ली जायेगी क्योंकि 
मुअन्नस की क्रीमत ज्यादा होती है और उससे सवारी, गोश्त, दूध और नस्ल का फ़ायदा हासिल होता 
है जबकि मुज़क्कर, यानी नर ऊँट से सिर्फ सवारी और गोश्त का फायदा हासिल होता है, इसलिये ऊँटनी 
` में फुक़्रा का फ़ायदा है, लिहाज़ा अगर मजबूरन नर लिया जाये तो वह मुकर्ररा ज़कात से एक साल बड़ी 
उप्र का लिया जायेगा ताकि क्रीमत बराबर हो जाये। या असल जानवर की क़ीमत वसूल को जायेगी। 
. (5) जब एक सौ बीस से ज्यादा हो जायें, यानी एक सौ इक्कीस हो जायें तो हर चालीस में एक बिन्ते 
` लबून और हर पचास में एक हिक्का होगी, यानी इस तादाद को चालीस और पचास के हिस्सों में बाँट 
लिया जाये, जैसे: 27 से 29 तक तीन चालीस हिस्से बनते हैं, लिहाज़ा तीन बिन्ते लबून जकात 
होगी। ]30 से 39 तक दो चालीस और एक पचास बनते हैं लिहाज़ा दो बिन्ते लबून और एक हिक्क़रा _ 
ज़कात होगी। ।40 में एक चालीस और दो पचास बनते हैं, लिहाज़ा एक बिन्ते लबून और दो हिक्ले | 
ज़कात होगी। ये भी याद रखा जाये कि इन सूरतों में पिछली दहाई की ज़कात अगली दहाई तक चलेगी, 
. यानी १30 वाली ज़कात ।39 तक, १40 वाली ज़कात 49 तक और 750 की ज़कात ।59 तक 
चलेगी। (6) “अगर मुक्र॑रा उप्र के ऊँट न मिल सकें' ऐसी सूरत में मुकररा ऊँट की कीमत वसूल की 
` जायेगी या छोटी या बड़ी उप्र का ऊँट लेकर और मज़ीद कुछ ले दे कर कीमत पूरी कर ली जायेगी 
जिसकी चन्द सूरतें बयान की गई हैं जो असल कीमत है, आप (ह) ने दो बकरियाँ या बीस दिरहम 
` क्रीमत के हिसाब से मुक़र्रर फ़रमाई हैं। मज्कूरा कमी पूरी करने के लिये दो बकरियाँ ही मानी जायेंगी 
फिर जहाँ इन (दो बकरियों) की जो क्रीमत बनती हो वह क़ीमत मानी जायेगी। (7) 'हर सौ में एक | 
बकरी' ज़ाहिर तो यूँ मालूम होता है कि 30 से 400 तक चार बकरियाँ और 407 से 500 तक पाँच. 
` बकरियाँ मगर जुम्हूर अहले इल्म ने ये मफ्हूम मुराद नहीं लिया, बल्कि उनका ख्याल है कि चौथी 
बकरी 400 बकरियों में पड़ेगी। इससे कम में तीन बकरियाँ ही जकात होंगी गोया 207 से 399 तक | 
तीन बकरियाँ ही रहेंगी। वल्लाहु आलम! (8) 'बूढ़ा' काना (ऐब वाला) जानवर' ज़कात में सही 
 सालिम जानवर वसूल किया जायेगा और मोटापे के लिहाज़ से दरम्याना जानवर लिया जायेगा, न बहुत 
` अच्छा और न बहुत कमज़ोर। ऊँटों में तो उम्र मुक्रर है, बकरियों में जवान बकरी ली जायेगी। (9) 
'मुज़क्कर (नर)' जो बकरियों के लिये रखा गया हो क्योंकि वह क़ीमती होता है, उससे मालिक को 
नुक्सान होगा। या इसलिये कि बकरी फुक़रा के लिये ज्यादा मुफीद है, उससे बच्चे हासिल होंगे, 
लिहाज़ा.ज़कात में मुअन्नस ही वसूल की जायेगी। मगर ये कि स़दक़ा वसूल करने वाला मुज़क्कर की 
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ज़रूरत महसूस करे ओर मालिक देने पर राजी हो। (0) इकट्ठा नहीं किया जायेगा' एक शख्स के 
पास पचास बकरियाँ हों और दूसरे के पास भी पचास तो उनकी ज़कात एक-एक बकरी देनी पड़ेगी 
लेकिन अगर वह दोनों एक मालिक ज़ाहिर करके बकरियाँ इकड्टी जाहिर कर दें तो कुल सौ बकरियों में 
` सिर्फ एक बकरी ज़कात होगी। ये फ़ायदा हासिल करने के लिये कोई शख ये हीला कर सकता है, 
लिहाज़ा उससे मना रमाया ताकि जकात से फ़रार का रुझान पैदा न हो। वाजिब से बचने के लिये ऐसा 
हीला करना हराम है। इसी तरह कभी इकट्टी बकरियों को मुतफरिंक़ ज़ाहिर करके भी ज़कात से बचने 
का. हीला हो सकता हे, जैसे: एक शख़स़ के पास: साठ बकरियाँ हों तो वह उसे दो मालिकों का माल 
` ज़ाहिर करके 30, 30 के रेवड़ बना दे तो ज़कात से बच सकता है, मगर इस क़िस्म के हीले जो हराम 
को-हलाल करें या हलाल को हराम या इसी तरह वाजिन को साकित कर दें, शरन हराम हैं और जुर्म 
हैं। इसके बरअक्स ज़कात वसूल करने वाला भी कर सकता है, लिहाज़ा उसके लिये भी मना है, जैसे: 
दो शरीकों के पास मज्मूई तौर पर सौ बकरियाँ हैं, ज़कात वसूल करने वाला ज्यादा वसूल करने की. 
ख़ातिर उन सौ बकरियों को अलग अलग कर देगा तो दो बकरियाँ ज़कात मिल जायेगी जबकि यक्जा 
रहने में एक ही मिलेगी। या जैसे: दो आदमिंयों के पास अलग अलग 75, 775 बकरियाँ हैं जिनमें 
सिर्फ एक एक बकरी ज़कात हे, वसूल करने वाला आकर दोनों को यक्जा कर दे तो उसको तीन 
बकरियाँ मिल जायेंगी, तो उसके लिये भी ऐसा करना जायज़ नहीं। गर्ज ज़कात के ख़ोफ़ से जमा या 
मुतफ़रिक़ करने की मुमानिअत मालिक को भी है और ज़कात वसूल करने वाले (आमिल) को भी। 
() दो शरीक मालिकों से ज़कात' अगर दो शख्स मुश्तरका तौर पर जानवरों के मालिक हैं, वह 
किसी भी तनासुब से मालिक हों, आइद होने वाली ज़कात उसी तनासुब से उनको देनी पड़ेगी बशर्ते कि 
वह जानवर एक ही बाड़े में रहते हों, उनका चरवाहा और दीगर अख़राजात मुश्तरका तौर पर होते हों। 
गोया ज़ाहिरन उनमें कोई इम्तियाज़ न हो तो उनकी ज़कात मुश्तरका वसूल की जायेगी। (2) चाँदी या. 
करेन्सी को ज़कात का मसला हदीस: 2447 के तहत बयान हो चुका है। 


(2450) हज़रत अबू हुरैरह (,#) से रिवायत है Sle Ge 05 gs df ie GE 


रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमायाः 'अगर ऊँटों के 
मालिक ने उनका हक़ अदा नहीं किया होगा 
(उनकी ज़कात न दी होगी) तो वह ऊँट (क्रयामम ~”! + ४ *४ lo ७% + 
के दिन) बेहतरीन मोटापे की हालत में उस प 559» ८ ०८ 4 55 ७ EY 
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(24). 


आयेंगे ओर उसे अंपने पाँव से रोदेंगे। ओर अगर 
बकरियों के मालिक ने उनका हक़ अदा नहीं किया 
होगा (उनकी ज़कात न दी होगी) तो वह बकरियाँ 
(क्रयामत के दिन) बेतरीन मोटापे की हालत में 
उस पर आयेंगी, उसे अपने खुरों से मसलेंगी ओर 
अपने सींगों से उसे टककरें मारेंगी।' फ़रमाया: "ओर 
उन जानवरों में ये हक़ भी हे कि जब वह पानी पीने 
जायें तो (वहाँ मोजूद फुक़रा को) उनका दूध दूह 
कर दिया जाये। ख़बरदार! ऐसा न हो कि क़यामत 
के दिन तुममें से कोई शख़स़ अपनी गर्दन पर ऊँट 
उठाये हुये आये ओर वह ऊँट बिलबिला रहा हो। 
वह कहेः ऐ मुहम्मद! (मेरी मदद फ़रमाइये) ओर में 
कह दूँ कि में तेरे बारे में कोई इख़ितयार नहीं रखता। 
मेने तुम्हें तबलीग़ कर दी थी। ख़बरदार! ऐसा न हो 
कि तुममें से कोई शख्स क़यामत के दिन अपनी 
गर्दन पर बकरी उठा कर लाये, वह बकरी मिम्या 
रही हो ओर वह कहेः ऐ मुहम्मद! (मेरी मदद 
फ़रमाइये) ओर में कह दूँ कि में तेरे बारे में कोई 
इख्तियार नहीं रखता। मेंने तुम्हें तब्लीग़ कर दी थी 


ओर आपने फरमायाः उन (लोगों) का खज़ाना 


(जिसकी ज़कात न दी गई हो) क़यामत के दिन 
गंजे साँप की सूरत इख़ितयार करेगा। उसका 
मालिक उससे भागेगा लेकिन वह उसे तलाश 

करेगा ओर कहेगाः में तेरा खज़ाना हूँ। वह उसी 
तरह उसका पीछा करता रहेगा यहाँ तक कि वह 
अपनी ऊँगलियाँ उस (साँप) के मुँह में डाल देगा।'. 


(2450) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ' 


१402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2228. 
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सए हूत छन म 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये हक़ भी है' और ये हक जकात के अलावा है। ये अगरचे वाजिब तो नहीं 
मगर उसकी अदायगी भी अहम है। कयामत के दिन अज़ाब तो ज़कात न देने ही पर होगा, मगर इस किस्म 
के हुकूक़ को अदा न करना भी मुरव्वत और इन्सानियत के ख़िलाफ़ है जो दुनिया में क़ाबिले मज़म्मत है 
खुसूसन अगर कोई फ़क़ीर इस कद्र भूखा हो कि ये दूध उसकी मजबूरी हो तो फिर उसकी जान बचाना फर्ज _ 
है। ऐसे मौके पर ये हक़ भी फर्ज बन जायेगा। (2) 'खज़ाना जिस की ज़कात अदा न की गई हो।' अगर 

ज़कात अदा कर दी जाये तो वह ख़ज़ाना रखा जा सकता है बशर्ते कि दूसरे ज़रूरी हुकूक़ भी पूरे किये 

जायें, जैसे: वालिदैन से हुस्ने सुलूक, मेहमान की ख़िदमत, फ़क़ीर की हाजत बरारी वगैरह। हज़रत अबू. 
जर (&) का मौक्िफ है कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात से ज्यादा जमाशुदा भी कन्ज़ ही है जिसके बारे में : 
मज्कूरा बाला वईद नाज़िल हुई है। उनका इस सिलसिले में तशहुद, नुसूस और सहाबा के इज्माई तर्ज़ 

अमल से मुताबिक़त नहीं रखता, अलबत्ता इसे वरअ और ओला होने पर महमूल किया जायेगा। . | 

बाब: (7) | 
| जब ऊँट घर वालों के दूध और सवारी | 
| वगैरह के लिये हों तो उन पर ज़कात नहीं | 


(245) हज़रत बहज़ बिन हकोम के दादाने ७5५ 05 , 9 4० ६३ ४5४ ए 
कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ई) को ये फ़रमाते 
सुना: 'बाहर चरने वाले ऊँटों की ज़कात हर. , : 
__ चालीस उऊँटों में एक बिन्ते लबून (दो बरस की "४० EE Ed 65. 
` ऊँटनी) है। ऊँटों को उनके हिसाब व मिक़्दार से 2" ५५४ क lo 
इधर उधर न किया जाये। जो आदमी मवाब . ८ ६8 ८८ 5 १ 25८. bl (8 
हासिल करने के लिये ज़कात देगा, उसे उसका |. Ge 35 | 57 * 
सवाब मिलेगा और जो न देगा, हम उससे ज़कात | wd On 
तो (बहर सूरत) वसूल करेंगे और उसके निस्फ़ ऊँट ७१५ ७७ ६६७ ७५ ७५6 ४ 2४४ 
भी ज़ब्त कर लेंगे। ज़कात हमारे रब के फ़राइज़ में. ०९ ) ७; ~ 45 oe 4 shi 
से एक फ़रीज़ा है और मुहम्मद (ॐ) के खानदान. lea 
के लिये ज़र्रा भर ज़कात भी जायज़ नहीं।' सक ह 
(2457) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 
2446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2229... 


~ ~ 
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$०५ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (जा) 


. फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (४) ने बाब वाला मसला 'चरने वाले ऊँटों' से 
इस्तिम्बात किया है क्योंकि जो ऊँट घरेलू ज़रूरियात के लिये होते हैं, उन्हें घर में रखा जाता है और उन्हें 
चारा डाला जाता है। और उनमें वाक्रेअतन ज़कात नहीं। ऊँटों के अलावा भी जो चीज़ इन्सान की ज़ाती . 
जरूरियात के लिये हो, उसमें जकात नहीं, ख़वाह चह कितनी ही कीमती क्यों न हो? (2) “इधर उधर न 

किया जाये' इसका दूसरा मफ्हूम भी हो सकता है जो हदीस: 2449 के फ़ायदा: 70 में बयान हुआ है। . 
तफ्सील के लिये देखिये: (हदीस: 2446) जे _ 


maemo = sami 


(2452) हज़रत मुआज़ र रिवायत हे कि BEE ४७ 30 Fs 0: 
रसूलुल्लाह (#) ने उन्हें (मुझे) यमन की तरफ़ ; Ti ७६७ 06 5 ८: 

(हाकिम बनाकर) भेजा और हुक्म दिया कि हर ह ल > दम हु “' FS 
गैर मुस्लिम बालिग से एक दीनार (बतौर जिज्या) ०” “५% ७६ “५ ५८ - 08४ 
'लूँ या उसके बराबर मुआफ़िरी कपड़ा। और हर 4 ५५८५ 5 . ३४७८ ६ 399७ 
तीस गायों में से तबीआ (दूसरे साल में दाखिल Nl Hs hss ks A ks 
बछड़ा या बछड़ी) ओर हर चालीस गायों में से दो... FE PR अ 
दाँत वाला बछड़ा या बछड़ी (बतौर ज़कात) FIRE oP  ६०५ 


वसूल करूँ। क्‍ SNES obo A os 2७८ 
(2452) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, | i 55% 


हदीस: 578, तिर्मिज़ी, हदीसः 623, इब्ने माजा, हदीस: 

१803, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2230, व 

सहीह इन्ने खुजैमा, व इन्ने हिब्बान, बल हाकिम. 

फ़वाइद व मसाइल : (।) चूंकि यमन में अहले किताब की एक बड़ी तादाद रिहाइश पज़ीर थी, 
लिहाज़ा उन पर जिज्या लागू किया गया। 'जिज्या' वह टेक्स है जो मुसलमान हुकूमत गैर मुस्लिम 
रिआया से उनको हिफाज़त और दीगर सहूलियात के ऐवज़ वसूल करती है। (2) 'मआफ़िरी कपड़ा' ये 
. एक मख़्सूस कपड़ा था जो यमन में तैयार होता था। धारीदार होता था। पहनने के लिये बेहतरीन चादरें | 
थीं। अगर कोई जिज्या रकम की सूरत में न दे सके तो उसके ऐवज़ दीनार की कीमत की कोई और चीज़ _ 
भी दे सकता था। (3) गायों की ज़कात में मुज़कर (नर) और मुअन्नस (मादा) बराबर हैं क्योंकि दोनों 
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( # 233 


अपनी अपनी ख़ुसूसियात की बिना पर मसावी क़ीमत रखते हैं। मुअन्नस बच्चे देती है तो मुजक्कर खेती 
बाड़ी का अहम काम करते हैं। मुअन्नस इससे आजिज़ है। बख़िलाफ़ ऊँटों और बकरियों के कि उनमें 
 मुझन्नस बच्चे और दूध देने के अलावा कामकाज में मुजक्कर के बराबर हैं, लिहाज़ा मुअन्नस क़ीमती 
` हैं। (4) चालीस गायों से ऊपर हों तो उनके तीस और चालीस के हिस्से बनाये जायेंगे। हर तीस में एक 
साला और हर चालीस में दो साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात होगी, जैसे: 60 में दो एक साला, 70 में 
एक दो साला और एक एक साला, 80 में दो दो साला, 90 में तीन एक साला, 00 में दो एक साला 


और एक दो साला बछड़ा या बछडी जकात होगी। 


(2453) हज़रत मुआज़ (#) फ़रमाते हैं कि मुझे 
` रसूलुल्लाह (ॐ) ने यमन की तरफ़ (हाकिम 
बनाकर) भेजा और मुझे हुक्म दिया कि में हर 
चालीस गायों में से एक दो साला (दो दाँता) ओर 
हर तीस में से एक साला बछड़ा या बछड़ी ज़कात 


वसूल करूँ, और हर बालिग (यहूदी वगैरह) से. 
_ एक दीनार या उसके बराबर यमनी कपड़ा (बतौर. 


जिज़्या) वसूल करूँ। | 


(2453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2237. 


(2454) हज़रत मुआज़ (#) से मरवी है कि 
जब रसूलुल्लाह (ॐ) ने उन्हें (मुझे) यमन की. 


तरफ़ भेजा तो हँक्म दिया कि हर तीस गायों में से 


एक साला बछड़ा या बछड़ी ओर हर चालीस 


गायों में से एक दो साला (दो दाँता) वसूल करूँ 


ओर हर (गर मुस्लिम) बालिग से एक दीनार या. 


उसके बराबर मआफ़िरी कपड़ा (बतोर जिज़्या) 

वसूल करूँ। 

(2454) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीम़ः 2233. 


Js 25 iE | 65 
ua (2.७ ०७ - 325 ८2 794 - 
OF AY 99 OF ५४४६८ UF 
al ०५०; ८ ३५७० ०७ १७ | 

BN | obs dks all (>> 


ch (०43 Ae Oh Ce dS Cr? ह्य i 


als | Es os FI (9 aS gee 


£ oo ०० ० 
HES oF Ml Gl 


| | OS A) ते easy Cr “2 9 a 


| ७८५ AAR ) dG ‘3 (६७ CH ‘U9 ye 


[hs ale Ul ko 
3 aS Fn OP Cr rp] की Cr Sb © | 


2 ee Gl 253 aes 


हद ss as 9] ts ~ 


Sherkhan 


४2.25 696 757 


[ुन्नन्सग [बस 
(2455) हज़रत मुआज़ बिन जबल () से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने जब मुझे यमन 


भेजा तो मुझे हुक्म दिया कि में गायों से ज़कातन _ 
लूँ यहाँ तक कि वह तीस हो जायें। जब तीस हो. 

_ जायें तो चालीस तक उनमें से जज़आ (दूसरे साल 
में दाखिल) नोजवान बछड़ा या बछड़ी ज़कात _ 


होगी। और जब वह चालीस हो जायें तो उनमें दो 


साला (दो दाँता) गाय (भुज़क्कर या मुअन्नस) 


जकात होगी। 


(2455) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 


हदीसः. 7576, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2233 


जकात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


RR), 


#0 2 2 


ह ७-2 
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फ़ायदा : हज़रतं मुआज़ (ऋः) से मरवी मज़्कूरा चारों अहादीस को मुहक्किके किताब ने सनदन ज़ईफ़ 
करार दिया है जबकि दीगर मुहक्किक़ीन में से कुछ ने हसन और कुछ ने सही करार दिया हे ओर उन्होंने 
इसके शवाहिद भी बयान किये हैं जिससे मालूम होता है कि मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के 
बावजूद क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। मज़्कूरा रिवायात को इस्नादी बहस़ और उनमें मज़्कूरा 
मसले की तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/08-7 

वलमौसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 7/2-23, व 36/329-23, व इर्वाउल गलील 

3/268-277, रकम: 795) 


बाब: (9) 
गायों की ज़कात न देने वाले की सज़ा | 


(2456) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (कै) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो 


ऊँटों, गायों बकरियों | cr ° SN Ss 5५ 5 
भी ऊँटों, गायों या बकरियों का मालिक उनका “£ ” क । 
हक़ (उनकी ज़कात) नहीं देगा, उसे क्रमामत के £ 26 ०, "> € ०१ (०७ 
दिन एक हमवार खुले मैदान में खड़ा किया . ५० ५! ०७ 0७ all 
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जायेगा। खुरों वाले जानवर उसे अपने खुरों से 
कुचलेंगे ओर सींगों वाले जानवर उसे अपने सींगों 


से टककरें मारेंगे। उनमें कोई भी बगेर सींगों के न . 
होगा और न किसी के सींग टूटे हुये होंगे।' हमने. 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ज़कात के अलावा) 
` उनमें ओर क्या हक़ हैं? आपने फ़रमायाः 'नर 
जुफ़्ती के लिये देना, पानी निकालने के लिये 
डोल देना और अल्लाह के रास्ते में (जिहाद के 


. लिये और फ़क्रीर वगैरह ज़रूरतमन्द को) बोझ. 


लादने और सवारी के लिये देना। इसी तरह रूपये 
पैसे वाला अगर उनकी ज़कात नहीं देगा तो 


क्रयामत के दिन वह उसके लिये एक गंजा साँप _ 


बना दिया जायेगा, मालिक उससे भागेगा लेकिन 


वह साँप उसके पीछे दोड़ेगा ओर कहेगाः में तेरा. 


वह खज़ाना हूँ जिसके साथ तू बुल करता था। 
जब मालिक को यक़ीन हो जायेगा कि उससे 


बचने का कोई चारा नहीं तो वह अपना हाथ _ 


उसके मुँह में डाल देगा। वह उसको इस तरह 
चबायेगा जिस तरह ऊँट चबाता है।' 


(2456) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | 


988/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2234.. 


| :(0) 


बकरियों की ज़कात 
(2457) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से 
रिवायत है कि हज़रत अबू बक्र (#) ने उन्हें 
लिखा कि ये बह मुक्रररा सदक्रात हैं जो 
` रसूलुल्लाह (#) ने मुसलमानों पर लागू फ़रमाये 
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हैं ओर जिनका अल्लाह. तआला ने अपने 
रसूल (ॐ) को हुक्म दिया है। जिस मुसलमान से 
ज़कात सही हिसाब से तलब की जाये तो वह 


ज़रूर दे और जिससे ज़्यादा माँगी जाये तो बह न. 


दे। पच्चीस से कम ऊँटों में ज़कात हर पाँच ऊँटों में 


एक बकरी होगी। जब ऊँट पच्चीस हो जायें तो 


पेंतीस तक उनमें बरिन्ते मख़ाज़ ज़कात आयेगी। 


अगर बिन्ते मख़ाज़ मयस्सर न हो तो मुज़क्कर इव्ने 
लबून दिया जाये। जब ऊँट छत्तीस हो जायें तो _ 


` पैंतालीस तक बिन्ते लबून ज़कात आयेगी। जब 
'छियालीस हो जायें तो साठ तक एक हिक्क़ा 


ज़कात होगी जो नर के क़ाबिल हो। जब इकसठ. 


हो जायें तो पचहत्तर तक जज़आ ज़कात होगी। 


जब छिहत्तर हो जायें तो नव्वे तक दो बिन्ते लबून 


ज़कात आयेगी। और जब इकानवे हो जायें तो 
एक सौ बीस तक दो हिक्रे ज़कात होगी जो नर के 


क्राबिल हों। जब ऊँट एक सो बीस से बढ़ जायें _ 


तो हर चालीस में बिन्ते लबून ओर हर पचास में 
हिक्क़ा ज़कात होगी। ओर जब ऊँटों की उमरें 
मुख़तलिफ़ हों (मुक़र्ररा उमर के ऊँट न मिल सकें) 
तो जिस शख्स के ज़िम्मे जज़आ ज़कात बनती हे 
लेकिन उसके पास जज़आ न हो बल्कि हिक्क़रा 


हो तो उससे हिक्का ही ली जायेगी। ओर वह 


उसके साथ दो बकरियाँ भी देगा, अगर उसे 
मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। ओर जिस 


शख़्स के ज़िम्मे हिक्क्रा ज़कात बनती हे मगर : 


उसके पास जज़आ ही हे तो उससे जज़आ ही ली 
जायेगी ओर स़द॒क़ा वसूल करने वाला उसे बीस 
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उसके पास हिक्‍्क़ा न हो बल्कि बिन्ते लबून हो 


तो बही ली जायेगी और उसके साथ वह दो. 
बकरियाँ देगा, अगर उसे मयस्सर हों, वरना बीस 
दिरहम देगा। ओर जिस शख्स के ज़िम्मे बिन्ते 

लबून बनती हो मगर उसके पास हिक्क़ा ही हो तो. 


उससे बही ली जायेगी ओर सदक्रा वसूल करने 
वाला उसे बीस दिरहम या दो बकरियाँ देगा। ओर 
जिस शख्स के ज़िम्मे बिन्ते लबून ज़कात बनती 
हो, लेकिन उसके पास बिन्ते लबून न हो बल्कि 
बिन्ते मख़ाज़ हो तो उससे वही ले ली जायेगी और 


उसके साथ वह दो बकरियाँ देगा, अगर उसे 


मयस्सर हों, वरना बीस दिरहम देगा। ओर जिस 
शख्स के ज़िम्मे बिन्ते मख़ाज़ ज़कात बनती हो 
लेकिन उसके पास मुज़क्कर इब्ने लबून ही हो तो 
बही उससे: लिया जायेगा, अलबत्ता उसके साथ 


उसे कुछ न मिलेगा। ओर जिस आदमी के पास 


सिर्फ़ चार ऊँट हों तो उसमें कोई ज़कात नहीं मगर 
ये कि मालिक ख़ुद देना चाहे। और बकरियों की 


ज़कात जब वह जंगल में चरने वाली हों और 

चालीस हों तो एक सौ बीस तक उनमें एक बकरी. 
होगी। अगर एक भी ज़्यादा हो जाये तो दो सो तक _ 
_ दो बकरियाँ होंगी। जब एक भी बढ़ जाये तो तीन | 
सो तक तीन बकरियाँ होंगी। जब एक भी ज़्यादा. 


हो जाये तो हर सौ में एक बकरी होगी। ज़कात में 
बूढ़ा या काना (ऐब वाला) जानवर न लिया 
जायेगा ओर मुज़क्कर बकरा भी नहीं लिया 


उ अहकाम [ जकात छक्क i i 
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दिरहम या दो बकरियाँ वापस करेगा। और जिस 
शख्स के ज़िम्मे- हिक्क़ा ज़कात बनती हो मगर 
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जायेगा मगर ये कि मदक़्रा वसूल करने वाला 


लेना चाहे। अलग अलग रहने वाले जानवरों को 
ज़कात के डर से इकट्ठा नहीं किया जायेगा और 


इकट्ठे रहने वाले जानवरों को अलग अलग नहीं 


किया जायेगा। और जो ज़कात दो शरीक 
मालिकों से वसूल की जायेगी, वह अपने अपने 
जानवरों के लिहाज़ से तक्र्सीम कर लेंगे। और जब 
चरने वाली बकरियाँ चालीस से एक भी कम हों 

तो उनमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक 
ख़ुद देना चाहे। और चाँदी में चालीसवाँ हिस्सा 
ज़कात है। अगर रक्रम सिर्फ़ एक सो नव्वे दिरहम 
हो तो उसमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि मालिक 
ख़ुद देना चाहे। 


(2457) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 


2449, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 2235. 
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फ़ायदा : तफ्सीली मबाहिस के लिंये देखिये फवाइद हदीस: 2449 | 


बाब: () 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'जो भी ऊँटों, गायों 
या बकरियों का मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं 
करेगा तो क़यामत के दिन वह जानवर उस जसामत 
ओर मोटापे से बढ़ कर आयेंगे जो (दुनिया में) थी। 
अपने सांगों से उसे टक्करें मारेंगे और अपने खुरो से 


उसे रोदेंगे। जब उनमें से आख़री गुज़र जायेगा तो. 
पहले को दोबारा लाया जायेगा। ओर उसके साथ 


| बकरियों की ज़कात न देने वाले की सज़ा | क्‍ 
(2458) हज़रत अबू ज़र (क) से रिवायत है, 
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सुनन ए छऊ 
यही सुलूक होता रहेगा यहाँ तक कि लोगों के ;६5; (५,६, 42.55 4६55 236 
दरम्यान फैसला कर दिया जायेो' | esd srs ais ८४६ gt 
(2458) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 990, | 

बुखारी: 460, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2236 ॒ ‘AN Gs oa BY) 
| बाब: (2) अलग अलग जानवरों को | | . JEN GEO: 


| इकट्ठा या इकट्ठे जानवरों को अलग अलग | श्र 
करना (मना हे) ाः Ee | ७४ Ss | 
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(2459) हज़रत सुवैद बिन ग़फ़ला (ङ) ने ८.१ 5 ८८ ६; ७७ ७2. 
फ़रमायाः. हमारे पास नबी (ॐ) की तरफ़ से . ८७ (८ $::% 5 ०६६ 2 7१७ 
ज़कात वसूल करने वाला शख्स आया। मैं सके ए “7 ° 

पास आया और बैठा। मैंने उसे ये कहते हुये सुना ५* ४४ AEN ७. 


कि मुझसे ये अहद लिया गया हे कि हम दूध पीता 456 १) 4 | ० ट 
` बच्चा या दूध वाला जानवर ज़कात में नहीं लेंगे. 3 :। " 0,६ 4६५.८3 ५ 2.९% 
ओर अलग अलग जानवरों को इकट्ठा नहीं करेंगे है ~ 26 
और इकट्ठे जानवरों को अलग अलग नहीँ करेंगो ५7 7 | 22 त 
एक शख़स उनके पास ऊँची कोहान वाली °? HG FE GH rin 0 
(बेहतरीन) ऊँटनी लाया और कहने लगा; ये (८७. " ७.४ " 05 : 055 56, ४; 
ज़कात में ले लो। उसने इन्कार कर दिया। 

(2459) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 

हदीस: 579, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 

2237, अबी दाऊद, हदीस: 580 

फ़वाइद व मसाइल : (4) मज्कूरा रिवायत को मुहक्किक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और 
मज़ीद लिखा है कि इसके शवाहिदं हैं, ताहम शवाहिद पर सेहत और जुअफ का हुक्म नहीं लगाया 
जबकि दीगर मुहंक्विकोन में से कुछ ने इस रिवायत को हसन कहा है और कुछ ने सही और इसके 
मुताबिआत ओर शवाहिद जिक्र किये हैं जिससे मालूम होता है कि मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के _ 
बावजूद काबिले अमल ओर क़ाबिले हुज्जत है। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन 
नसाई, 22/24-27, वलमोसूआ अलहदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 3/32, 33, व संहीह : 
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Csr % 240 
सुनन नसाई: (मुफ़्स्सल) लिल अल्बानी, रक़म: 409) (2) ज़कात में दरम्याना जानवर लिया 
जायेगा ताकि मालिक का नुकसान हो न फुक़रा का। दूध पीता बच्चा फुक़रा के लिये नुकसानदेह है और 
दूध देने वाला जानवर देना मालिक के लिये नुक़सानदेह है। कुछ अहले इलम ने ये मानी किये हैं कि हम 
उस जानवर की ज़कात नहीं लेंगे जो दूध के लिये रखा गया हो क्योंकि ऐसा जानवर चरने वाला नहीं होता 
बल्कि उसे खुसूसी चारा डाला जाता है। (3) अलग जानवरों को इकट्ठा करना या इकट्ठे जानवरों को 
अलग अलग करना जिस तरह मालिक के लिये जायज़ नहीं, उसी तरह ज़कात वसूल करने वाले के लिये 
भी जायज़ नहीं, जैसे: दो भाईयों की अलग अलग तीस तीस बकरियों को मिलाकर ज़कात वसूल नहीँ | 


जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


की जायेगी। (4) 'उसने इन्कार कर दिया' क्योंकि ऐसी कीमती चीज़ ज़कात में लेना जायज़ नहीं। 


(2460) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) से 
रिवायत हे कि नबी (#) ने एक शख़्स को 
ज़कात वसूल करने के लिये भेजा। वह एक शख्स 
के पास आया तो उसने उसे एक कमज़ोर सा ऊँट 


का बच्चा दिया तो नबी (#) ने फ़रमाया “हमने _ 
अल्लाह ओर उसके रसूल की तरफ़ से एक शख्स 


को सदक्रा वसूल करने के लिये भेजा लेकिन 
फुलां शख़्स ने उसे ये कमज़ोर सा ऊँट का बच्चा 
दिया है। ऐ अल्लाह! उसमें और उसके ऊँटों में 


बरकत न फ़रमाना।' आपकी ये बात उस शख्स. 


को पहुँची तो वह एक खूबसूरत ऊँटनी लेकर 
आया ओर अर्ज़ परदाज़ हुआ कि में अल्लाह 
तआला और उसके रसूल (ॐ) के सामने तोबा 
करता हूँ ओर माफ़ी माँगता हुँ। नबी (ई) ने 
फ़रमायाः 'ऐ अल्लाह! इसमें और इसके उऊँटों में 
बरकत फ़रमा। 

(2460) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)- बेहक़ी: 
4/57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2238, 
व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2274, वल हाकिम 
` अला शर्ते मुस्लिम: /400, देखें, हदीस: 027. 
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नुनननसाई बझ साहसका प 
फ़ायदा : मुहक्लिके किताब ने मज्कूरा रिवायत को सुफ़ियान सौरी की वजह से सनदन जईफ क़रार 
दिया है क्योंकि सुफ़ियान सौरी मुदल्लिस हैं जबकि दीगर अइम्मा व मुहक्रिक़रीन ने उनकी तदूलीस के 
बावजूद उनकी रिवायात को कबूल किया हे, लिहाज़ा उनकी तद्लीस जरर रसाँ नहीं। इसलिये हाफिज़. 
इब्ने हजर (४४४ ) ने उन्हें तबकातुल मुदल्लिसीन में, मुदल्लिसीन के दूसरे तबक़े में शुमार किया है। . 
देखिये: (तबकातुल मुदल्लिसीन, सफा: 2, तबा दारुल बयान) याद रहे दीगर मुहक्किक़रीन ने इस 
रिवायत को सहीहुल इस्नाद क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उकेबा शरह सुनन 
नसाई: 22/27-29, व सेहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 2457) क्‍ 


| ००५७ UP sey (Wr): wb | 


बाब: (3) हाकिम का, सदक्रा देने 


वाले के लिये दुआ करना _ 


6) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी . & %# ७४ ०७ ५ & ss 
फाए NBD ) बयान करते हें कि जब ;,. Sods 30 ss < ~ ६४2 JG ef 


रसूलुल्लाह(#) के पास कोई क्रोम अपने मालों 
सूलुल्लाह(ई) के पास कोई क्रोम अपने मालो EF 5. 


की ज़कात लेकर आती तो आप फ़रमातेः 'ऐ 
अल्लाह! फुलां की आल पर रहमत नाज़िल १ ० 20 07 5७ ०७ ,&॥ 
फरमा। pa क pe न पासअपनी "6 Bi EF OU ss 
ज़कात लेकर ग आपने फ़रमायाः ए £,.६ ॒ 
| 5७७ . " 39७ / «०5 ksi 
अल्लाह! अबू औफ़ा के ख़ानदान पर रहमत “£ et of, 


नाजिलफ़रमा' Ibo" ia 
(2467) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 497, | o "9 
मुस्लिम, हदीस: 078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस | | 

2239 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) की दुआ चूंकि मोजिबे रहमत थी, इसलिये आपको ख़ुसूसी हुक्म दिया 
गया कि जब कोई ज़कात लेकर आये तो उसके लिये रहमत की दुआ फरमायें। इससे उन्हें दिली सुकून 
हासिल होगा। और अल्लाह की रहमत मुस्तज़ाद होगी। आज कल ये फरीज़ा हुक्काम के बजाये उलमा 
पर लागू होता है क्योंकि हुकूमत ज़कात वसूल नहीं करती। वैसे भी (इन्नल उलमा वरसतुल अम्बिया) 
उलमा अम्बिया के वारिस हैं।' (सहीह बुखारी, (मुअल्लक़्न) बाब: 0, व सुनन अबी दाऊद 
हदीस: 2647) | | | | 
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बाब: (4) | 


| जब कोई मदक़रा बमूल करने बाला हद से | 


तजावुज़ 


(2462) हज़रत जरीर (#) से रिवायत है कि हे 
_ कुछ आराबी रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आये और. 


कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी तरफ़ से 


ज़कात वसूल करने वाले लोग हमारे पास आते हें _ 


ओर वह जुल्म करते हें। आपने फरमायाः 'स़दक़ा 
. बसूल करने वालों को राज़ी करो।' उन्होंने कहाः 
_ अगरचे वह जुल्म करे? आपने फ़रमायाः 'स़दक़ा 
बमूल करने वालों को राज़ी करो।' बह फिर कहने 
लगे: अगरचे वह जुल्म करे? आपने फ़रमायाः 
_'म़दक़ा बूल करने वालों को राज़ी करो।' हज़रत 
जरीर (,#) ने कहा: जबसे मैंने रसूलुल्लाह (%) 
से ये बात सुनी तो मेरे पास से कोई स़दक़ा वसूल 
करने वाला शख्स नाराज़ होकर नहीं गया, बल्कि 
खूश खूश गया। 
. (2462) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2240 
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फ़ायदा : आम लोग ज़कात की मिक़्दार की तफ्सीलात से आगाह नहीं होते, इसलिये वह समझते हैं | 
कि ज़कात वसूल करने वाला ज्यादा ले रहा है। वैसे भी ज़कात देते वक़्त ये एहसास गालिब रहता है, 
इसलिये आपने ज़कात के तअय्युन का इख़ितयार अवामुन्नास को नहीं दिया बल्कि वसूल करने वालों 
` को ये इख़ितयार दिया क्योंकि वह ज़कात की तफ्सीलात से बख़ूबी वाक्रिफ होते हैं। लोगों को हुक्म 
दिया गया कि उनके मुतालबे के मुताबिक उन्हें ज़कात अदा करें। अगर कोई शिकायत हो तो हाकिमे 
बाला के पास जायें और फ़ैस़ला हासिल करें। लेकिन अगर हर आदमी को मुजाहमत का इख़्तियार दे 
दिया जाये तो इन्तेज़ामी अफ़रा तफरी फैल जायेगी और मुल्क अब्तरी का शिकार हो जायेगा। इस 
हदीस का ये मतलब नहीं कि जकात वसूल करने वालों को मनमानी की इजाज़त है। 
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२४४१-०५ 

(2463) हज़रत जरीर ($) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (<) ने फ़रमाया: 'जब ज़कात वसूल 
करने वाला (सरकारी आदमी) तुम्हारे पास 
ज़कात लेने के लिये आये तो वह तुमसे खूश खूश 
वापस जाये। 


(2463) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
989/77, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईँ, हदीस: 2247 


बाब: (5) | 
मालिक ज़कात अपनी मर्ज़ी से देगा 


(2464) हज़रत मुस्लिम बिन सफ़िना बयान 
करते हैं कि इब्ने अल्क़मा (हाकिम) ने मेरे 
 वालिद को उनकी क्रोम का नम्बरदार (या 
` सरदार) बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि वह 
अपनी क्रोम से ज़कात वसूल करें। तो मेरे वालिद 
ने मुझे एक क़बीले की तरफ़ भेजा ताकि मैं उनकी 
ज़कात लेकर आऊँ। में गया यहाँ तक कि एक 


` बुजुर्ग के पास पहुँचा जिन्हें हज़रत सअर कहा _ 


जाता था। मैंने कहा: मुझे वालिदे मोहतरम ने 
तुम्हारी तरफ़ भेजा है ताकि आप अपनी बकरियों 
की ज़कात अदा कर दें। वह फ़रमाने लगे: ऐ 


भतीजे! तुम किस क्रिस्म की बकरियाँ लेते हो? 


मेने कहा: हम चुन कर लेते हैं यहाँ तक कि उनके 


थन बालिशत के साथ माप कर देखते हैं। बह 


फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! में तुझे बताता हूँ कि में 
रसूलुल्लाह (%) के दोरे मुबारक में इन वादियों में 


| सदक़ा लेने वाला अपनी मज़ी नहीं करेगा | 
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नन नसा बु उन मुगल 


से किसी वादी में रहता था। मेरे पास बकरियाँ 


_ होती थी। मेरे पास दो आदमी ऊँट पर सवार होकर. 
आये ओर कहने लगे: हम आपकी तरफ़ 


रसूलुल्लाह (ॐ) के क्रासिद हें ताकि आप अपनी 
बकरियों की ज़कात अदा करें। मेने कहा: मुझ पर 
इन बकरियों में कितनी ज़कात है? उन्होंने कहाः 
एक बकरी। एक ऐसी बकरी जिसकी क्रद्रो 
मन्जिलत में जानता था, मैंने बह ख़ालिस दूध 


ओर चर्बी से भरी हुई (बेहतरीन मोटी ताज़ी दूध 


. बाली) बकरी पकड़ी ओर उनके पास ले आया। 


वह कहने लगे: ये तो बच्चे वाली हे ओर हमें 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने बच्चे वाली बकरी लेने से 


मना किया है। में एक साल भर उम्र की गाभिन 


बकरी, जिसने बच्चा नहीं जना था जो कि जनने 
के क़रीब थी, को (रेवड़ से) निकाल कर उनके 
पास लाया तो वह कहने लगे: ये ठीक हे। हमें 


पकड़ा दो। उन्होंने उसे अपने साथ ऊँट पर लादा 


और चले गये। 
` (2464) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 
58, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2242. 

(2465) हज़रत मुस्लिम बिन सफ़िना से रिवायत 
है कि इब्ने अल्क़मा (हाकिम) ने मेरे वालिदे 
` मोहतरम को अपनी क्रोम की ज़कात वसूल करने 

के लिये मुक्रर फ़रमाया। और फिर साबिक़ा 
रिवायत बयान फरमाई | 


(2465) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, - 


हदीस: 582, पिछली हदीस देखें. 
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(2466) हज़रत अबू ुररह (क) से रिवायत है, 
हज़रत उमर (+) ने फरमायाः रसूलुल्लाह (ॐ) 


ने ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया। आपसे ' 


कहा गया कि इन्ने जमील, हज़रत खालिद बिन 
वलीद ओर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 
ने ज़कात नहीं दी। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 


'इब्ने जमील तो इसलिए नाराज़ है कि वह फ़क़ीर 


था, अल्लाह तआला ने उसे मालदार बना दिया। 
रहा ख़ालिद बिन वलीद तो तुम खालिद पर जुल्म 


करते हो। उन्होंने तो अपनी ज़िरहें ओर दूसरा जंगी. 


साज़ो सामान अल्लाह तआला के रास्ते में वक़्फ़ 
कर रखा हे। बाक़ी रहे रसूलुल्लाह (#) के चचा 


हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तो उनकी | 
ज़कात रसूलुल्लाह (#) के ज़िम्मे हे बल्कि 


उसके साथ इतनी ओर हे। 

(2466) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
468, मुस्लिम, हदीस: 983/7, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2243, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2330. 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) 'इब्ने जमील' ये मुनाफिक़ शख्स था। ज़कात को तावान समझता था, 
इसलिये आपने उसके मुताल्लिक़ ये अल्फ़ाज़ फ़रमाये। कहते हैं कि बाद में उसने तौबा कर ली थी। 
(2) वक़्फ़ कर रखा है' गोया हज़रत उमर (#) ने उनसे जंगी साज़ो सामान की ज़कात तलब की थी 
कि शायद ये माल तिजारत के लिये है, हालांकि वह तो फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ था और वक़फ़ माल में | 
जकात नहीं होती। या नबी-ए-अकरम (अह) का मतलब ये है कि ख़ालिद तो इस क़द्र मुख्लिस़ हैं कि 

` उन्होंने अपना सारा जंगी सामान वक्फ कर रखा है, वह ज़कात से इन्कार कैसे कर सकते हैं? ये मतलब 
भी तो हो सकता है कि उन्होंने ज़कात की रक़म से जंगी सामान ख़रीद कर वक़फ़ कर दिया है, लिहाज़ा 
उनसे ज़कात न माँगी जाये। (3) कुछ दूसरी रिवायात से ये बात मालूम होती है कि हज़रत अब्बास _ 
(ऋ) से रसूलुल्लाह (<) दो साल की जकात किसी मुल्की ज़रूरत की वजह से पेशगी वसूल कर 
चुके थे, लिहाज़ा ये सराहत फरमाई वरना हजरत अब्बास (कै) जकात से कैसे इन्कार कर सकते थे? 
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(2467) हज़रत अबू हुरेरह (ङः) से रिवायत है, 
... रसूलुल्लाह (ॐ) ने स़दक़े का हुक्म दिया। 
 साबिक़ा हदीस की मानिन्द। 
(2467) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, व हुवा फो मशीख़ा इ्राहीम बिन तहमान, हदीस: 
23, सफ़ा 74, 75 


(2468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हिलाल 
सक़फ़ी (#) से रिवायत है कि एक आदमी 
नबी(ॐ) के पास आया और कहने लगा: क़रीब 
था कि मुझे आपकी अदमे मौजूदगी में ज़कात की 
एक बकरी की बजह से क्रत्ल कर दिया जाता। 
आपने फ़रमायाः 'अगर फुक़्रा ओर मुहाजिरीन 
(और दूसरे मुस्तहिक्रक्रीन) को ज़कात न दी जाती 
(उन लोगों को ज़कात देने की मजबूरी न होती) 
तो में ज़कात वसूल ही न करता। 


(2468) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी फी | 


अत्तारीख़ अलकबीरः 5/26, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2245 


(2469) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः मुसलमान पर 
उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम ओर (सवारी 
वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं। 

(2469) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
463, मुस्लिम, हदीस: 982, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 2246. 


बाब: (76) घोड़ों की ज़कात । 
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५5% जकात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


(जे ) | isc % 247 | 


`. फ़ायदा : ये हदीस और दूसरी अहादीस सराहतन घोड़ों में ज़कात की नफी करती हैं, लिहाजा सही यही 


_ है कि गुलाम और घोड़ा अगर ख़िदमत के लिये हों तो उनमें कोई ज़कात नहीं। तभी तो उनमें कोई 
` निसाब भी मुक्रर नहीं, और जो चीज़ ज़ाती ज़रूरियात के ज़िम्न में आती हो, उसमें ज़कात म होना 
मुसल्लमा उसूल है, मगर' अहनाफ़ ने उमूमात या ज़ईफ रिवायत से इस्तेदलाल करते हुये इन सरीह 
अहादीस की नफी की है और घोड़े में (ख़वाह वह एक ही हो) जकात साबित की है जो किसी भी 
लिहाज़ से मुनासिब नहीं, अलबत्ता तिजारत के घोड़े और गुलामों में क्रतअन जकात है क्योंकि बह. 
तिजारती सामान में शामिल हैं। इसी तरह गुलाम में सदक़तुल फित्र का ज़िक्र भी सही रिवायत में हे 
अलबत्ता घोड़े में ज़कात के अलावा दूसरे हुकूक़ हो सकते हैं, जैसे: जिहाद में इस्तेमाल करना, सवारी 
के लिये आरज़ी तौर पर किसी को देना और जुफ़्ती के लिये छोड़ देना वगैरह। दूसरी रिवायात को इन्हीं 


हुकूक पर महमूल करना चाहिए। 
(2470) हज़रत अबू हुरैरह (,#) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः मुसलमान आदमी _ 


पर उसके (ख़िदमत बाले) गुलाम और (सवारी 
_ वाले) घोड़े में कोई ज़कात नहीं।' 


(2470) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2248. | 


 (2477) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने नबी (ॐ) 


की तरफ़ मन्सूब करते हुये कहा कि आपने 
फ़रमायाः 'मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़े . 


में कोई ज़कात नहीं। 


(2477) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
982/9, देखें, हदीस: 2469, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 2247 


(2472) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है, . 


. नबी (ई) ने फ़रमाया: 'किसी शस पर उसके 
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गताम पे कोई ; नहीं दर [ | र 238६ li 2) 5 , ८09 £ 
घोड़े और गुलाम में कोई ज़कात नहीं। “loi ii 


(2472) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: , 3 „| ६८ ८.5" 06 ,॥.., 
2469, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2249. 


जकात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


बाब: (7) | 


|  गुलामों की ज़कात | | ` | 
(2473) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूल हे, ८३ ८,७5 ८ २१ 45< ७ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'मुसलमान पर 5. _ 2: 5 3 eo 
उसके (ख़िदमत वाले) गुलाम ओर (सवारी म : 2 
(2473) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ५४० ८६ ४ 9: १४ NO 
2469, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 2250, 5% tc lb oi ss bs ८८ 
मोताः /277. ` | Ei" did 3.2: ६ 
| [ "५5८ ० 2.9 ७) ०४८ ५ 2.८) 


(2474) हज़रत अबू हुरैरह (#) का बयान है .5& ५ 5७७ ७४5 06,१८5 ६:०४ | 
कि नबी (ॐ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर उसके i af db ३ 27% 
_ गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं। | हे wid 
(2474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस Fe eg 
2469, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 225]..- £ (9 0 #-+ ४ ४ " 
| “० >) (्टे Ys 
` फ़ायदा : गुलाम के बारे में तो अहनाफ़ भी दीगर जुम्हर अहले इल्म के साथ मुत्तफिक हैं कि ख़िदमत 
वाले गुलाम में ज़कात नहीं क्योंकि किसी भी ज़ाती ज़रूरियात की चीज़ में ज़कात नहीं है, अलबत्ता 
_ तिजारत के लिये रखे गये गुलामों में ज़कात है क्योंकि वह तिजारती माल हैं। घोड़े में भी यही ज़ाब्ता ' 
लागू होता है, मंगर अहनाफ ने बगैर किसी माकूल बजह के घोड़े का हुक्म बदल दिया है। 
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_| 


(2475 हज़रत सईद ( स्र 
. रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'पाँचा 
ओक्रियों से कम चाँदी में ज़कात नहीं। न पाँच 


ऊँटों से कम में सदक़रा है। इसी तरह पाँच वस्क़ से. 


कम गल्ले में भी सदक्रा (ड़शर) नहीं।' 


(2475) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: रा 


2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2253. 


(2476) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी 


हे, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'पाँच वस्क़ से. 


कम खजूरों (या दूसरे गल्ला जात) में कोई 


सदक़ा (श्र) नहीं ओर न पाँच औक्रियों से कम _ 
चाँदी में ज़कात हे और न पाँच ऊँटों से कम में 


जकात हे। 


(2476) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
_459, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2254, 
` मौताः /244, 245.. ` 


(2477) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) का 
` बयान है, उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते 

सुना: 'पाँच वस्क़ से कम खजूरों में कोई मदक़रा 
(शर) नहीं ओर न पाँच ओक़िया से कम चाँदी में 
कोई ज़कात है। इसी तरह पाँच ऊँटों से कम में भी 
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3) 
_ज़कात नहीं।' EE . 40 ४५० &+ ४ दंग ec 
(2477) तख़रीज : (सनद मही) टेखें, हदीस: 55239" ॐ ,.., «(८ «0 ५,» 
2447, शुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2255... ८७७ Bo Gt नति FF 
| | Cs Ys | (9 sl > Oe Cs | 


Ys >> BH bo Fl ue उऊे 


` 
१2] 


सुनन नशाई ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


2 Yl (2 29° yuo 23० Cs 


र 478) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ($) ने कहा: 6 . १.५५) ) ५-५ ८१ 4६5५ ७ 
बे रसूलुल्लाह- (ॐ) को फ़रमाते सुना: 'पाँच 5६. 5 55 565 


2 56५ (55 
ओकियों . | मे > हे Ls? > “DAR 
क्रेयों (यानी 200 दिरहम) सेकमचाँदीमें ,,..,.., ... कनत 
ज़कात नहीं और न पाँच ऊँटों से कम में ज़कात ही ८९७: “० (८ ५ उ०- ठ 
इसी तरह पाँच वस्क़ (यानी 76 मन) से कम ५४ ७४ ४ 2४६ ८7 ० «०५७ ० 
_ गल्ले में भी ज़कात नहीं। load ..। ० ४८57] 
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फ़ायदा : यहाँ भी इमाम अबू हनीफा (४४5 ) ने हदीस के आख़री टुकड़े को तस्लीम नहीं किया। 
उनके कौल के मुताबिक गल्ला थोड़ा पैदा हुआ हो या ज्यादा (यहाँ तक कि एक साअ भी हो) तो 
उसमें भी उश्र लागू होगा, मगर साफ़ नज़र आ रहा है कि ये सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है, इसलिये उनके 
शागिदनि रशीद ने भी उनकी इस राय की ताईद नहीं की। वल हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक. 
(2479) हज़रत अली (#) से रिवायत है, 2 ७७ 06 545 2९ ३५४० ७7. 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'मेंने घोड़ों ओर : ss 5५० ७४७ 3 हा 


(2478) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2252. | 
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गुलामों की ज़कात माफ़ कर दी है। अब तुम 
अपने माल (सोना, चाँदी और रक्रम) की ज़कात 
दो सौ दिरहम में से पाँच दिरहम अदा करो।' 
(2479) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 
574, तिर्मिज्ञी, हदीस: 620, व इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीसः 
2284, सुनन अल कुंन्श लिन्नसाई, हदीसः 2256. | 


(2480) हज़रत अली (#) से मन्क्ूल है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः “मैंने (सवारी के) 
घोड़ों ओर (ख़िदमत के) गुलामों में ज़कात माफ़ 
कर दी है, ओर दो सौ दिरहम से कम में ज़कात 
नहीं। | 

(2480) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2257 


बाब: (9) ज़ेबरात की ज़कात 


(248) हज़रत अप्र बिन शुऐब के जहे अमजद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (हैः) ) 


से रिवायत है कि इलाक़-ए-यमन की एक औरत | 


अपनी बेटी समेत रसूलुल्लाह (%) के पास 
हाजिर हुई। उसकी बेटी के हाथ में सोने के दो 
भारी कंगन थे। आपने फ़रमायाः 'तू इनकी ज़कात 
अदा करती हे?' उसने कहा: नहीं। आपने 


फ़रमायाः 'क्या तुझे ये बात पसन्द हे कि क़यामत 


के दिन अल्लाह ( ४# ) तुझे (या तेरी बेटी को) 
आग के दो कंगन पहनाये?' उस औरत ने वह 
कंगन फ़ोरन उतार दिये और रसूलुल्लाह(%) की 
तरफ़ फेंक दिये और कहने लगी: ये अल्लाह 
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नुननन्सइ [बु ०३) 
ताला ओर उसके रसूल (#) के लिये हैं। ` ५७ ०४॥ bo dt Ds J Ei 
(2487) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, =, । „ ०,०८५ ५] ५४ 258 ..... 
हदीस: 563, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, क गा. EF 
2258, तिर्मिजी, हदीस: 637. ली ऑरक, रा (“४०2 “he 
फ़बाइद व मसाइल : (7) हज़रत अन्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (क) अम्र बिन शुऐब के दादा 
नहीं बल्कि पर दादा हैं। (2) 'ये अल्लाह और उसके रसूल (#%) के लिये हैं' यानी ये बैतुलमाल के हैं, 
अल्लाह और उसके रसूल (#) के दीन और मज़ी की राह में हैं ताकि सही मम्रफ में सर्फ कर दिये 
जायें। अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (ॐ) का जिक्र दीनन और तबर्रुकन है। आप बेतुलमाल के 
` वाली थे, इसलिये आपका ज़िक्र किया वरना ज़कात और स़दक़ा आपने न सिर्फ अपने लिये बल्कि पूरे 
'ख़ानदान के लिये हराम कर रखा था .... (ऋ) (3) क्या ज़ेवरात में ज़कात है? इस बारे में उलमा के 
दो मशहूर क़ौल हैं, कुछ उलमा का कहना है कि ज़ेबरात में ज़कात नहीं और कुछ का क़ौल ये है कि 
जेवरात में जकात वाजिन है दोनों अक़वाल में से दूसरा क़ौल दलाइल के लिहाज़ से ज्यादा क़वी है और | 
इसकी ताईद चन्द सही रिवायात से भी होती है, लिहाज़ा दुरुस्त मौक़िफ़ यही है कि वह ज़ेवरात जो | 
` ज़कात के निसाब को पहुँचे उनको ज़कात अदा की जायेगी। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक्बा शरह सुनन नसाई: 22/79-8]) सोने का निसाब 20 दीनार है जेसा कि मरफूझ रिवायत में 
है। उस दौर में 20 दीनार 200 दिरहम के बराबर थे। आज कल सीने चाँदी के भाव में ये तनासुब नहीं | 
रहा। 20 दीनार का वज़न तकरीबन साढ़े सात तोले बनता है। उसकी क़ीमत चाँदी के निसाब से बहुत 
ज्यादा है, इसलिये कुछ मुहक्विकीन ने सोने में भी चाँदी के निसाब ही को मोतबर समझा है, यानी 200 
दिरहम या साढ़े बावन तौले चाँदी के बराबर सोना होतो उसमें ज़कात होगी, मगर ये मौक्रिफ मरजूह है। 
जुम्हूर ने इसे कबूल नहीं किया। बल्लाहु आलम! अलबत्ता उनके बरअक्स अस्रे हाजिर के कुछ उ़लमा 
_ ने करेन्सी के निसाब में साढ़े बावन तौले चाँदी की क़ीमत के बजाये साढ़े सात तोले सोने को क्रीमत को 
निसाब बनाने की राय ज़ाहिर की है। ये राय काबिले गौर हो सकती है लेकिन इससे जकात का असल 
मक्ऱद फ़ोत हो जायेगा। ज़कात का मक़स़द तो गुरबा व मसाकोन को इम्दाद ओर जिहाद और 
मुजाहिदीन को ज़रूरियात का पूरा करना है। सोने के निसाब को करेन्सी की ज़कात का निसाब मुक्रर 
करने से लाखों अस्हाबे हैसियत जकात से मुस्तस्ना करार पा जायेंगे, जिसका नुक़सान दीनी इदारों और 
मुआशरे के ज़रूरतमन्दों को होगा। क्‍ ः | 
. (2482) हज़रत अग्र बिन शुऐब बयान करते हैं. ७४ ५6 , £) 4८ ९ ७० ७5 
_ कि एक औरत रसूलुल्लाह (#) के पास आई | | 
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उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी जिसके हाथ. 


में दो कंगन थे। आगे पूरी रिवायत ऊपर दी गई 


रिवायत की मानिन्द।-ये रिवायत मुर्सल, यानी. 


मुन्क्रतञ्ज हे (क्योंकि अप्र बिन शुएऐब वाक्तिये के 
ऐनी शाहिद नहीं) 

इमाम अबू अब्दुररहमान (नसाई) (4४5 
फरमाते हैं: (सानिका हदीस: 248 का रावी) ख़ालिद 
(इस हदीसः 2482 के रावी) मोतमिर से ज्यादा सिक़ा 
है। | 

(2482) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2259 


बयान _ 
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फ़ायदा : ख़ालिद की रिवायत मुत्तसिल हे जबकि मोतमिर की रिवायत मुन्क़तअ है क्योंकि अम्र बिन 
शुऐब सहाबी हैं न ताबेई बल्कि नीचे तबके के रावी हैं, ताहम ये रिवायत भी साबिक़ा हदीस की वजह 


से हसनदर्जेकीह। | 


2483) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स अपने. 
माल (सोना, चाँदी और रक्रम) की ज़कात अदा _ 


नहीं करता, क़यामत के दिन उसके माल को उसके 


सामने गंजे साँप की सूरत में लाया जायेगा जिसकी . 


आँखों पर दो स्याह नुक़्ते हॉंगे। बह उसे चिमट 


- जायेगा या उसके गले का तोक़ बन जायेगा और 


कहेगाः में तेरा खज़ाना हुँ में तेरा खज़ाना हूँ।' 
(2483) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/56, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2660, 
व सहीह इब्ने खुज़ेमा, हदीस: 2257. 
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(2484) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क़ूल है कि 
नबी (#) ने फ़रमाया: 'जिस शख्स को अल्लाह 
तआला माल अता फरमाये, फिर वह उसकी 


ज़कातन दे तो क़यामत के दिन उसके माल को .. 


उसके सामने गंजे साँप की सूरत दी जायेगी 
जिसकी आँखों पर दो स्याह नुक़्ते होंगे। वह उस 
शम कें मुँह के दोनों किनारों को पकड़ लेगा और 
कहेगाः में तेरा माल हूँ। में तेरा ख़ज़ाना हूँ, फिर 
आप (#) ने ये आयत तिलावत फरमाई: (बला 
यहसबन्ना .....) जो लोग उस माल में बुल 
करते हैं जो उनको अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल 


व करम से अता फ़रमाया हे (बह उस (बुख़ल) को. 
अपने लिये हरगिज़ बेहतर न समझें बल्कि वह 


उनके लिये बुरा है ओर क्रयामत के दिन वह माल 
उनके गले का तोक़ बना दिया जायेगा) ' 


(2484) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 403, 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2667. 
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फ़ायदा : इस क्रिस्म का साँप बहुत जहरीला होता है और उसका डसा हुआ बचता नहीं। डरावना भी 


बहुत होता है। मज़ीद देखिये, हदीस: 2443, 2450 


बाब: (2) ख़ुश्क खजूरों की ज़कात 


है, रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'पाँच वस्क़ से 
कम किसी भी गल्ले में या खजूर में ज़कात नही।' 

(2485) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2262. 


(2485) अबू सईद ख़ुदरी (%#) से मरवी | 
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_-बाबः (22) 

ML. h od 
(2486) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से ७६४७ 06 4% ८5 ets 655 
मन्क्ूल हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'गंदूम 
_ और खजूर में ज़कात (ड़श्र) वाजिब नहीं होती 
. यहाँ तक कि वह पाँच वस्क़ हो जायें और चाँदी में. १ £ «# ४ ७ 324 5 ४७ 
. ज़कात वाजिब नहीं होती यहाँ तक कि वह पाँच 6८ ७,४४४ 2८५ (र्ट ॐ 4५ ठ 

कै औक्रिये (दो सो दिरहम) हो जायें। ओर ऊँटों में | ENE ००५ le 40 bo A 
_ ज़कात वाजिब नहीं होती यहाँ तक कि वह पाँच 5s ss bss 


46०» 


PoE (29 (४५७ J E ९ (८०० (२ > 


हो जायें। हर 
(2486) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीम्[. बट ७? ६ 35 ३-५ 
. 2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2263 Mg 2४ 335 sl 4-४ RS (/७ 


393 pss (४ ७; 
फ़ायदा : यानी मज़्कूरा मक़ादीर (मात्राएँ) या उनसे ज़्यादा में ज़कात वाजिब होगी, उनसे कम में नहीं। 
इससे ज्यादा सरीह रिवायत क्या होगी? मगर अहनाफ़ फिर भी गल्ले और खजूर के क़लील व कसीर में 
` ज़कात के वजूब के क़ाइल हैं। वह इस हदीस के मानी करते हैं कि हुकूमत नहीं लेगी (यानी क़लील में) 

अलबत्ता मालिक ख़ुद फुक़रा को अदा करें। मगर बाकी दो, यानी ऊँटों ओर चाँदी में वह इस मफ़्हूम के | 

काइल नहीं, लिहाज़ा ये मस्लक दुरुस्त नहीं। और यूँ ज़कात की अदायगी की दो शक्लें इख़ितयार करना 
श्रीयत नहीं, बल्कि इजादे बन्दा है। 


| बाब: (23) | 
| मुख़तलिफ़ के गल्लों की ज़कात | 


के bs | 
(2487) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (क) से ३5 ७४७ ०७ , 2 i 6 
रिवायत है, नबी (#) ने फ़रमाया: 'किसी दाने 5.7 

¢ हु पे हु नहीं | os cs (४.७ ० ‘ya 
(लले) ओर खजूर में ज़कात नहीं यहाँ तक कि Moat > 
वह पाँच वस्क़ हो जायें। ओर पाँच ऊँटों से कम में. OLS Pp Mie OF 4४४ 9: 
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(st 256 
और पाँच ओक्रियों से कम चाँदी में भी ज़कात | ods igs 


नहीं। क 
क करू 9 ५०० loko SN HN yd 
(2487) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: pt or Ee h i 
2447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2264. ४7 Ma र | 

| | > 23० क Ys है | Fie (४४ | 
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फ़ायदा : मज्कूरा मक़ादीर की तफ्सील के लिये देखिये हदीस: 2447 


जकात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


) 


w 


WSN: oh | 
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बाब: (24) कितनी मिक़्दार (मात्रा) में | 
ज़कात वाजिब होती हे? 


( २४३९) इत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ५८८ ८5 «0 ५८ ८; 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'पाँच | ७४ 36 ६.85 is 39 
ओक़ियों से कम (चाँदी) में ज़कात नहीं।' क ला सी FR HE 
(2488) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, 
हदीस: 559, इन्ने माजा, हदीस: 832, सुनन अल ५ ५७ ५७ “१७८ ॐ ॐ =] 
कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2265. Go" shes ls al lo ०0४ 


e000” 


५ | के | ASD | ee 99 
(2489) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मवी १८५ 5 0७ &5% ६3 5 ७.2. 
है, नबी (ई) ने फ़रमाया: 'पाँच औक्रियों (200 | 
दिरहम) से कम चाँदी में ज़कात नहीं, न पाँच ऊँटों. . 
से कम में ज़कात है और न पाँच सस्क्र से कम ५% ०* '* 0 “9 2 ० 
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(2489) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ४ 442 3 5 595 ५७ 2 
2447, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीम्न: 2266. ET FS TE 
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लाका न 
ह (25) किस ज़मीन में उतर ओर | 
किस में निस्फ़ उशर वाजिब हे? | 


(2490) हज़रत सालिम अपने वालिद (हज़रत / £4 ८१ ०८ ८१ 52५5 ७५ ` 
अब्दुललाह बिन उमर (#)) से रिवायत करते हैं ५; ५ 29 ७७ 38 AN ४४ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'जिस फ़ल | ह 
को बारिश, नहें या चश्मे सैराब करें या वह नमी ८” कई छ! ५ ए ढंओी 
वाली हो, उसमें दसवाँ हिस्सा ज़कात वाजिबहैी। १ 2 450 ०८५० 5 5४ & बॉ 
और जिस फ़ल को ऊँटों और डोल (हंट 2८१४ iG" U6 ahs 
वगैरह) के ज़रिये से सैराब किया जाये, उसमें | दम 
बीसवाँ हिस्सा ज़कात वाजिब है।' | 5 Sos hn 
(2490) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस | ० el हट 
१483, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2267 
फ़वाइद व मसाइल : () इससे मा कनल अहादीस में उश्र वाली फसल का निसाब बयान किया 
गया था कि कितनी फसल में ज़कात आयेगी? इस हदीस में इसकी मिक़्दार बयान की गई है कि कितनी 
जकात आयेगी? (2) बाक़ी तमाम चीज़ों में ज़कात साल के बाद वाजिन होती है, जैसे: जानवर सोना, 
चाँदी, रक़॒म और सामाने तिजारत, मगर गल्ला और फलों यानी फ़्सल की ज़कात उसकी पैदावार के 
मोक़े पर होती है, इसके लिये एक साल की कैद नहीं। उमूमन हर फसल साल में एक दफा ही होती है 
. इसलिये गोया इसमें भी ज़कात साल बाद ही हुई, अलबत्ता अदायगी फसल की कटाई के मौक्रे ही पर 
` वाजिब होती है। (3) जानवरों की ज़कात मख़्सूस है जो तफ्सील से पीछे बयान हुई। सोना, चाँदी, | 
रकम ओर सामाने तिजारत को ज़कात कुल मालियत का चालीसवाँ हिस्सा होती है लेकिन फसल की | 
जकात दसवाँ ओर बीसवाँ हिस्सा होती है और इसे उमूमन उश्र कहा जाता हे। (4) फसल की जकात 
पानी के लिहाज़ से है। चूंकि फसल पानी के बगैर नहीं होती, लिहाज़ा पानी का लिहाज़ नागुज़ीर था। इस 
` सिलसिले में ज़ान्ता ये है कि जिस पानी के मुहैया करने में कोई मशक्कत न हो और न अख़राजात करने 
पड़े हों, उससे सैराब होने वाली फसल का दसवाँ हिस्सा (उश्र) बतौरे ज़कात देना होगा, जैसे: बारिश, 
दरयाओं, ओर चश्मों का पानी अपने आप निज़ामे कायनात के तहत फसल तक पहुँचता है, सिर्फ पानी | 
को रोकना, मोड़ना और खोलना ही पड़ता है, और ये कोई मशक्कत नहीं, कोई ज्यादा अख़राजात भी 
_ नहीं आते, लिहाज़ा इसमें ज़कात”की मिक़्दार ज्यादा रखी गई। और जिस पानी के मुहैया करने में ज्यादा 
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 ज़कात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल जकात 


मशक्त हो या अख़राजात करने पड़ते हों, उससे सेराब होने वाली फसल में बीसवाँ हिस्सा (निरुफ़ 
उश्र) ज़कात लागू होगी, जैसे: कुएँ से पानी निकालना बहुत मशक्कत का काम है, झ़वाह डोल के ज़रिये 
से निकाला जाये या जानवर के ज़रिये से या ट्यूब वैल के ज़रिये से। इसी तरह अगर पानी दूर से 
मशकीज़ों या बर्तनों में लाकर फ़ल सैराब करनी पड़े तो भी बहुत मशक्त है, ओर इसमें अख़राजात 
. भी करने पड़ते हैं और जानवरों को इस्तेमाल करना पड़ता है, लिहाज़ा इनमें ज़कात को मिक़्दार कम 
. रखी गई है। (5) कुछ इलाकों में नहरी पानी होता है, अपने आप पहुँचता है मगर आबयाना देना पड़ता 
_ है। इसी तरह अगर नहरी पानी के साथ साथ ट्यूब वैल का पानी भी लगाना पड़ता हो जिसमें बहुत 
अख़राजात आते हैं या फसल सिर्फ ट्यूब वैल के ज़रिये से सैराब होती हो तो इन मूरतों में बीसवाँ 
हिस्सा ज़कात होगी। ट्यूब वैल, कूएँ और रहट के हुक्म में है। (6) ज़कात किस फसल में है? ये काफ़ी 
इख़तेलाफ़ी मसला है, अलबत्ता गल्ला जात पर उश मुत्तफक़ा है। इमाम मालिक (४5) ने हर उस | 
फसल पर ज़कात वाजिब को है जो ख़ूराक हो और उसे ज़ख़ीरा किया जा सके। अहनाफ़ ने मापी ओर 
तौली जाने वाली चीज़ में ज़कात वाजिब की है बशर्ते कि उसे ज़ख़ीरा किया जा सके, ख़ूराक होना 
जरूरी नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (४८) जाती तोर पर ज़मीन की हर पैदावार में उश्र ज़रूरी ख्याल | 
फरमाते हैं। ज़ख़ीरा हो सके या न हो सके। जुम्हूर अहले इलम ने ज़ख़ीरा हो सकने को शर्त माना है। 

बाक़ी रहे वह फल और सब्जियाँ जो ज़ख़ीरा नहीं हो सकते, जुम्हूर के नज़दीक उनमें उश नहीं 
. अलबत्ता जिन फलों को किसी तरीके से महफूज़ रखा जा सकता है, उनमें उश्र है, जैसे: अंगूर को | 
मुनक्ला की सूरत में महफूज़ किया जा सकता है। ख़ूबानियों को भी खुश्क किया जा सकता है। गन्ने को 
_ चूंकि चीनी, शक्कर और गुड़ की सूरत में महफूज़ किया जा सकता है, लिहाज़ा इस पर भी उश्र है। कपास 
_ भी काबिले ज़ख़ीरा चीज़ है, लिहाज़ा इसमें भी उश्र है, अलबत्ता इसके निसाब में इख़्तिलाफ़ है। 
इज्तेहाद के जरिये से इसके कलील व कसीर में फर्क किया जा सकता है। चारा वगैरह जो जानवरों के 
लिये काशत किया जाता है, ड़शर से मुस्तस्ना है क्योंकि ये वक्ती ज़रूरत के लिये है। (7) इस रिवायत 
के ज़ाहिर से इस्तेदलाल करते हुये इमाम अबू हनीफा( १६४5 ) ने कहा है कि ज़मीन की हर क़लील ओर | 
` कसीर पैदावार में उश्र है, मगर निसाब के बारे में सरीह रिवायात इस इस्तेदलाल के ख़िलाफ़ हैं। ये बहस | 

पीछे गुजर चुकी है। जब बाको चीज़ों, जैसे: सोने, चाँदी और जानवरों वगैरह में निसाब मोतबर हे तो 
क्या वजह है कि फसल में निसाब मोतबर न हो? ॒ 


(2497) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 2 2४०) > १८ ८ ५% ८० 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः जिस ,, ¦ 3. ` अ | 
फ़ल को बारिश, नहरें और चश्मे सैराब करें, ˆ ” 


° > : अड | उ 
Er 9705 (2 ह > ‘97> 
क्र 
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उसमें दसवाँ हिस्सा जकात हे। ओर जिस फसल 


को ऊँटों के ज़रिये से सैराब किया जाये, उसमें 


बीसवाँ हिस्सा है।' 
(2497) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम, हदीस: 
98१, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2268. 


(2492) हज़रत मुआज़ (,#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे यमन की तरफ़ (हाकिम 
. बनाकर) भेजा तो मुझे हुक्म दिया कि मैं बारिश 
से सेराब होने वाली फसल में से दसवाँ हिस्सा 
ओर डोल व राहट के ज़रिये से सैराब होने वाली 
फसल से बीसवाँ हिस्सा ज़कात वसूल करूँ। 


(2492) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 
हंदीस: 576, 3038, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 2269, तोहफ़तुल अश्राफ: 8/400 


(2493) अब्दुरहमान बिन मसऊ़द बिन 


नियार से रिवायत है कि हज़रत सहल बिन अबी 
हस्मा (#) हमारे पास बाज़ार में तशरीफ़ लाये 
ओर कहने लगे: रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया हैः 


'जब तुम (ड़शर वसूल करते वक़्त फ़्सल या फल. 


का) अन्दाज़ा लगाओ तो अन्दाज़े में से तीसरा 


हिस्सा छोड़ दो। अगर तीसरा हिस्सा न छोड़ो तो 


चोथा हिस्सा ज़रूर छोड़ दो। 


ज़कात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


बाब: (26) अन्दाज़ा लगाने वाला | 
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बनः रूः 
(2493) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, |" ०. ५०० «| > 4) 

हदीस: 605, तिर्मिजी, हदीस: 643, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2270, व सहीह इब्ने 
खुज़ैमा, हदीस: 4/442, 239, 232, व इब्ने _ |ॐ ¬ “ॐ ४५ - < |e 3) 
हिब्बान, हदीस: 798, वल हाकिम: /402. | SES 


फ़वाइद व मसाइल : () हुकूमत जिन फसलों या फलों का उश्र वसूल करती थी, उनमें तरीक़ेकार 
ये था कि फसल या फल पकने से पहले समझदार माहिर लोग अन्दाज़ा लगाने के लिये भेजे जाते जो ये 
_अन्दाज़ा लगाते कि फुलां आदमी की फ़ल या फल इतना होने की तवक़ो है। इसे 'ख़रस' कहा जाता 
था। (2) ख़रस का फ़ायदा ये होता था कि फल या फ़ल पकने के बाद मालिक खाने खिलाने में 
आज़ाद होता था। जो चाहे खाये, दूसरों को खिलाये। हुकूमत कटाई के मौके पर अन्दाज़े (खरस) के. 
मुताबिक उश्र वसूल कर लेती थी। इस तरीके से न मालिक को तंगी होती थी और न हुकूमत को ऐतराज़ 
का मौका मिलता था। (3) अहनाफ़ ख़रस के काइल नहीं कि पता नहीं अन्दाज़ा सही हो या हो। इस 
तरह किसी पर जुल्म भी हो सकता है, लिहाज़ा ये सूद वाली इल्लत की बिना पर मना है, मगर वह ये 
बात नज़र अन्दाज़ कर गये कि इसमें फरीकैन का फ़ायदा है। बाकी रहा जुल्म का इम्कान तो उसका हल. 
रसूलुल्लाह. (ई) ने अगले अल्फाज़ में ख़ुद ही तज्वीज़ फ़रमा दिया है कि अन्दाज़ा लगाने के बाद . 
तीसरे या चौथे हिस्से की रिआयत दी जाये, और ख़ुद रसूलुल्लाह(#) अपनी हयाते तय्यबा में और 
खुलफ़ा-ए-राशिदीन अपने अपने अदवारे मुबारका में और आम सहाब-ए-किराम(:ई) इस पर 
अमल करते रहे हैं। अगर ये सूद या जूए के मुशाबा होता तो रसूलुल्लाह (ॐ) इस किस्म का इक़्दाम न 
फरमाते और न इसकी इजाज़त मर्हमत फरमाते क्या मानेइन रसूलुल्लाह(ई) और सहाब-ए-किराम 
(ऋ) से ज्यादा दीन के ख़ेरख़्वाह या उनसे ज़्यादा इलम वाले हैं? दरअसल शरीयत लोगों की तंगी का 
भी लिहाज़ा रखती है, जैसे बिल्ली के झूठे का पलीद न होना इसकी, वाज़ेह दलील है। (4) तीसरा 
हिस्सा छोड़ दो।' क्योंकि ज़रूरी नहीं अन्दाज़े के मुताबिक़ ही पैदावार हो। जानवर खा जाते हैं 
नागहानी आफ़ात से फसल ओर फल का नुक्सान हो सकता है, लोग और साइलीन भी कमी का | 
मोजिब बन सकते हैं, इसलिये मालिक को रिआयत चाहिए। चूंकि हालात मुख़तलिफ़ होते हैं, लिहाज़ा 
तीसरे या चौथे हिस्से या उनके माबेन कमी का इख़ितियार दिया ताकि किसी पर ज्यादती न हो। अगर 
ज्यादा नुक्सान हो जाये तो उससे ज्यादा भी रिआयत देनी पड़ेगी। 
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बाब: (27) अल्लाह के फ़रमान | र | 
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(2494) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन 
हुनेफ़ अल्लाह तआला के फ़रमानः (बला 
तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु तुन्फ़िक़ून) 'तुम 
(अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करते वक़्त रही चीज़ 


न दिया करो।' के बारे में फरमाते हें कि इसका | 
मिझ्दाक़् जुअ्रूर और लोनु हुबेक़ खजूरें हैं। 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने ज़कात में रद्दी और नाक्रिस 
माल वसूल करने से मना फ़रमाया हे। | 
(2494) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 227, अबू दाऊद, हदीस: 
607, व सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2373. 
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फ़ायदा : जुअरूर और लोनु हुबेक़ खजूरों की रद्दी क़िस्में हैं। छोटी छोटी खजुरें होती थीं जिनकी कोई 
वक्अत न थी, अलबत्ता याद रहे कि अगर पैदावार ही इस क़िस्म की है तो ज़ाहिर है कि ज़कात में भी 
वही दी जायेंगी। हदीस का मतलब ये है कि अगर पैदावार में अच्छी क़िस्म की या मिली जुली खजूरें हों 
तो ज़कात में रद्दी खजूरें न ली जायें जैसी पेदावार हो, उसके मुताबिक़ ही ज़कात चाहिए ताकि न 


बेतुलमाल का नुकसान हो, न मालिक का। 


(2495) हज़रत औफ़ बिन मालिक (:#) बयान. 


करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ॐ) तशरीफ़ 
लाये, आपके हाथ में अमा था। कोई शख्स 
(मस्जिद में बतोर सदक़रा) रद्दी क्रिस्म की खजूर 
का एक ख़ोशा लटका गया था। आप उस ख़ोशे 


पर अपनी लाठी मारने लगे ओर फरमायाः 'अगर _ 
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Tie 2 
इस मद्रे वाला चाहता तो इससे अच्छी खजूर _ ,:; % &; Gb 3s ८ ०.८५ 


का स़दक़ा कर सकता था। बिलाशुब्हा इस क्रिस्म 


का स़दक़ा करने वाला क़यामत के दिन रद्दी खजूरें FPR A. दाल जजिटार 


ही खायेगा। 4.० bl GS Giallo os i 
तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 608, इब्ने 5५: bis USL ०0.७ ८०) 0 ०७ 
माजा, हदीस़: 82, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: "acl 


2272, व स़हीह इब्ने खुज़ैमा, हदीस: 2467, व इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 837, वल हाकिम: 4/425, 426. | | 

फ़वाइद व मसाइल : () ये स़दक़ा नफ़ल था क्योंकि फर्ज़ उश्र तो हुकूमती उम्माल ख़ुद वसूल 
करते थे। (2) 'रद्दी खजूरें ही खायेगा।' यानी उसे रद्दी खजूरों ही का सवाब मिलेगा क्योंकि अल्लाह 
तआला से धोखा नहीं किया जा सकता। या ये कि उसे वहाँ खाने को रद्दी खजुरें ही मिलें। दूसरा मफ्हूम 
जाहिर अल्फाज़ के ज्यादा करीब है। 


बाब: (28) खान (माइनस) (से 
निकलने वाली मअदनियात) का बयान 


(2496) हज़रत अप्र बिन शुऐब के परदादा 5» «89 / 5% ५6 ८5 ७] 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (क) ) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) से गिरी पड़ी चीज़ के बारे 
में पूछा गया तो आपने फ़रमायाः “जो चीज़. 
आमदो रफ़्त वाले रास्ते से या आबाद बस्ती से ८ «५५ ५ «| ० «| 
_ मिले तो उसका एक साल तक ऐलान करो। अगर 5 pb 35७७" EIEN 
उसका मालिक आ जाये तो ठीक है वरना वह ठा 

तुम्हारे लिये जायज़ है। और जो चीज़ आमदो रफ़्त  _* EH (ट 
वाले रास्ते से या आबाद बस्ती से न मिले तो सी. ५८ 2 0५ # ४३ <b Ys (६7५० 
चीज़ ओर मदफून खज़ाना (मिलने की सूरत) में 6 5 2.४ 5b 45 53 
पाँचवाँ हिस्सा हे।' NRE, 
(2496) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, | 
हदीसः72, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2273. 


CF LS CF ‘yay all 


| £ 
६०७ JG ८6 0०४०० Cr ‘| Cr AR 5? 


Sherkhamn 
५2.25 696 737 


झू £3) 
फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में खान (माइनस, मअदनी) का जिक्र-नहीं। शायद इमाम 
नसाई(४5 ) ने खान को लुकता का हुक्म दिया है क्योंकि कान भी उमूमन बेआबाद जगह पर और 
रास्ते से दूर मकामात में होती है। इस सूरत में खान से निकलने वाली मअदनियात में से पाँचवाँ हिस्सा 
बेतुलमाल का होगा, बाक़ी खान दरयाफ्त करने वाले का होगा। अहनाफ़ का भी यही मौक्रिफ है मगर . 
इसकी कोई सरीह दलील नहीं सिवाए क़यास के। लुक़ता पर क्यास किया जाये या मदफून ख़ज़ाने पर 
या माले गनीमत पर। जुम्हूर अहले इलम, जैसे मालिक, शाफेई, अहमद और इमाम बुखारी (६5) ने . 
उसे माले तिजारत समझ कर उस पर चालीसवाँ हिस्सा ज़कात आइद की है। मुनासिब भी यही है 
क्योंकि सरीह हुक्म के बगेर सख्त ज़कात, यानी पाँचवाँ हिस्सा मुनासिब नहीं जैसा कि अहनाफ़ का 
खयाल है। (2) आमदो रफ्त वाले रास्ते या आबाद बस्ती के लुक़ता (गिरी पड़ी चीज़ जो किसी को 
मिल जाये) में मालिक के मिलने का इम्कान ज्यादा बल्कि यक़ीनी होता है, इसलिये ऐलान का हुक्म. 
दिया और वह भी एक साल तक क्योंकि साल में उमूमन सफ़र दोबारा हो ही जाता है। गैर आबाद रास्ते 
या आबादी से दूर मिलने वाली चीज़ के मालिक के मिलने का इम्कान कम होता है, लिहाज़ा ऐलान की 

` ज़रूरत महसूस न फरमाई, अलबत्ता इसमें हुकूमत का हिस्सा पाँचवाँ रख दियां क्योंकि ये माल उसे 
बगैर मेहनत के मिला है। इमाम साहिब ने मदनी खान को भी इस पर क़यास कर लिया कि वह भी 
बगैर मेहनत के मिलती है, हालांकि खान दरयाफ्त करने के लिये बहुत मेहनत बल्कि अख़राजात करने 
पड़ते हैं और फिर खान से मअदनियात निकालने में भी बहुत मेहनत और अख़राजात की ज़रूरत पड़ती 
है, लिहाज़ा ये कयास मुनासिब नहीं। वल्लाहु आलम! (3) “वरना तेरे लिये जायज़ है।' अहनाफ ने इसे 
फकीर के साथ ख़ास किया है, हालांकि अगर ऐसी बात होती तो रसूलुल्लाह (#) ज़रूर बयान . 
` फ़रमाते क्योंकि आपका फरमान तो मुस्तक्रिल हुज्जत है। इसके लिंये सिर्फ़ ये इम्कान काफ़ी नहीं कि _ 
_ ` साइल फकीर होगा। कुछ रिवायात में आपने यही इजाज़त हज़रत उबय बिन काब (#) को फ़रमाई थी 
हालांकि वह मशहूर गनी थे। 


(2497) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, (६५ ०७ ‘< 2 3७० Gl 
नबी (#) ने फ़रमाया: जानवर का किया हुआ | कई 
नुक़॒सान रायगां है, कुओं का नुक्सान रायगां है “ 


ER 


0 


Cr ¢ Rs ty 4 CF Cr ‘) (aw 


और मञ्रदनी खान का नुक्सान भी रायगां है ८“ EE ‘2 
और मदफून खजाने में पाँचवाँ हिस्सा है' | ४८ ७४७॥ ४७ ७०१४ ८: 5७० Exes 
(2497) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः ८ > ७ ७-७ ०७ 3059 
499, मुस्लिम, हदीस: 70, सुनन अल कुष्ा ६ 2% | 55 bk db a 2 
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">> ISHN 3 ४६ 
फ़वाइद व मसाइल : () अज्मा के मानी हैं: गूंगा। चूंकि'जानवर हमारे लिहाज़ से बेज़बान हैं 
लिहाज़ा उन्हें अज्मा या गूंगे ही कहा जाता है। जानवर मालिक से भाग जाये या चरते फिरते कोई 
नुकसान कर दे, जैसे: किसी को सींग मार दे या टाँग लगा दे या कोई उससे गिर पड़े और ज़ख़म आ 
जाये तो जानवर के मालिक प्रर कोई तावान न डाला जायेगा क्योंकि जानवर इन मसाइल में बेसमझ हैं 
और मालिक पास नहीं, या अगर हो भी तो उसका कोई क़सूर नहीं, अलबत्ता अगर इस नुक़सान में 
मालिक का कोई दुखूल हो, जैसे: उसने ख़ुद जानवर को किसी के पीछे लगाया'या रोकने की कोशिश 
ही नहीं को या आदी नुकसान पहुँचाने वाला जानवर क़सदन खुला छोड़ा (जैसे: काटने वाला कृत्ता या 
कोई दरिन्दा रखा और खुला छोड़ा) तो उस पर नुक्सान का तावान डाला जा सकता है। इसी तरह अगर 
जानवर रात को खुला छोड़ दे और वह किसी की फसल चर जाये या दिन के वक़्त उसकी मौजूदगी में 
जानवर किसी को फसल चर जाये तो वह नुक्सान भी जानवर के मालिक के ज़िम्मे होगा। (2) खान 
या कुआँ खोदते वक़्त या उसमें काम करते वक़्त कोई शख़स़ खान या कुआँ गिरने से ज़ख़मी हो जाये या 
मर जाये तो मालिक पर कोई तावान न होगा। इसी तरह कोई शख़स खान या कूएँ में गिर कर ज़ख़मी हो 
जाये या मर जाये तो मालिक से कोई तावान वसूल नहीं किया जा सकता मगर ये कि उसका कोई जुर्म _ 
साबित हो। (3) कुछ का कहना है कि मदफून ख़ज़ाना किसी सरकारी जगह से मिले तो बेतुलमाल को 
ख़ुम्स अदा किया जायेगा, बाको उसको जिसे मिला। अगर अपनी ज़ाती जगह से मिला तो उसमें | 
हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन राजेह (दुरुस्त) ये है कि जो भी ज़मीन हो, मदफून ख़ज़ाना मिलने 
पर ख़ुम्स (पाँचवा हिस्सा) अदा किया जायेगा। हदीस में किसी खास ज़मीन का तअय्युन नहीं। 
'वल्लाहु आलम! . | | क्‍ 
(2498) हज़रत अंबू हुरेह (#) ने ७४७ ४७ , /£0 4 5 42 ७:४| 
रसूलुल्लाह(#) से ऐसी ही रिवायत नक़ल की 
हे। हि 
(2498) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 

१70/45, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुना £४ ४५४ ४ १% ८5 ४ “2 
लिन्नसाई, हदीस: 2275. Mey ehss ale Wl ks 
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हब 
(2499) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जानवर का 
लगाया हुआ ज़ख़म रायगां है ओर कुँबें की वजह 
से होने वाला नुक्सान रायगां है और मअदनी 
खान की वजह से होने वाला नुक्सान भी रायगां 


है ओर मदफून खज़ाना (मिलने की सूरत) में . 


पाँचवाँ हिस्सा (बेतुल माल का) हे। 

(2499) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 499, 
मुस्लिम, हदीस: 770/45, मौता: 2/868, 869, सुनन 
अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2276 


(2500) हज़रत अबू हुरैरह (-&) से मन्क्रूल हे 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'कुँबें की बजह से 
होने वाला नुक्रसान रायगां हे, जानवर का लगाया 
. हुआ ज़ख़म रायगां हे ओर खान (मअदनी) की 
वजह से होने वाला नुक्सान भी रायगां है, ओर 
मदफून शुदा खज़ाना (मिल जाये तो उस) में से 
पाँचवाँ हिस्सा (बेतुल माल का) होगा।' 

(2500) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
2/228, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2277. 


| बाब : (29) मक्खियों के शहद में जकात | : (29) मक्खियों के शहद में जकात 


(2507) हज़रत अग्र बिन शुऐब के पर दादा | 


(हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (,#) ) बयान करते 


हैं कि हज़रत हिलाल (#) रसूलुल्लाह(#) के | 


पास अपने शहद की ज़कात लेकर आये और 

आपसे अर्ज़ किया कि आप (शहद वाली) वादी 
सलबा उनके लिये मझ्सूस फरमा दें। रसूलुल्लाह 
(#) ने वह वादी उनके लिये मख़्सूस फ़रमा दी, 


33 
lis ol >> Hb se UE 
न 07 | Cr dl ‘Ls |, 6 उसे 380] Cr 
०७ ०...) ale All bo abl ०५८ ८ 
Ss SE Fs 3५५ eed ट” 
NEN 5 50४ 


| 


‘ Md ७३४५७ ‘ <A) Cr six, (६ 


6 CO Re C ( ais ‘ BE «९ GCs 


(3 J 3 ८४५० alll Ls?) ६ i) हि (डी 
FH" obs ००० A (0० hl ds 
७3 2५ bd 


© 
I sds १६४ 
. ह © ~ 
. " Mego ७३॥॥ 


° od 9” ~ 


~© [ 9 
Cr 6 ~) x) | (२ 9 yh Cr fo 6 cs] 5 


कम किक कक है 


हु, | VT FE 


5/7€//६7 धा।7 
५2.25 696737 


नी 


Ff 


फिर जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ख़लीफ़ा 4 ०.5; 5 4 ४ 55 ysis oes 


बने तो (वहाँ के हाकिम) सुफ़ियान बिन वहब ने 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से इस बारे में था 
दरयाफ़्त करने के लिये ख़त लिखा तो हज़रत उमर ७७ ७2% < ५ 4४४ | (४-० 
(#) ने जवाबन लिखा कि अगर वह तुझे अपने ८ ३६८ <5 <० ८; + ८५ 
शहद का ठश्र अदा करते रहें जो रसूलुल्लाह (#) ८; ४. bs Woo eds 
को अदा किया करते थे तो वादि-ए-सलबा उनके . ,., ... ८ ह Ba 
लिये मख़्मूस रखो वरना ये बारिशी मक्खी (का. ०? £2 05 ४ ४४ ५१ ७५ २४ 


5 2 ~ ०7 2 
Al sis sd hod ४६ bh 


शहद) है, जो चाहे उसे खाये। Hees व + ० gko 40 9५2. 
(2507) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 5 ४४ 3॥ 2 ४2५ ४ ४७ ५४० 
१600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2278. ः हम A ak 0)65 


फ़वाइद व मसाइल : (१) शहद में ज़कात इख्तिलाफ़ी मसला है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद _ 
बिन हम्बल (६5) शहद में उश्र के काइल हैं क्‍योंकि इस बारे में कुछ अहादीस मन्कूल हैं, अगरचे 
कुछ में कलाम है मगर मज्मूई तौर पर क़वी हो जाती हैं, लिहाज़ा वह काबिले हुज्जत हैं। शेर अल्बानी 
(६5) वगैरह ने शहद में उश्र को रिवायत को मही क़रार दिया है। मज़ीद तफ्सील और तुरुक़ व _ 
शवाहिद के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (इर्वाउल गलील, रक्रम अल हदीस: 80) इमाम अबू हनीफ़ा 
(६5) तो हर क़लील व कसीर शहद में उश्र के काइल हैं। लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं क्योंकि उन्हीं 

` अहादीस में इसका निसाब भी दस मशकीज़े बताया गया है। और यही राजेह है। इमाम मालिक, इमाम 
शाफेई और इमाम बुखारी (4४ ) शहद में उश्र के क्राइल नहीं क्योंकि उनके नज़दीक मज्कूरा रिवायात 
जईफ हैं, और इस बाब में मजकूर हदीस में एक इलाका हज़रत हिलाल(.) के लिये मख़सूस करने के 
ऐवज़ शहद का एक हिस्सा वसूल करने का ज़िक्र है। जिससे लगता है कि अगर इलाक़ा मख्सूस न किया 
जाता तो ड़श्र का मुतालबा न होता जैसा कि हज़रत उमर(ई) के फरमान से मालूम होता है। लेकिन 
उसका जवाब ये हो सकता है कि चूंकि इलाक़ा मख्सूस करने की वजह से उनके पास शहद की कसीर 
मिक़्दार जमा हो जाती थी, लिहाज़ा उन पर ज़कात वाजिब थी जबकि मामूली मिक्दार में शहद हासिल 
करने वाले पर ज़कात (उश्र) वाजिब नहीं, जिस तरह दूसरी उश्री चीज़ों में है। बहरहाल तिजारती _ 
बुनियादों पर शहद का वसीअ कारोबार करने वालों पर ज़कात लागू होगी। (2) 'बारिशी मक्खी' 
क्योंकि बारिश का उसकी अफ़ज़ाइश से गहरा ताल्लुक़ है, इसीलिए बारिशी मौसम में मक्खी ज्यादा 
होती है, या जिन चीज़ों पर उस मक्खी का गुज़ारा होता है, बह बारिश ही से उगती और बढ़ती हैं। 
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(2502) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं १८ £८ , ८ 5: 82» ७75 
कि रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ानुल मुबारक का 
म्रदक़ा (सदक्रतुल फित्र) हर आज़ाद, गुलाम "बा 


SE Od Es ०७ ,>॥॥। 
और और जौ Mo ols 

मुज़क्कर ओर मुअन्नस पर खजूर ओर जो का एक : rr ५ 

साझ मुक्रर फ़रमाया था। बाद में लोगों ने उसकी ५७22) ४४; ०..५ 4८५७ 4 lo 


जगह गंदूम का निस्फ़ साअ ठहरा लिया। ._ ४० EN Sis wads 20 5 
(2502) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ५ ५ 3. ८७० $ „5 १ 
57, मुस्लिम, हदीस: 984/4, सुनन अलकुन्ा ?' ,„ 


लिन्नसाई, हदीस: 2279 i ee 
फ़वाइद व मसाइल : () इस सदके को ज़काते रमज़ान इसलिये कहा गया है कि ये रमज़ानुल 
मुबारक के रोज़ों को वजह से वाजिब होता है और सदकतुल फित्र, इसलिये कहा जाता है कि इसकी 
अदायगी इफ्तार, यानी रमज़ानुल मुबारक के इख़ितताम पर वाजिन होती है, जैसे इस ईद को ईदुल फित्र 
कहते हैं। (2) गुलाम पर भी सदक़तुल फित्र वाजिब है, अलबत्ता गुलाम की तरफ़ से अदायगी उसका 
मालिक करेगा बशर्ते कि मालिक मुसलमान हो। अगर मालिक अदा नहीं करता और गुलाम इस्तेताअत 
` रखता है तो वह ख़ुद अदा कर देगा। अगर मालिक काफिर है और गुलाम इस्तेताअत नहीं रखता तो फिर | 
उसे माफ है क्योंकि (ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा) (3) 'खजूर और जो का एक 
साअ' उस दोर में अरब में आम ख़ूराक यही चीज़ें थीं, लिहाज़ा उनमें एक साअ मुकर्रर फरमा दिया। 
गंदूम का आम रिवाज न था, बाद में रफ़ाहियत का दोर आया तो लोगों ने उमूमन गंदूम खानी शुरू कर 
दी लेकिन गंदूम खजूर ओर जौ की निस्बत बहुत महँगी थी, इसलिये क़ीमत का हिसाब लगाते हुये गंदूम 
के निसूफ़ साअ को खजूर ओर जो के एक साअ के बराबर करार दिया गया। ये एक लिहाज़ से गुंजाइश 
. थी ओर उसे गुंजाइश ही समझना चाहिए क्योंकि फ़ी ज़माना हमारे यहाँ गंदूम खजूर से काफी सस्ती है, 
इसलिये अब उसका एक साअ निकालना ही अफज़ल है और ये हिक्मत के ऐन मुवाफिक भी है। 
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| बाब: (3।) गुलाम और लौण्डी पर भी | बाब: (37) गुलाम ओर लौण्डी पर भी 


| जकाते रमजान (झदक्रतुल ज़काते रमज़ान (सदक्रतुल फित्र) फर्ज़ है 


कि रसूलुल्लाह (#) ने सदक्रतुल फित्र हर 
मुजक्कर, मुअन्नस, आज़ाद ओर गुलाम पर 
खजूर या जौ का एक साअ मुक्रर फ़रमाया है। 


बाद में लोगों ने गंदूम के निझफ़ साअ को. 


इख़ितयार कर लिया। 
(2503) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीम देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2280. 


१7५ जकात से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल ज़कात 


(2503) हज़रत इव्ने उमर (#) बयान करते हें. 


Fd 
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| Fosse: | Glass): 
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फ़वाइद व मसाइल : () सदक़्तुल फित्र हर अमीर और गरीब पर वाजिन हे, जो ख़ुद फ़क़ीर व 
नादार है वह अगरचे लेने का मुस्तहिक़ है लेकिन उसके पास जो स़दक़तुल फ़ित्र जमा हो जाये उसमें से 
अपना सदक़ा निकाले, ओर उसके वजूब के लिये रोजे रखना शर्त नहीं। अगर किसी ने शरई उज्र को 
बिना पर रोज़े न रखे हों तो सदक़तुल फित्र उस पर भी वाजिन है यहाँ तक कि नो मौलूद बच्चे पर भी ओर 
खूसट बूढ़े पर भी, मरीज़ पर भी और मुसाफिर पर भी। (2) एक माझ 2 किलो 700 ग्राम है जिसे _ 
तक़रीबन ढाई किलो कहते हैं। तफ्सील इन्शाअल्लाह आगे (हदीस: 2575) के) फ़वाइद में आयेगी। 


वन क जनम नमन» ऑन मल तन म 3०० rere pst oRiptr tov 


| (+ ९५५०८ 6305 (rr) ob 


बाब: (32) ज़काते रमज़ान (सदक़्तुल 


__ फ़िल्) बच्चे परभीफ़रज़ है . | बच्चे पर भी फर्ज़ हे | | 


(2504) हज़रत इन्ने उमर (.#&) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ान की ज़कात 
(मदक्रतुल फ़ित्र) हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम 
और मुज़क्कर व मुअन्नस पर खजूर और जो का 
एक साझ मुक्रर फ़रमाया हे। 

तख़रीज : (सनद्‌ सही) मुस्लिम: 984/72, बुखारी, 
504, मौता: /284, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 2287. 


BU BF <0५७ ७-७ ०७ a ७:८७ 
ह Ra alll I 2 > J G Br ए Cr 


BS 5} «५०३ 4: 4) 
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शूनन नसाई 


30 ३६> | ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जकात 


(33). 


ee 0 ~ 


| (४४८५७८४४:5 ०5०१) : 


ज़काते रमज़ान मुसलमानों पर फ़र्ज़ है 
ज़िम्मियों पर नहीं | 
(2505) हज़रत इन्ने उमर (,#) से मरवी है कि pf 
रसूलुल्लाह (#) ने रमज़ानुल मुबारक का ils, i ४ 2599 eS 


सदक्र-ए-फित्र हर आज़ाद, गुलाम, मुज़क्कर व 


मुअन्नस मुसलमान पर खजूर और जो से एक ' ४0७ ४७ ०७ el Sl of - 4! 


साअ मुक्रर फ़रमाया है। | all 5 NH 2॥ >> 3४ ३० 

(2505) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. / 6 (7 ^.) «= «0 ० 
देखें, सुनन अल कुन्स लिन्नसाई, हदीस: 2282. NS bs ४५० ol 5४3०० bo 

53 SHS gl pai 5७ ५४० 

3४००० Gp «| $| 


फ़वाइद व मसाइल : () सदक्र-ए-फित्र एक इबादत है। रोज़ों की बिना पर वाजिब होता है। 
अदायगी ईदुल फित्र से पहले को जाती है। ये सब चीज़ें मुसलमानों के साथ ख़ास हैं, लिहाज़ा 
मुसलमान ही पर वाजिब होगा, किसी काफ़िर पर वाजिब न होगा। मिनल मुस्लिमीन के अल्फ़ाज़ 
इसकी वाज़ेह दलील हैं। मगर अहनाफ़ के नज़दीक काफ़िर गुलाम पर भी वाजिब है। उनकी दलील ये 
_ हदीस हैः ‘मुसलमान पर उसके गुलाम में सिर्फ सदक़-ए-फ़ित्र ही वाजिब है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: | 
982/0) हदीस में 'अब्द' आम है, झ़वाह मुस्लिम हो या काफिर, लेकिन ये हदीस आम है इसका 
मफ्हूम दूसरी सरीह हदीस की रोशनी में मुतय्यन होगा और वह यही ऊपर दी गई हदीस है जिसमें ये 
वज़ाहत है कि जिनकी तरफ़ से निकाला जाये वह मुस्लिम हो, और ज़ेरे बहस हदीस ख़ास भी है, उसूलं 
है कि आम को ख़ास पर महमूल किया जाता है, इस तरह दोनों अहादीस का मफ़्हूम बरकरार रहता है 
और उनमें तआरुज़ भी पैदा नहीं होता। इमाम तहावी इस ऊपर दी गई हदीस का जवाब देते हुये फरमाते 
हैं कि मिनल मुस्लिमीन की शर्त का ताल्लुक मुखिरजीन, यानी सदक़ा निकालने वालों के साथ है, न 
कि उनसे जिनकी तरफ से सदका दिया जाता है, लेकिन ये तावील बिला दलील और दीगर दलाइल व 

` रिवायात को रोशनी में बेमानी है, इसलिये कि इस हदीस में गुलाम का और एक दूसरी मही हदीस में 
बच्चे का भी ज़िक्र आता है क्या ये भी मुख्रिजीन में शुमार होते हैं, और महीह मुस्लिम की हदीस से 
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वाज़ेह होता है कि मिनल मुस्लिमीन की शर्त का ताल्लुक़ उन लोगों से है जिनकी तरफ़ से सदक़्-ए- | 
फित्र निकाला जायेगा। 'मुसलमानों के हर फर्द पर (फर्ज़ किया है) ख़बाह वह आज़ाद हो या गुलाम 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 984/76) जब काफिर वजूब का अहल ही नहीं तो उसकी तरफ़ से अदायगी 
कैसी? (2) हर मुसलमान के लफ्ज से मालूम होता है कि फकीर ओर मोहताज भी सदक़्-ए-फित्र 
अदा करेगा। (3) 'रमज़ान की ज़कात' एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह (ॐ) ने सदक़्तुल फित्र के 
दो मक्रासिद बयान फरमाये हैं: (तुहरतुल लिस्सियाम ..... वतुझमतुल लिलमसाकोन) (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: ]609) यानी ये अदा शुदा रोज़ों को पाकीज़ा बनायेगा और यावा गोई की आलूदगी से 
रोज़े को साफ़ करेगा, और मसाकीन के लिये खाने का इन्तेजाम हो जायेगा, इसलिये स़दक़तुल फित्र 
को रोज़ों या रमज़ान की ज़कात कहना मुनासिब हे। यहाँ जकात के मानी पाकोज़गी हैं। (बाक़ो मबाहिस 
के लिये देखिये: हदीस: 250) 


(2506) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि 08 , 5) १ 54 52 5५ 6 
रसूलुल्लाह (#) ने सदक्र-ए-फ़ित हर छोटे, ५. 5 ४३४ ११ १222 55 
(७५७ ०८ (2 ss 

बड़े, मुज़क्कर, मुअन्नस, आज़ाद और गुलाम क 
मुसलमान पर खजूर ओर जो से एक सार? मुक्रर ४० ' BOD FF OF HE 0 ep 
फरमाया हे और हुक्म दिया हे कि इसकी alll Ro WP JG ‘yo ए Cr dl . 
अदायगी नमाज़े ईद के लिये जाने से पहले की ७०» 5 5 १ (० hall 5७६ (६8 


जाये! 
SY Ss HA FN LE rd 
(2506) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस है a ५.2८] हद हल रा 
503, सुनन अल कुब्स लिन्नसाई, हदीस: 2283 92! 5 rials 
YN ol Eo 5 ४553 


फ़वाइद व मसाइल : () स़दक़-ए-फ़ित्र की अदायगी नमाज़े ईदुल फित्र से पहले वाजिब है नमाज़ 
के बाद अदा किया हुआ सदक़ा, स़दक़-ए-फ़ित्र नहीं होगा ओर ताख़ीर करने वाला शख्स इस वाजिब 
की अदायगी से महरूम रहेगा। सुनन अबू दाऊद में हदीस है कि जिसने सदक-ए-फित्र ईद से पहले अदा 
किया तो वह मक़बूल है और अगर ईद के बाद अदा किया गया तो वह आम सदक़ात में से एक सदका 
मुतसव्विर होगा। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 7609) (2) स़दक़तुल फित्र वक़्त से पहले भी ` 
दिया जा सकता है क्योंकि मक़सद तो फ़क़ीर की हाजत बरारी है, खुसूसन अगर स़दक़तुल फित्र इज्तिमाई . 
तौर पर जमा करके तक़्सीम करना मकसूद हो तो लाजिमन वक़्त से पहले ही इकट्ठा किया जायेगा। इसमें 
कोई हर्ज नहीं। कुछ महाबा से चन्द दिन पहले सदक़तुल फ़ित्र जमा करने का सबूत मिलता है। 


Sherkhamn 
9B25 696737 


Ds 


ह; लि, दलतः, अ 3 ४5४ | 


बाब: (34) 
0? > 2 07) : ०० 


ल कितना फर्ज़ किया गया? 


Riese reine 2 MMS MM or Ee NE हटा बन उन न 


(2507) हज़रत इब्ने उमर (ङ) से मरवी हेकि (| ५6 , ८.7 ८} ५७ ७::| 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने सदक़्रतुल फित्र हर छोटे, _ 
बड़े, मुज़क्कर, मुअन्नस, आज़ाद ओर गुलाम पर 
खजूर ओर जो से एक साअ फर्ज ( मुक़र्रर) किया ko alll Se U2 J ७; हा (2 Cr 


BLS AM ४४.७ CA 


हे। रा है | | ea) cE hall ८३.५. ahs dls all 
(2507) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: Malls Pls Ys SH .35/ 
572, मुस्लिम, हदीस: 984/3, देखें, हदीस: Bn कक) ESAT 


2504, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2284 
फायदा : स़दक़तुल फित्र को मिक़्दार के लिये देखिये हदीस: 2502 


न कर 
बाबः (35) सदक्रतुल फित्र की फ़र्ज़ीयत | | ८5 )५४। 25/० 290०) s 


ज़कात का हुक्म उतरने से पहले थी 


० 6 | है 9 ~ | 


(2508) हज़रत क्रैस बिन सअद बिन उ़बादासे ७ 06 .. ५५९३ १४ ८5 ए 
मरवी हे कि हम आशूरा (0 मुहरमुल हराम) का 
रोज़ा रखते थे ओर सदक़्तुल फ़ित्र अदा किया र 
करते थे। जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और "०० ८१९ ५ ४८ 7 हरर्ण | 
जकात की फ़र्ज़ीयत नाज़िल हुई तो न हमें इसका ० ८ 5 6 7 07 3,++ ४ 
नया हुक्म दिया गया और न इससे रोका गया। ८5६; ;|;,:८ 5.2 US st 2 
वैसे हम ये काम करते रहे। eds ss 5b hiss 
तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़िल्कबीर: 8/349 20 5८८ ९: पक 
हदीम़ः 888, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2285 FS AES SPT 
फ़ायदा : इस रिवायत से कुछ हज़रात ने इस्तेदलाल किया है कि स़दक़तुल फित्र फर्ज़ नहीं रहा 
हालांकि इस कौल में ऐसी कोई सराहत नहीं क्योंकि एक नई चीज़ की फज़ीयत से पुरानी चीज़ की 
फज़ीयत मन्सूख नहीं हो जाती। और न इसके लिये किसी नये हुक्म ही-को ज़रूरत होती है जबकि दूसरी . 
_ स़रीह रिवायात में इसकी फ़र्ज़ीयत साबित है। जकात की फज़ीयत तो 2 हिजरी की है। बाद में मुसलमान 


Sherkharn 
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| ७ ३६5 | जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


AR). 


होने वाले हज़रात ने इसकी फज़ीयत ज़िक्र की है, जैसे: हज़रत इब्ने अब्बास (:#) (देखिये: हदीस: 
250, 257) लिहाज़ा सदक़तुल फित्र जकात की फरज़ीयत के बावजूद फर्ज़ है, अलबत्ता अहनाफ़ 
ने इसे वांजिब कहा है मगर अमलन वाजिब और फ़र्ज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। बाक़ी रहा आशूरा का 
रोजा तो इसके बारे में सराहतन मज्कूर है कि नबी (#) ने इसे रखने न रखने का इख्तियार दे दिया था। 


(2509) हज़रत क़ेस बिन सअद (%#) फ़रमाते हें. 
कि हमें रसूलुल्लाह ($) ने सदक़तुल फ़ित्र (की | 


अदायगी) का हुक्म ज़कात (की फर्ज़ीयत) 
उतरने से पहले दिया था। जब ज़कात (की 
फ़र्ज़ीयत) नाज़िल हुई तो न आपने इसका (नया) 
हुक्म दिया और न इससे मना फ़रमाया। हम इस 
(सदक्रतुल फित्र) को अदा करते रहे। 
इमाम अबू अब्दु्रहमान (नसाई) (४5) बयान करते 
हैं कि अबू अम्मार का नाम अरीब बिन हुमैद है, अम्र 
बिन शुरहबील की कुनियत अबू मेसरा है। सलमा बिन 
कुहैल ने इस हदीस की. सनद के बयान में हकम की 
मुखालिफत की है, लेकिन हकम सलमा बिन कुहेल से 
ज्यादा सिका हैं। 


(2509) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 


828, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2286 


ह. CH J ~ | हिल ba) | 


HEN Cy MN 3८ Ly ders bys 


CL bi 3४६ ५७ ES ४-७ ०४ 


हि 6 0 yo ( ~~ | ty ५ ES Fe 
IE 39" Cr ~ Cr “(2५०६ Re ८s 


a ४: 


£ 
Jb sl 


L PY 55 CA (०.७ | 
)| ४८ 2 ०७ . ४७5 


~ 230 


ER oe Ee) a> ge र ge dos] 
HS ES ८८ 4५.3 5p 5 | 
02 El SS 2 3 SS 
KS cr 


फ़ायदा : सानिका रिवायत में हज़रत हकम ने कासिम बिन मुखैमिरा का उस्ताद अम्र बिन शुरहबील 
बतलाया है जबकि सलमा बिन कुहैल ने अबू अम्मार हमदानी बतलाया है। 


(2570) हज़रत इब्ने अब्बास (.$) ने, जब वह 
बझ्रा के हाकिम थे, माहे रमज़ानुल मुबारक के 
आखिर में (ख़ुत्बा दिया) फ़रमायाः अपने रोज़ों 

को ज़कात (मदक्रतुल फित्र) निकालो। लोग 


els 


5/7€//६7 धा।7 
<$&2.25 696 7 537 


घव रकन न 
एक दूसरे की तरफ़ देखने लगे। आपने फ़रमायाः ७; |, ॐ ‰६॥ ८ ७ ५५० 
यहाँ जो मदीना मुनव्वरा के लोग हैं उठें और अपने a | 
(बरी) भाइयों को तालीम दें क्योंकि वह नहीं. ११०१४ जय 7 सिडकल 
जानते कि रसूलुल्लाह (ई) ने ये सदक्रा ह 32४ 22 |» ७5 ५४ ट 


` मुज़क्कर व मुअन्नस ओर आज़ाद व गुलाम पर १ 5] ५५.८८ १ १46 5505 |, 


खजूर ओर जो का एक साअ और गंदुम का आधा , ,. ,,| Lo 2s ५०2 8७१ 


साअ फर्ज़ किया है। तो लोग उठे। क्‍ 5 ५ 3 
हिशाम ने हुमैद की मुख़ालिफ़त की है, उसने (हसन के हज की 7 पक aad 


` बजाये) इब्ने सीरीन का नाम लिया है। डर ९५४ HSN SN A bp lo 
` (2570) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ट DG . | , («४ ४» 
58], सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2287 52०० MS 


_ फ़बाइद व मसाइल : (7) मज्कूरा रिवायत की सेहत और जुअफ़ की बाबत तहक़ीक़ हदीस:-587 
के फ़वाइद में तफ़्सील से गुज़र चुकी है। जिसका खुलासा ये है कि मज्कूरा रिवायत में बयानकर्दा मसला 


` ` दुरुस्त और सही है। (2) बम्रे में सब लोग इतने तालीम याफ़्ता थे जबकि मदीने के लोग आलिम थे 


क्योंकि मदीना मुनव्वरा इलम का मर्कज़ था। (3) हज़रत इन्ने अब्बास (:&) हज़रत अली (,#) के दौरे | 
ख़िलाफ़त में बस्रे के हाकिम रहे। (4) इस रिवायत से ज़ाहिरन ये मालूम होता है कि रसूलुल्लांह (#) ने 
गंदुम से निस्फ़ साअ मुकर्रर फ़रमाया था। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। जबकि कुछ दीगर रिवायात से . 
तम्दीक़ होती है कि निस्फ साअ भी ख़ुद रसूलुल्लाह (#8) ने मुक्रर फरमाया था। ये सिर्फ सय्यदना 
मुआविया (है) ही का इज्तेहाद न था, न ये कहा जा सकता है कि अहदे नबवी में गंदुम का वजूद न था, 
निस्फ़ साअ गंदुम की रिवायात मज्मूई ऐतबार से वाकेई क़ाबिले इस्तेनाद हैं। देखिये: (अस्सहीहाः 
3/7१) लिहाज़ा निस्फ़ साझ गंदुम की अदायगी भी दुरुस्त है। बहरहाल इस सब के बावजूद ख़ुसूसन 
हमारे ख़ित्ते पाक व हिन्द में, एक साझ गंदुम देना ही औला व अफ़ज़ल है क्योंकि इस पर सहाब-ए- 
किराम (>) का अमल था रसूलुल्लाह (#) के अहदे मुबारक में और उसके बाद भी। वल्लाहु आलम! 


(2577) हज़रत इन्ने अब्बास (#) ने सदक़तुल १४ . 6 ९४ 3५५७ 58 6 ७] 
फित्र का जिक्र करते हुये फरमायाः स़दक़तुल | हि ॥ 5 3 आ 
फ़ित्र गंदुम, खजूर, जौ यासुल्त से एकमा * | “,“, CR, 

अदा करो। | ह | (34 ls JG al 4५.2 5 JG 
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(257) तख़रीज : (सनद सही मोक्रूफ़) इन्ने 
खुज़ैमा, हदीस: 245, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 
`. हदीसः 2288, इब्ने खुज़ैमाः 4/89, हदीस: 2477 
- फ़ायदा : सुल्त जौ की एक क्रिस्म है जो गंदुम से क़रीब तर है। इस हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास (कै) 
-_ ने तमाम गल्लाजात में सदक़-ए-फ़ित्र एक साअ ही फ़रमाया है और यही अफ़ज़ल है। 
_ (2572) हज़रत अबू रजाअ से रिवायत है, , | ९० ५४७ ७७ 20025 US 
` उन्होंने कहाः मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) को. ७८ ~ 3७8 ..७; 
तुम्हारे, यानी बसरे के मिम्बर पर खुत्बा इशाद ?” हे 
फ़रमाते सुना कि सदक्रतुल फ़ित्र हर खाई जाने a Ho Sg  , 
बाली चीज़ से एक साअ हे।  . - #४* bolo hdl J - 


दर 5 हु (६ £ 
| 4 pe (2 9 


इमाम अबू अब्दु्रहमान (नसाई) (४5) बयान करते AHN EE |.७ SN x 2 ०७ 
हैं कि ये (इस हदीस का रावी अय्यूब) तीनों में से 
ज्यादा क़वी है। | ९ 


(252) तख़रीज : (सनद मही) सुननअलकुब्ा _ 
. लिन्नसाईं, हदीस: 2289 | 

फ़ायदा : ये रिवायत तीन हज़रात ने बयान की है, हुमेद, हिशाम, अय्यूब। हुमैद ने इब्ने अब्बास(#&) . 
का शागिर्द हसन बतलाया है, हिशाम ने इब्ने सीरीन ओर अय्यूब ने अबू रजाअ। इमाम नसाई( 
अय्यूब की रिवायत को तर्जीह दे रहे हैं क्योंकि वह ज्यादा सिका है। इसका मतलब ये नहीं कि बाक़ी दो 
हज़रात की रिवायात दुरुस्त नहीं, अजब नहीं तीनों (हसन, इन्ने सैरीन, अबू रजाअ) ने हज़रत इब्ने 
अब्बास (ऋ) का ये फरमान सुना और बयान किया हो। 


बाब: (37) 
सदक्रतुल फित में खजूर देना 


pc अबू सईद खुदरी ($) फ़रमाते 06... ८१ ८७ ५ ५५८ ७ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मदक्रतुल. फ़ित्र जो stl ५६ Ug 5६ १४८ ७६ 
ख़ुश्क खजूर या पनीर से एक म्रा मुक्रर १४ (7 is 
फरमाया हे। | : Fe CO Re | ce 2 र 
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(253) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: | Sood 3 
१85/20, बुख़ारी, हदीस: 506, सुनन अल कुब्रा FI आम: आओ 
लिन्नसाई, हदीस: 2290 Hr el OE ph 


नी 


all tg all is PP JG है 
शै rh 02 ls hall PER hss 
sls Ube sibs 


७००० EN: wb 


se का a ms “+. ——— aman 


(254) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ङ) से मरबी , 2.८2 ५ «0 ५८ ६१ 455८ ७] 
है कि जब रसूलुल्लाह (%) हममें मौजूद थे तो... .... 5९४८ ६ ६.5; ७ 

हम मदक्रतुल फ़ित्र तआम (गंदुम या हर खूराक . *; SF ह 
_ वाला गल्ला,) जो, ख़ुश्क खजूर, किशमिशया ५ HD PE UF el 


पनीर से एक साअ दिया करते थे। हे आई ७४०७ 2.८ BE CS 
(2574) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीसः ७८८० 05 4 ०,०८४ ७७ 56 $॥ a 


505, मुस्लिम, हदीस: 985, सुनन अल कुना °, ८८५ ५९०७८७ 3 .७ i 
. लिन्नसाई, हदीसः 2297 


फवाइद व मसाइल : () लफ़्ज़ तआम से मुराद गंदुम भी हो सकती है क्योंकि बाक़ी चीज़ों का. 
. अलग बयान है मगर लुगत के लिहाज़ से हर मतऊम (ख़ूराक वाली चीज़) को तआम कहा जा सकता 
है। और इसमें गंदुम भी दाख़िल होगी। सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (क) गंदुम में एक साअ ही के क़राइल 
थे, और हज़रत मुआविया (#) की राय कि आधा साअ गंदुम भी दी जा सकती है, वह सरत 
मुखालिफ़ थे मगर ये सिर्फ सय्यदना मुआविया ही की राय न थी बल्कि कुछ दीगर सहाब-ए- 

. किराम(#>) भी इस राय के हामिल थे, जैसे सय्यदना जाबिर ब्रिन अब्दुल्लाह (कः) वगैरह। देखिये 

(सुनन दारकुतनी: 2/346, वरोजतुन्नदिया मअ तालीकातिर्रज़िय्या: 7/549) मज़ीद ये कि ये सिर्फ़ 
सहाब-ए-किराम (:##) को राय या उनका इज्तेहाद ही था बल्कि रसूलुल्लाह (ह) से इस बारे में 
मरवी हदीस भी हे जैसा कि हदीस: 2570 के फ़वाइद में गुजरा। मुमकिन है हज़रत अबू सईद खुदरी 
(#) को वह हदीस मालूम न हो, और ये बईद अज़ क़यास भी नहीं। जिससे उनके मौक्रिफ में मज़ीद | 


lil voles diss °" 
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ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (थाई) 


सख्ती पैदा हो गई। बल्लाहु आलम। (2) किशमिश अंगूर से तैयार होती है। चूंकि अंगूर ज़्यादा देर तक 
रखा नहीं जा सकता, लिहाजा सदक़तुल फ़िर में अंगूर देना दुरुस्त नहीं बल्कि उसे ख़ुश्क करके 
किशमिश की सूरत में दिया जाये। 


(255) हज़रत अबू सईद (कः) बयान करते हें. ५६ ७६४५ ६८ 5» ८ 5७ ४:४| 
कि जब रसूलुल्लाह (ई) हममें तशरीफ़ फ़रमा थे... 
तो हम सदक्रतुल फित्र तआम, खजूर, जौ या 
पनीर से एक मा निकाला करते थे। हम इसी 
तरह निकालते रहे यहाँ तक कि हज़रत «४ ० 20 ०५०४ ७३ 3७ +| ha 
मुआविया() शाम से (मदीना मुनव्वरा) आये :, ७५ $ ॐ १ ८ FP 

तो जो बातें उन्होंने लोगों को सिखाई, उनमें से , 4. ८. ५७७३४ ५ 
एक ये भी थी कि उन्होंने फ़रमाया: मैं समझता हूँ.” ४ , 7 र st 
शामी गंदुम के दो मुद्द क्रीमत में खजूर बगैरह के. (0. 32 49५०८ #2 ८5 ४0:४४ ५४ ४५ 
साअ के बराबर हैं। तो लोगों ने इस पर अमल Nudd oil ४८ ५७ 5७५ 


(3२ UPS OS eS 22 595 
०2 । ५2 £ 


43.०2 Cre KUEN > > 


शुरू कर दिया।  . ls dS YN eae bid 
(2505) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 288, 2.७ 55606 . | 5 


` देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2292 


फ़ायदा : साअ चार मुद्द का होता है। गोया गंदुम का निस्फ़ साझ कीमत के लिहाज़ से खजूर वगैरह के . 
साअ के बराबर था। साअ दरअसल बर्तन की सूरत में एक पैमाना है, वज़न नहीं। ज़ाहिर है बर्तन के 
अन्दर हर जिन्स बराबर वज़न की नहीं होती। गंदुम का अलग वज़न होगा, खजूरों का अलग,जौ का 
अलग ओर किशमिश का अलग, लिहाज़ा असल तो यही है कि साअ भर कर गल्ला दिया जाये जो भी 
हो, मगर वह साझ हर जगह मुहैया नहीं। कुछ उलमा ने हिजाज का पुराना साओ नबवी मुहैया होने का 
दावा किया है। ओर ये भी कहा है कि इसमें तकरीबन ढाई किलो गंदुम आती है। (मुद्द का पेमाना तो मेने | 
भी सईंदी ख़ानदान के यहाँ देखा है) आम तौर पर साझ का जो वज़न किताबों में मरकूम है, वह भी 
कोई ढाई किलो बनता है क्योंकि रत्ल नव्ये मिस्क्राल'का होता है और हर मिस्काल साढ़े चार माशे का, _ 
` लिहाज़ा रत्ल : 90 ५ 4; = 405 माशे का हुआ। और एक साअ 52 रत्ल का होता है, लिहाज़ा साअ 
260 » 52 = 405 माशे का हुआ जो 80 तौले बनते हैं और एक तौला .664 ग्राम का होता है 
लिहाज़ा 80 + .664 = 2099.52 ग्राम हुआ, लिहाज़ा सदक्र-ए-फित्र में एहतियातन ढाई 
किली गल्ला दिया जाये। (देखिये, हदीस: 2447) 
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| बाब | (39) सदक़-ए-फ़ित्र में आटा देना | 


. (2576) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) के दौरे मुबारक में हम 
खजूर, जो, किशमिश, आटा, पनीर या सुल्त 
बगैरह से एक साअ ही (सदक्रतुल फ़ित्र) देते थे, 
फिर रावी सुफ़ियान को शक हुआ ओर उन्होंने 
कहा: आटा या सुल्त। 


(2576) तख़रीज : (सनद म्ही) हुमेदी, हदीस: ` 
742, मुस्लिम, हदीस: 985/2, सुनन अल कुन्रा - 


लिन्नसाई, हदीस: 2293... 


9 24५ .. E D4 f 


SR J ‘SWS ~ Cr ‘as 


9“ 22 


Rees Ls? CS हि alll है ही (> ४५६ 
uw) kb ८.० hs ७ मु tt 


(५ | £ | हा 68 हि Ls > 

“+ Ls . | 28 हा (५ Ls है 7 
LZ of 

(A Kl 9 | ® 5 A) है. |  ) 

£ 


(६६८ ४25 $- ०0८ ८५ ४५० ॥ hs 
els HN 355 di - 


फ़ायदा : शैख अल्बानी (१४६४) की तहक़रीक के मुताबिक हदीस में 'दक़ीक़' 'आटे' का ज़िक्र दुरुस्त 
नहीं। अक्सर मुतक़द्दिमीन मुहददिसीन ने भी इसे गैर महफूज़ करार दिया है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा 

शरह सुनन नसाई: 22/302, 303) बाक़ी सारी हदीस हसन सही है। मज़ीद देखिये: (इर्वाउल 
गलीलः 3/338) लेकिन चूंकि ये हमारी आम ख़ूराक है, ओर हदीस में गंदुम का सरीह ज़िक्र भी आया 


है, इसलिये इसका सदक-ए-फित्र में देना जायज है। 


हज़रत इव्ने अब्बास (क्क) ने बररे में ख़ुत्बा 


इरशाद फ़रमाया, जिसमें कहा: अपने रोज़ों की | 


ज़कात अदा करो। लोग (ताज्जुब से) एक दूसरे 
को देखने लगे तो आपने फरमायाः यहाँ जो लोग 
मदीना मुनव्वरा से आये हुये हैं, वह अपने (बरी) 


भाईयों की तरफ़ उठ कर जायें और उन्हें तालीम दें. 
क्योंकि वह नहीं जानते कि रसूलुल्लाह(#) ने -- 


बाब: (40) गंदुम देना | | 


(257) हज़रत हसन बसरी से रिवायत हे कि. 


£ 


3 ‘rd Cr ८ i (४.७ JG ‘53, = 


255 tN Js sl cis 


as Bi oN hess. So 
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और मुज़क्कर व मुअन्नस पर गंदुम का निस्फ़ साअ 


और खजूर या जो का एक माञ मुक्रर फ़रमाया 


_ है। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि हज़रत अली 
(#) ने फ़रमायाः जब अल्लाह ताला ने तुम्हें 


माल की वुस्अत अता फ़रमाई है तो तुम भी 
बुसअत इख़ितयार करो, यानी गंदुम हो या कोई. 


ओर गल्ला, सबमें से पूरा साअ ही दो। 


(2547) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस़ः 
58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2294 


फायदा : फवाइद के लिये देखिये, हदीस: 2570 


बाब: (47) सुल्त देना 


| 25 . 8) हज़रत इब्ने उमर (+) बयान करते हैं. 
कि नखी (%) के दौरे मुक़द्दस में लोग मदक्रतुल _ 
फ़ित्र जौ, खजूर, सुल्त या किशमिश से एक. 


साअ दिया करते थे। | 
(258) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 


हदीस: 64, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ` 


2299 


बाब: (42) जो देना 


(259) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%#) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) के ज़माने में हम 
(सदक्रतुल फित्र) जौ, खजूर, किशमिश या 
. पनीर से एक माञ निकाला करते थे। ओर (बाद 
में भी) हम इसी तरह निकालते रहे यहाँ तक कि. 
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ब्‌ ५३) 


हज़रत मुआविया (#) का दौर आ गया तो a 5 EUS 
उन्होंने फ़रमायाः में समझता हूँ कि शाम की गंदुम wl (“४ 
के दो मुद्द (निमफ़ साअ) जो के एक साअ के... ** «४ FMS ४ /3| 
बराबर हैं। 2५०० bo ०४०४ gl ७ ०७ dsl 
(259) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस:... - ७0 ४० OY .</ 
.255, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2296 

फ़ायदा : ये राय सिर्फ़ सय्यदना मुआविया (,) ही की न थी बल्कि कुछ दीगर सहाब-ए- 
किराम(,ै) भी इस राय के हामिल थे। देखिये, हदीस: 254 के फ़वाइद व मसाइल | 


| 


(2 520) हज़रत अबू (ई) फ़रमाते . 
हैं कि हम रसूलुल्लाह ($) के दौर में (झदक्रतुल- .. . [| ०४२८ ८०२८ दी. 
| FTG (रे ‘pS “| 
फित) खजूर या जौ या पनीर से एकरा ही 7 # 7 0 
दिया करते थे। हम उनके अलावा ओर कोई चीज़ | 


all Mc ८३. oks ॥ 3५६ . abl 


न दिया करते थे। | क्‍ Sy ad Ul 5 8.७ i «४ | 
(2520) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ५४0 ५,८ ५ ८2 € ४४ ५७ 
253, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2297. ५,८८० 5 १ GL ६8 , 


[ | | 02 CE ) bl Cr ls | | 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अबू सईद (ऋ) ही की दूसरी रिवायत में किशमिश और ताम 
` का भी ज़िक्र है, बल्कि सुल्त का भी ज़िक्र है। गंदुम का सराहतन ज़िक्र नहीं मगर ये कि ताम से गंदुम 
मुराद ली जाये। (2) पनीर दूध को गर्म करके तैयार किया जाता है। जुम्हूर अहले इलम के नज़दीक 
पनीर भी एक साअ दिया जायेगा जबकि इमाम अबू हनीफा (४ ) के नज़दीक कीमत के लिहाज़ से 
दिया जायेगा, मगर अहादीस में सराहतन पनीर के भी साअ ही का जिक्र है ओर यही सही है। | 


| बाब: (44) साअ कितना होता है? 


(252) हज़रत साइब बिन यज़ीद बयान करते हें. .८..७॥ ६८५ ४७ 69 ६ ५१६८ ७:०७ | 
कि रसूलुल्लाह (%) के दौर में साअ तुम्हारे आज | | 
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झू रू 
कल के हिसाब से एक मुइ और एक तिहाई मुइके 2१... , २६ ८ - ४0७ 5॥ 35 - 
हूः ज इस (मुद्द की मिक़्दार) में इज़ाफ़ा fe gu 3 < 0 .,६ ५ C2 
कर दिया गया है। है CRE 
इमाम अबू अन्दुर्रहमान (नसाई) (५,४६ ) बयान करते हैं > waded mbaloonion 
कि मुझे ये हदीस ज़ियाद बिन अय्यूब ने भी बयान की है। | ०७ . ५.3 ५.) 5 EN Se ४४५ 

(2527) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस gl BF 30 ०४-७५ ७४३) 
7330, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2298 
फ़ायदा : पेमाने ओर वज़न हमेशा बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते। मुद्द, साअ, दिरहम ओर मिस्क्राल 
_ भीच्छोटे बड़े होते रहे हैं। जाहिर है शरीयत में मोतबर पैमाना और वजन तो वही है जो रसूलुल्लाह (#) - 
के दोर में था। आपके दौर में साअ चार मुद्द का था और एक मुद्द वज़न के लिहाज़ से एक और तिहाई रत्ल 

(:) का था। इसी तरह साझ पाँच रत्ल और तिहाई रत्ल का था, यानी 5; रत्ल। और रत्ल 90 मिस्क़राल 
का। इसी लिहाज़ से साझ के वज़न की तफ्सील हदीस 2575 में गुज़र चुकी है जो तकरीबन ढाई किलो : 
बनता है। बाद में मुद्द और माअ बड़ा बना दिया गया। मुद्द बजाये |< #७ के 2 रत्ल का कर दिया गया। 
इसी तरह साअ आठ रत्ल का हो गया। अहनाफ ने इस साअ को इख़ितयार किया है, हालांकि वह साअ 
-नबवी नहीं। यही वजह है कि इमाम अबू यूसुफ( १४४ ) जब मदीना मुनव्वरा गये और उनका इमाम 
मालिक (१४४४) से इस सिलसिले में मुबाहिसा हुआ तो उन्होंने अपने मस्लक से रुजूअ कर लिया 
क्योंकि इमाम मालिक (४5 ) ने उनको मदीना मुनव्वरा के मुुतलिफ घरों से रसूलुल्लाह (%) के दौर 
के साअ मँगवा कर दिखाये जो एक दूसरे कें बराबर थे। और ये साअ अहले मदीना ने विरासतन अपने 
आबा-ओ-अज्दाद से हासिल किये थे। और यही साअ सही है। जुम्हूर अहले इलम इसी के क्राइल हैं। 
इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया था कि अगर मेरे उस्ताद इमाम अबू हनीफा (१४५) ये साअ देख लेते तो 
वह भी इसके काइल हो जाते। गोया हनफ़िया का साअ शरई साञ़ं नहीं है, लिहाज़ा उश्र और स़दक़तुल 
_ फ़िर में मदनी साझ ही मोतबर होगा न कि हनफिया वाला साझ जो बाद में बनाया गया। - 

_ (252)(ब) हज़रत इब्ने उपर ($) से स्वियतहै 7 55 06 5५१० 5 5 62 
कि नबी (%) ने फ़रमाया: 'मोतबर माप मदीने :; 4६५ : ८ ७४० ७४७ 06 , Fr 
वालों का हे और मोतबर वज़न मक्के वालों का हे।' : 

a oho LN OF HS OF sD 
(2527)(ब) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 3340, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2299, व ISS ISN" ४७ ०...) ks «॥४| 

सहीह इब्ने हिब्बान 705, दारकुतनी: 027. "EBs BH ood I 
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सुनन नसाई [१3% RH), 
फवाइद व मसाइल : (7) मुहक्किके किताब ने इसे सनदन जईफ करार दिया है, जबकि दलाइल की 
रू से राजेह ये है कि ये हदीस सही है। इसे इब्ने मुलक्क़िन, दारकुतनी, नववी, इन्ने दकीक़ अल ईद 
और इमाम अला (६६६) ने सही करार दिया है। सुफियान सौरी की तदलीस मुज़िर नहीं मुलाहिज़ा हो 
(तबक़ातुल मुदल्लिसीन इब्ने हजर, सफा: 2, तबआ दारुल बयान) शारेह सुनन नसाई और शेख़ 
अल्बानी (१४४६ ) ने इस पर तहक़ीक़ी बहस की है जिससे तस्हीहे हदीस वाली राय दुरुस्त मालूम होती 
है। तफ़्सील के लिये देखिये: (इर्वाउल गलील, रक़म अल हदीस: ।342, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह | 
सुनन नसाईं: 22/33-36) (2) 'मोतबर माप (पैमाना)' यानी मुद्द और साअ शरीयत में वही 
मोतबर हे जो रसूलुल्लाह (#) के दोर में मदीने वालों का था और वज़न, यानी रत्ल और दिरहम 
` दीनार वगैरह वह मोतबर हैं जो अहले मक्का में उस वक़्त राइज थे। मुमकिन है मक्के वालों का वज़न 
इसलिये मोतबर समझा गया हो कि वह अहले तिजारत थे और उनका वज़न से ज्यादा वास्ता रहता था। | 
उस दौर में चाँदी और सोना वज़न किया जाता था और तिजारत इन्हीं दो चीज़ों के साथ होती थी। और _ 
पैमाने मदीने वालों के मोतबर समझे जाते थे क्योंकि वह अहले ज़राअत (खेती-बाड़ी करने वाले) थे 
और उनका वास्ता गल्ले वगैरहं से था ओर उस दोर में गल्ला तोला नहीं जाता था बल्कि पैमानों (मुद्द 
और साअ वगैरह) के ज़रिये से मापा जाता था, लिहाज़ा वह पैमानों से ज्यादा वाकिफ़ थे। 


बाब: (45) स़दक़तुल फित्र की 


अदायगी का मुस्तहब वक्त | | 4.3 +४७॥ 48४ ५४३ क्‍ 


(2522) हज़रत इब्ने उमर (#) से मन्क्रूल हैकि 06, ,८.£ ८? 85७ ८5 4:5८ ७; 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हुक्म दिया कि सदक़तुल (८६८ , og ७४७ asd Gs 
फित्र ईद की नमाज़ के लिये जाने से पहले अदा | 

40 Ef 445८ ७005 ०७ ८ ८४ 


कर दिया जाये। क्‍ 
(इमाम नसाई (५४४8) के उस्ताद) मुहम्मद बिन. ५५ हल ६५5 ५७ 5३ ५: 


अब्दुल्लाह बिन बज़ीअ ने (अपनी रिवायत में | HH ७८ ELS पु++ज 
बिसदक़तिल फ़ित्र के बजाये) बिज़कातिल फित के # ०0.., ५.७ «0॥ ० 50 ५,८ 


अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। 

~ (| द2 > $+ | | Ala, 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 986/22, ” ., 7 हक हे हा ट हा हि 
बुखारी: 509, सुनन अल कुब्रा लिन्ससाई,: 2300. HAWES pF I 6 HAN _/! 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये रिवायत नम्बर 2506. 
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बाब: (46) 


एक शहर की ज़कात दूसरे शहर ले जाना? 


(2523) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से रिवायत हे 
कि नबी (ॐ) ने हज़रत मुआज़ बिन जबल (क) 
को यमन की तरफ़ (हाकिम बनाकर) भेजा ओर 
फ़रमायाः 'तू वहाँ अहले किताब (यहूदियों) की 
कम़ीर जमात की तरफ़ जा रहा है, लिहाज़ा उन्हें 
दावत देना कि वह गवाही दें कि अल्लाह तआला 
के सिवा कोई माबूद नहीं और में (मुहम्मद (%) ) 
अल्लाह तआला का रसूल हूँ। अगर वह तेरी ये 
बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआला 
ने उन पर पाँच नमाज़ें हर दिन रात में. फर्ज़ की हैं। 
अगर वह तेरी ये बात भी मान लें तो बताना कि 
अल्लाह( ४5 ) ने उन पर उनके मालों में ज़कात 
फर्ज़ की है जो उनके मालदार लोगों से ली जायेगी 
ओर उनके फ़क़ीर लोगों में तक्र्सीम की जायेगी। 
और अगर वह तेरी ये बात भी मान लें तो उनके 


` उम्दा माल न लेना। और मज़्लूम की बद दुआ से. 


बचना क्योंकि अल्लाह तआला तक पहुँचने में 
_ उसके सामने कोई रुकावट नहीं। 


(2523) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2437, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2307. 
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फ़ायदा : असल यही है कि ज़कात को उसी इलाके में तक़्सीम किया जाये मगर ये कि वह ज्यादा हो | 
या दूसरे लोग ज्यादा मुस्तहिक हों। ख़ुसूसन सदक्रतुल फित्र तो अपने इलाके ही में तक़्सीम होना 
` चाहिए क्योंकि उसकी मिक्दार कम होती है। उस इलाके के मुस्तहिक्क्रीन की जरूरियात के लिये काफ़ी 
न होगा, और ये वक्ती स़दक़ा है ताकि फुक़रा भी बेफिक्र होकर ईद में शामिल हो जायें। बख़िलाफ़ 
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इसके ज़कात एक मुस्तक्रिल फण्ड है और इसके मसारिफ़ भी ज्यादा हैं, जैसे: फी सबीलिल्लाह 
लिहाज़ा इसे मुन्तक्रिल करना ही पड़ता है। (बाकी मबाहिस के लिये देखिये, हदीस: 2437) 


(2524) हज़रत अबू हुरैरह | से मरवी 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने रमायाः ' (बनी इस्राईल में 
से) एक आदमी ने कहाः में आज ज़रूर स़दक़ा 


_ करूँगा। वह (रात के वक़्त) अपना स़दक़ा लेकर. 
निकला ओर जाकर एक चोर के हाथ पर रख 


दिया, तो सुबह लोग ये कहने लगे कि चोर पर 
संदक़ा किया गया हे। उसने कहा: ऐ अल्लाह! 
तेरा शुक्र है (अगरचे) चोर पर स़दक़ा हो गया। 
आज में फिर सदक़रा करूँगा। वह स़दक़ा लेकर 


निकला तो किसी ज़ानिया के हाथ पर रख आया। 


` सुबह लोग ये कहने लगे कि रात एक बदकार 


औरत पर सदक़रा किया गया। उस आदमी ने 


कहा: ऐ अल्लाह तेरा शुक्र हे (अगरचे) ज़ानिया 
पर स़दक़ा हो गया है। आज फिर में मदक्रा 


करूँगा, फिर वह अपना स़दक़ा लेकर निकला 


मी गोइयाँ 


एक गनी को दे आया। सुबह लोग चे- 
(बातें बनाना) करने लगे कि (ताज्जुब है) 


मालदार पर स़दक़ा किया गया है। वह शख्स 
कहने लगा, ऐ अल्लाह! तेरा शुक्र है (अजीब | 


बात हे) कभी बदकार ओरत पर स़दक़ा हो जाता 
है, कभी चोर पर और कभी मालदार पर, फिर 


ख्वाब में उससे कहा गयाः तेरा स़दक़ा तो | 


यक्रीनन क्रबूल हो चुका। रही ज़ांनिया! (यानी 
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क्‍ प्र 
९:०१ ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (जा ) | sty 284 


उस पर किया हुआ स़द॒क़ा) तो (वह इसलिये /.६ ६८; 5८ 6; 22 ५ 
क़बूल है कि) शायद उस स़दक़े को वजह से वह. 

बदकारी से बाज़ आ जाये। और चोर! शायद वह ° oe # RE 
उस (सदक़्े) की वजह से चोरी करने से बाज़ आ ६» « “5 3 ४७५ 4 ७ 
जाये, ओर मालदार! शायद वह इबरत व नसीहत क्‍ 
हासिल करे और अल्लाह ताला के दिये हुये 


£ 4 ~ 
०८ do % | | ia) ७6: 


माल से खर्च करने लगे।' _ ho 35७ ५८ ७ &४ 0४3 Se 
(2524) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 427 "ls ical ols 


मुस्लिम, हदीस: 022, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 2302. 
फ़वाइद व मसाइल : (]) ऊपर दिया गया वाक्रिया बनी इस्राईल का है। जब तक हमारी शरीयत _ 
पहली शरीयतों की किसी बात की तर्दीद न करे, उस वक़्त तक पहली बात भी हुज्जत है। मज्कूरा 
वाक़िया भी नबी (%) ने बयान फरमा कर तस्दीक़ फ़रमा दी, लिहाज़ा हुज्जत है। इसी तरह किसी का 
ख़वाब हुज्जत तो नहीं होता मगर नबी (<) की तस्दीक़ से ये भी हुज्जत बन गया। (2) इस वाकियेसे . 
मालूम हुआ कि अगर गलती या ला'इल्मी से जकात किसी ऐसे शख्स को दे दी गई हो जो मुस्तहिक़ | 
नहीं था तो अदा करने वाले शख्स पर कोई मलामत नहीं, और वह बरीउज्जिम्मा हो जाता है; अगरचे 
_ लेने वाले के'लिये जायज़ नहीं, अलबत्ता इस वाकिये में ये सराहत नहीं कि वह सदक़ा फर्ज था या 
नफ़ल। हाँ, अगर जानंबूझ कर गैर मुस्तहिक़ को अदा करे तो वह बरीउज्ज़िम्मा न होगा। (3) चोर और 
जानिया अगर फ़क़ीर थे तो वह स़दक़े के मुस्तहिक़ थे। हो सकता है कि चोर फ़क़र की वजह से चोरी | 
करता हो और जानिया भी फ़क़र की वजह से ज़िना का इरतेकाब करती हो। अगरंचे इस सूरत में भी ये 
` जराइम उनके लिये जायज़ न थे मगर इन जराइम के बावजूद वह फ़क़र की वजह से ज़कात के मुस्तहिक़ 

` थे। स़दक़ा करने वाले का इज्हारे अफसोस उर्फ़ के तोर पर था क्योंकि उमूमन जराइम पेशा लोगों को 
सदका नहीं दिया जाता, मगर शरअन ऐसी कोई पाबन्दी नहीं। मुमकिन है उन्हें तआवुन करना (उनको 
मदद करना) उनको इस्लाह का सबब बन जाये। 


234 2.० 425 SN (४५) : wb 


(2525) हज़रत अबू मलीह के वालिद से मरवी॑ 6 EN sd 5 Ed 6) 
है, बह बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (ई) 


(४५७. ०७ - (२3 c। ho ‘~ (७३४०७ 
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_ को ये फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआला तहारत के. 23 lets GE 38 . ks 
बगैर नमाज़ क़बूल नहीं करता और हराममालसे ,. , :,, .... ८. 
सदक़ा क्रबूल नहीं करता। हि Mars 3 

१39, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2303. ०+ El FE BE iE - 2! 

| हे ve (282 | 
Silo (SY bolls" 
" ४५५ isi sD 
फ़ायदा : क़बूलियत का मतलब सवाब है, यानी हराम माल से स़दक़ा करने वाले को मवाब न 
मिलेगा, अलबत्ता इससे फ़क़ीर को फ़ायदा हो जायेगा। याद रहे कि हराम माल उस शख़्स़ के लिये. 
नाजायज़ है जिसने नाहक़ हासिल किया, ताहम फ़क़ीर चूंकि इस बात से नावाकिफ है कि स़दक़ा करने 
बाले ने स़दक़ा हराम माल से किया है या हलाल माल से, इसलिये उसके लिये उसका इस्तेमाल जायज़ 
होगा। लेकिन इल्म रखते हुये किसी हराम की कमाई से सदका लेना उसके लिये जायज़ न होगा। 


(2526) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्ूल है ~ 4० EM ७.७ ०७ ८5 Urs 

रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जब भी कोई 

शख्स हलाल माल से स़दक़ा करता है, ओर 

अल्लाह तला क्रबूल भी हलाल माल ही 

` फ़रमाता है, तो अल्लाह ताला उसे अपने दायें -5। ७5 ७ " ८१ 4४४ «| ० 
हाथ में वसूल करता है, अगरचे वह सदक़रा एक ` ५; १: || [८६ १; 0 5. 

खजूर ही हो, फिर वह खजूर रब रहमान को हथेली I र 

में बढ़ती रहती है यहाँ तक कि वह पहाड़ से भी FD OP YN 

` बड़ी हो जाती हे, जैसे तुममें से कोई शख्स अपने “2 ८% 27 “० ८४ 3७ १४४ 
घोड़े या ऊँट के बच्चे को पालता पोस्ता है।' US kl bo hil 95S 5 57 

तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 04, बुखारी, Alas ॥| ०५७ Sl ० 

हदीस: 40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2304. 

फ़ायदा : अल्लाह तआला की सिफात जिस तरह कुरआन व हदीस में वारिद हैं उन पर उसी तरह 

ईमान लाना वाजिब है। उनमें तश्बीह व तम्सील और तावील व तातील से काम लेना जायज़ नहीं। 


A) ‘Cg Cr BY हि 6 Rw द 


alll Bo J b Js, ‘b> (| rae 
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सलफ़ का इस पर इज्मा है। कुछ ने इन सिफ़ात की तावीलात की हैं जो कि क़ाबिले इल्तिफ़ात 


(काबिले तवज्जोह) नहीं। 


(2527) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी क्‍ 
ख़स्अमी (कै) से मन्क्रूल है कि नबी (%) कलर से 
पूछा गया: कोनसा अम्ल अफ़ज़ल है? आपने | 


फ़रमायाः 'ऐसा ईमान जिसमें कोई शक न रहे। 
ओर ऐसा जिहाद जिसमें कोई ख़यानत न की जाये 
ओर नेकी वाला माफ़ सुथरा हज' पूछा गयाः 
कोनसी नमाज़ अफ़ज़ल हे? आपने फ़रमायाः 
'लम्बे क्याम वाली (नफ़ल नमाज़)' पूछा गयाः 
सदक़ा कोन सा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमायाः 
'कम माल वाले का मशक्कत से कमाया हुआ 
माल' पूछा गयाः हिजरत कौनसी अफ़ज़ल है? 
फ़रमायाः 'उसी शख्स को जो अल्लाह तआला 


की हराम कर्दा चीज़ों को छोड़ दे।' अर्ज़ किया 


गयाः जिहाद कोन सा अफज़ल हे? आपने 


फरमायाः 'उस शख्स का जिसने अपने जान व. 


“माल के साथ मुश्रिकीन से जिहाद किया।' अर्ज़ 


किया गयाः 'कोन सा क़त्ल (मारा जाना) ज़्यादा . 
शर्फ वाला हे? आपने फरमायाः 'उस आदमी की. 


शहादत जिसका अपना ख़ून भी बहा दिया गया 
ओर उसका घोड़ा भी मार दिया गया हो।' | 

. (2527) तखरीज : (सनद हसन) अनू दाऊद, हदीस: 
449, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2305 


ila 56 (७ . 
११ is न न 5 है ie 4] KE br: 
"UE sl sll 56 ॥.5 


०८ 


oh Ic 58 wOH 45 Us 
le Cr ‘Ses ध्र हु ‘Ls | 
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फ़वाइद व मसाइल : () जरूरी नहीं कि एक सवाल का जवाब हर शख्स को एक सा ही मिले। 
मुख़ातब की हालत और मौक़ा महल के लिहाज़ से जवाब मुख्तलिफ़ हो सकता है, और हो सकता है 
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कसर घ्न क] 


कि एक अमल हुकूकुल्लाह में से अफज़ल हो, दूसरा हुकूकुल इबाद में से। कोई इबादात में अफज़ल 
` हो, कोई मामलात में। इसी लिये दीगर रिवायात में अफज़ल अमल का जवाब इससे मुख्तलिफ़ भी 
आया है। इसमें कोई तनाकुज़ (टकराव) नहीं। (2) 'ईमान' जिसमें कोई तजब्जुब या हैस बैस 

(कन्फ़्यूजन) न हो, वरना वह मोतबर ही नहीं, जैसे मुनाफ़िक़ीन का ईमान। (3) ख्यानत, यानी माले 
_ ग़नीमत में। (4) नेकी वाला हज' जिसमें कोई शहवानी बात न की गई हो, किसी कबीरा गुनाह का 
इरतेकाब और किसी से झगड़ा वगैरह न किया गया हो। (5) 'लम्बे क्याम वाली' यानी रात की नफ़ल 
नमाज़, वरना फर्ज़ नमाज़ तो मुख्तसर कयाम वाली चाहिए। (6) “छोड़ दे' क्योंकि हिजरत का मक़स़द 
तो अल्लाह ताला के दीन पर अमल करना है, वरना घर और शहर छोड़ने को क्या ज़रूरत थी? 


(2528) हज़रत अबू हुररह (#) से रिवायत है, १ .८ ,८॥ ७४ 06 5 6 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः ' (कभी) ˆ एक CA ५५८ 
दिरहम (का स़वाब) लाख दिरहम से बढ़ जाता | A ० 32: 
_ है। महाबा ने पूछा: वह कैसे? आपने फ़रमायाः £ ses SEP | ७ EUAN 
एक आदमी के पास कुल दो दिरहम हों, उसने 0 ५ " 0७ १.) 4 4 ० 
उनमें से एक स़दक़ा कर दिया। ओर दूसरा शस " 5 ८5; । 6 . " ०) >४ 8५ 
अपने माल के एक कोने में गया। उसमें से एक wf 

लाख दिरहम उठाया और सदक्रा कर दिया।' | A, Gi gD FF SS 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 2/379, सुनन | ४ 2 ०7“ «| hs Gli 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2306, देखें, हदीस: 27] है " (६. GS By i Lb 
फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत और अगली रिवायत को मुहक्रिके किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्रिक़रीन में से कुछ ने हसन करार दिया है, कुछ ने सही और कुछ ने इसकी इस्नाद क़वी का 

_ हुक्म लगाया है, और उन्होंने इन अहादीस पर तहक़ीक़ी बहस करते हुये इनके शवाहिद ओर मुताबिआात | 
का भी तज्किरा किया है। जिससे मालूम होता है कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ होने के बावजूद क़राबिले 
अमल -और क़ाबिले हुज्जत है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई 
22/349-35, वलमौसूआ अल हदीसीया मुसनद इमाम अहमद: 4/498, व स॒हीह सुनन नसाई 
लिल अल्बानी: 2/203, रक्रम: 2526, 2527) इसके अलावा अल्लाह तआला गिनती को नहीं देखता . 
बल्कि ख़र्च करने वाले के जज़्बे और उसके दिल की हालत को देखता है। इरशादे रब्बानी है: (अल्लाह 
तआला के पास कुर्बानी के गोश्त और इन (कुर्बानी वाले जानवरों) के ख़ून नहीं पहुँचते, बल्कि उसके पास 
_ तुम्हारा तक्वा और ख़ुलूस पहुँचता है। (अल हज: 22/37) याद रहे अज्र भी उसी चीज़ का है। 


जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात | 
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(2529) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः (कभी) एक 


दिरहम लाख दिरहम से बढ़ जाता हे।' सहाबा ने 


अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वह कैसे? 
आपने फ़रमायाः 'एक आदमी के पास कुल दो 
दिरहम हों और वह उनमें से एक उठाये और 
सदक़रा कर दे। ओर दूसरे शख़्स के पास बहुत सा 


माल हो, उसने अपने माल के एक किनारे से एक 


लाख दिरहम उठाया ओर सदक्रा कर दिया।' 
(2529) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने ख़ुज़ैमा 
फो सहीहा, हदीस: 2443, व इन्ने हिब्बान (अल 
मवारिद), हदीस: 838, वल हाकिम: /46, सुनन 
अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 2307 


(2530) हज़रत अबू मसऴद (क) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) हमें सदक़्रा करने का हुक्म 
फ़रमाया करते थे। हममें से कुछ लोग कोई चीज़ न 
पाते थे कि स़दक़ा करें तो बह बाज़ार जाते ओर 
अपनी पीठ पर बोझ उठाते (बार बरदारी का काम 
करते) ओर एक मुद्द लेकर आते और अल्लाह के 
रसूल (ॐ) को दे देते, लेकिन आज मैं ऐसे लोग 
देखता हूँ जिनके पास लाखों दिरहम हैं मगर उन 
दिनों उनके पास एक दिरहम भी नहीं होता था। | 


(2530) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2308 
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फ़ायदा : यकोनन उस दोर का एक दिरहम सवाब के लिहाज से आज के एक लाख दिरहम से बढ़ 


जायेगा। वल्लाहु आलम! 


5/77€//द7 दा/7 
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क्र Br] जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


_ (2537) हज़रत अबू मसळद (ङ) बयान करते. 555 ६६६८ 6 , ७ ८5 १६, ७८ 

हें कि जब हमें रसूलुल्लाह (#) ने स़दक़ा करने | च 
का हुक्म दिया तो हज़रत अबू अक़ील (#) ने | HS il oF ‘Ge BF Ah GF 
निमफ़ साअ स़दक़ा किया। एक ओर हाबी ५,८ ४४ ४४ ४७ .५ +१९० =| १ 
उससे बहुत ज़्यादा माल लेकर आये। मुनाफ्रिक्रीन ' 5; FR 
कहने लगे: अल्लाह तआला उस शख़्स (हज़रत Po pe AO RM AN 
अबू अक्रील) के इस क़लील सदक़्े से बेन्याज़ हे 
और इस दूसरे शस ने सिर्फ़ रियाकारी केलिये 5,5७८) ५5 4 75] ५९.६. 5 
मदक़रा किया है। तो ये आयत उतरी: (अल्लज़ीना |... त 
यल्मिजूनल मुतंव्विईन.......) 'मुनाफ़िक़ लोग | bh Bo ७ op ४85 # ४7 ५; 
ख़ूशी से कसीर (ज़्यादा) स़दक़ा करने वाले ईमान ) ५४5४ £५) } >) | 0७ ७; 
वालों को भी ऐब लगाते हें और उन गरीब | dbl fs be | Be 
मुसलमानों को भी जिनके पास मशक्त से . द ०५ 
कमाया हुआ थोड़ा सा माल है।' HY HN हे 
(253) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस [oo 
4668, मुस्लिम, हदीस: 078, सुनन अल कुब्रा 

. लिन्नसाई, हदीस: 2309. 
फ़ायदा : एक और सहाबी' ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ऋ) थे।. मालदार सहाब-ए-. 
किराम(ॐैः) में शुमार होते थे। उस दिन ये चार हज़ार और एक रिवायत के मुताबिक आठ हज़ार दिरहम 
` लेकर आये थे। देखिये: (जख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 22/356) मुनाफ़िक़ों ने उन पर | 
रियाकारी का इल्ज़ाम लगा दिया ओर हज़रत अबू अक़ील (झक) के निरूफ़ साअ स़दक़ा करने को वैसे 
मज़ाक़ बना लिया ओर तहक़ौर को। 


| बाब: (50) ऊपर वाला हाथ | 


£3 ट I dois 4) Ga 


(2532) हज़रत हकोम बिन हिज़ाम (क) बयान ८ ९. ७४ ०७७ 5 UB 
करते हें कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) से (माल) | 
माँगा, आपने मुझे दिया। मैंने फिर माँगा। आपने . | RT | 
फिर दिया। मैने फिर माँगा, आपने फिर दिया ५०-१ ४ ४७६ “72 2 #55 ७७- 


NR 
£ 53553 as CSS JG, FS 
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2 


| | i जकात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात es # 290 


_ साथ ही फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा ये माल सब्जो ४ ४५:७४ ,..) ५८ «0 ० 4 
_ शीरीं है। जो शख़्स इसे दिल की पाकोज़गी के | : 2 
साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत होंगी और | र Fp a RR नल 
जो दिल के तमअ व हिर्स के साथ लेगा, उसके ४ ७४ ४९४ ४० J is 5] " 
. लिये इसमें बरकत न होगी ओर वह उस शख्स की 5.5 55 45 ४ 2,2 od cs 
तरह होगा जो खाता है मगर सैर नहीं होता। और ७; ,; ४ ॐ८ ४ ३.४ ३५30 
ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर हे।' dah 5 ५५ iG 
(2532) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 644, „ˆ RE ह क 
मुस्लिम, हदीसः 035, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 230 | cid AN 
फ़बाइद व मसाइल : () 'सब्ज़ो शीरीं' सब्ज़ चारा जानवरों को बहुत मरगूब होता है और मीठी चीज़ : 
उमूमन इन्सानों को बहुत पसन्द होती है, इसलिये माल को दो चीज़ों से तश्बीह दी गई। (2) 'दिल की 
पाकीज़गी' यानी दिल में तम और लालच न हो और न उसने माँगा ही हो। या देने वाले ने उसे ख़ूशी से . 
दिया हो, न कि मजबूरन, या बगैर माँगे दिया हो। (3) 'दिल के तमअ व हिर्स' यानी लेने वाले की ये हालत 
हो या देने वाले ने तम और लालच से दिया हो कि मुझे ज्यादा वापस मिलेगा! (4) सैर नहीं होता' 
क्योंकि दिल गनी नहीं। दिल गनी हो तो थोड़ा भी काफ़ी महसूस होता है वरना ढेर भी मुतमइन नहीं कर . 
सकते। (5) 'ऊपर वाला हाथ' यानी देने वाला क्योंकि वह बलन्द रहता है। किसी के सामने ज़लील नहीं 
होता। (6) 'नीचे वाले हाथ' यानी माँगने वाला। वह हक़ीक़तन भी देने बाले के हाथ के नीचे होता है और 
` रुत्बे के लिहाज़ से भी कम होता है। (7) हदीस का मक्रसूद ये है कि इन्तेहाई हाजत के बगेर नहीं माँगना 
चाहिए और अगर ख़ुद-ब-ख़ुद मिले तो फिर भी दिल में हि्स ब तमञ् नहीं होना चाहिए और जब ज़रूरत 
पूरी हो जाये तो माँगने से रुक जाना चाहिए बल्कि किसी का दिया भी क़बूल न करे। इसमें इज्ज़त है। 


| बाब: (5) ऊपर वाला हाथ कोन सा है? 


(2533) हज़रत तारिक़ मुहारिबी (#) से मवी ४६ ०४७ , ८.८ ६} ०; ७] 
कि हम मदीना मुनव्वरा आये तो FF ma रा 2] 
हे ह 3६ ॒ ह दी मु लोगों उ 5 Rog + Se] ` ०७ VEE oR 22८ | 
रसूलुल्लाह(%) मिम्बर पर खड़े लोगों से ख़िताब हि fae 
फ़रमा रहे थे। आप फ़रमा रहे थे: 'देने बालेका £! ४ ०४ _ २४  >29 ० 
हाथ ऊँचा होता है और सबसे पहले तू उसे दे ७५४ ०७ .८५,७॥ 35.७ && 24 ` 
जिसका तू ज़िम्मेदार है। अपनी माँ को दे, अपने. ५८ „||, ५ co 56 था 
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बाप को दे, अपनी बहन को दे, अपने भाईकोदे, 2; ;.६॥ २.६१. 2 | ८ 56 
फिर अपने क्ररीबी रिश्तेदार को दे, फिर अपने र Es 


| | Cr . ~ ial 2 | sha) 2 | th 
पड़ौसी को दे।' येहदीस़मु्तरही ०१5 ४४ ८ Er 
| | EE | { sls 4 345 ४ | 2८ 
(2533) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी, 3/43, 44, ४५७ # ४५७ Sls Ss il ८५४ 
हदीस: 2957, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई; हदीस: 23], वब | ds." (४ 


सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 80; वल हाकिम: 2/672 


फ़ायदा : अकलन भी यही तर्तीब है क्योंकि जिसका खर्चा ज़िम्मे हो, उसका तो हक़ है। दुनिया में भी 
पुर्सिश होगी ओर आख़िरत में भी, फिर ताल्लुक, रिश्तेदारी और कुर्ब का लिहाज़ रखा जायेगा | 


(2534 के अब्दुल्लाह बिन उमर (दँ) ह ‘5 ह 6३४ ८० lb 4 «47७ ; 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने स़दक़ा करने hiss 
और माँगने से बचने का ज़िक्र करते हुये फ़रमाया PR IR SF OA 
ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर हे। Ll FH 58 ०४ pes ae १0 
_ ऊपर वाला हाथ देने वाला हाथ है और नीचे वाला. ६% 4" De G6 a 


_ हाथ माँगने वाला हे' EN CN I GN I 5,» 
_ तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 033, बुखारी ॒ RN A 


१429, मौताः 2/998, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 232 


न्श्श्््ग्््््््अअअअथि््््श्यिडिि्््ध्थ्ध््ध्भ्म््य्मम्ध्ध््य्मनचयमणज्््न्न्ननन्न्न्न््भभ्भ््च््् टव्स््न््््ससः 


| बाब: (53) स़दक़ा ऐसा होना चाहिए | 
| जिसके बाद भी मदक्रा करने वाला गानी रहे | 


| TESTO TNO | 


(2535) हज़रत अबू हुरैरह ah रिवायतहै, ८ .%५ ८ ०७ 5 ७. 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः बेहतरीन सदक्रा 
वह है अ भी मदक्रा करने वाला तरी “ HF NO 
रहे। और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ५ “2 न्‍ हे ८७ 6#% लत 5 
बेहतर है। और सबसे पहले उसे दे जिसका तू. ८ 7 ६! 5 ८ 2 5८ ५6 
ज़िम्मेदारहे' | . Uo Es MN 
(2535) तख़रीज : (सनद म्ही) सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 232, बुखारी, हदीस: 426 
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फायदा : “गनी है' ़वाह वह क़ल्बी गिना हों या माली। ऐसा न हो कि स़दक़ा करने के बाद वह ख़ुद 
माँगना शुरू कर दे या उसके अहले ख़ाना मोहताज हो जायें। हर आदमी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (ई) 
जैसा ईमान व यकीन और तवक्कल नहीं रखता कि सारा माल सदका कर दे। ये रुत्ब-ए-बलन्द मिला 
जिसको मिल गया। कुछ अहले इल्म ने मानी ये किये हैं कि बेहतरीन सदका वह है जिसके साथ लेने 
वाला गनी हो जाये और सवाल की हाजत न रहे। वल्लाहु आलम! 


| बाब: (54) इसकी तफ्सीर व वज़ाहत 
(2536) हज़रत अबू हुरैरह (.#) से मरवी है, 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'मदक्रा करो' एक 


E आदमी ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
. पास एक दीनार है। आपने फ़रमायाः 'अपने आप 
. पर खर्च कर।' उसने कहा: मेरे पास एक ओर है। 


आपने फ़रमायाः 'अपनी बीवी पर खर्च कर' . 


उसने अर्ज़ किया: मेरे पास एक और है। फ़रमाया« 
अपनी ओलाद पर खर्च कर।' वह अर्ज़ परदाज़ 
हुआ: मेरे पास एक ओर है। आपने फ़रमाया 
अपने नौकर पर खर्च कर।' वह बोला: मेरे पास 
एक और है। आपने फ़रमायाः “फिर तू ज़्यादा 
जानता है (कि कहाँ खर्च करे)' 


... (2536) तंख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 


697, मुसनद अहमद: 2/25, 47, सुनन अल कुन्रा 


लिन्मसाई, हदीस: 334, 3375, व सहीह इब्ने हिब्बान, . 


हदीस: 828, वल हाकिमः ]/475, बुखारी, हदीस: 750 


20 % 68.० 


Be Cr Cer (४.७ ह YG RS] 
we £ | BE ९५. - 
० (5 6 55 धळ (री 6 Rs (रे ४७) - 


CF (७५) als all RS alll ge) 
all ६ 2; ०४८ 


१ | 3 ME ~ 


फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में तसददकू का लफ्ज़ है, मगर मुराद फर्ज़ या नेफल सदक़ा नहीं. 

बल्कि मुत्लक़ ख़र्च करना मुराद है। इस लफ्ज़ में नुक्ता ये है कि मोमिन को अपने वाजिब अख़राजात - 
पर भी सवाब मिलता हे बशर्ते कि हलाल माल से करे और इसमें अल्लाह तआला की इताअत ओर 
सवाब की नियत रखे। (2) कुछ अहादीस में औलाद को बीवी से पहले बयान किया गया है। कोई 
फ़र्क़ नहीं क्योंकि दोनों के अख़राजात यक्सां वाजिब हैं। (3) बयान कर्दा तर्तीब से मालूम होता है कि _ 
जब तक फर्ज़ आख़राजात पूरे न हों, आगे सदका नहीं करना चाहिए। अव्वल ख़ुवेश बाद दरवेश। मगर _ 
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ये कि इंड़ितयार न रहे, जैसे: मेहमान घर आ जाये तो घर वालों को भूखा रख कर भी मेहमान नवाज़ी 
की जा सकती है। गोया यहाँ इडख़ितयारी सदक़े का बयान है। (4) 'तू ज्यादा जानता है' यानी फिर तेरी 


मज़ी। जहाँ मुनासिब समझता है खर्च कर। 


हु (55) जब कोई मोहताज शख्स ३ 


करे तो क्या उसे वापस कर दिया जाये? 


(2537) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी | (ऋ) से 


_ रिवायत है कि एक आदमी जुमे के दिन मस्जिद में 


_ दाखिल हुआ जब कि रसूलुल्लाह (#) ख़ुत्बा 
` इरशाद फ़रमा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'दो रकअतें 
पढ़।' फिर वह दूसरे जुमे को आया तो (उस वक़्त 
भी) रसूलुल्लाह (#) ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे। 
आपने फ़रमाया: 'दो रकअतें पढ़।' फिर वह तीसरे 


जुमे को आया तो (उस वक़्त भी आप ख़ुत्बा 


फ़रमा रहे थे) आपने फिर फ़रमायाः 'दो रकअतें 
' पढ़।' फिर फ़रमायाः 'स़दक़ा करो' लोगों ने सदक़ा 
किया। आपने उसे दो कपड़े दिये। फिर आपने 


_ फ़रमायाः 'मदक्रा करो।' उसने अपने दो कपड़ों में 
से एक कपड़ा फैंक दिया। रसूलुल्लाह (ॐ) ने. 


फ़रमायाः 'तुम इसे नहीं देखते? ये ख़राब हालत में 
मस्जिद में दाखिल हुआ। मुझे उम्मीद थी कि तुम 
ख़ुद ही समझ जाओगे और इस पर स़द॒क़ा करोगे 
लेकिन तुमने न दिया तो मैंने खुद कहा कि स़दक़ा 
करो। तुमने सदक़रा किया तो मैंने उसे दो कपड़े 
दिये, फिर मैंने कहा: सदक़रा करो तो उसने भी 
अपना एक कपड़ा फेंक दिया। उठा अपना 
कपड़ा।' और आपने उसे डाँटा। 


4 CES 2०5 5५.०८ Bl (00) : ० 
dic . 3 (७ ~ 
MF हुआ 


2 ७४७ ०७ ik on El 
45 ks bs 33४८ Nl Eso 
EF dl (535 5 hens (०! 
" 86 Cs ts a ४०.५७ aed 
Ss ho" 26 Zhi oN, 
ko" ENS. 
i NG Sed ns 


| 5 # dG (४ (0575 02० (७ | ५3 , 
A ०५८ ०४७ 42४ Ss Eh 
al 55 2॥ | fl 55 2 "68४ 


| ५०४ ९० ० 


रुक 


| > ००० PEF 
Elis 2. Res als ~ 
3s <b he (42% ५८८ 23a 


~~ ~© 


०69 ee > dy 5] Cs द 


तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 675, तिर्मिजी:57, हुमैदी:747, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, 2376 
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ND ‘4 न ) 4 (5 ° ef 
[$ १| ज़कात से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल ज़कात ॥५ E ) | sy 294 


` फ़वाइद व मसाइल : (7) 'दो रकअतें पढ़' हर जुमे आपका उसे दो रकआत पढ़ने का हुक्म देना | 
दलील है कि दीराने खुत्बा में आने वाला शख़्स़ लाज़िमन दो रकआत पढ़े। उसे ये कह कर रद्द नहीं : 
किया जा सकता कि आपने इसलिये नमाज़ का हुक्म दिया था कि.लोग उसकी हालत देख कर उस पर. 
. सदक्रा करें क्योंकि ये बात तो तीसरे जुमे में हुई। अगर पहले दो जुमों में ये मकसद होता तो आप मौके 
पर स़दके का हुक्म देते जिस तरह तीसरे जुमे को दिया, और स़दक़े का हुक्म आम था तभी तो उस आने 
वाले को सिर्फ दो कपड़े दिये और फिर बाद में भी स़दक़े का हुक्म दिया गया। गोया ये स़दक़ा सिर्फ़ उस 
शख्स के लिये न थ। (2) 'डाँटा' मालूम हुआ मोहताज का सदका करना ज़रूरी नहीं बल्कि उसे रोका 
 जायेगा। मोहताज से सदका लेना सदके की रूह के ख़िलाफ़ है। 


(2538) हज़रत उमेर मौला आबी ५; ९८ Se is 06 4:56 6 रा 
.  अल्लहम(-#) से मरवी हे कि मुझे मेरे मालिक ने 
“ हुक्म दिया कि में कुछ गोश्त तैयार करूँ। 

` इत्तेफ़ाक़न एक मिस्कीन आ गया। मेने कुछ उसे "5 ४ ८) ५४१ ५७ #४॥ («' 


| i as ies ०0७ ००४०० re 


खिला दिया। मेरे मालिक को इसका इल्म हुआ #४ १ 4406 25७ 65 ७ 


तो क मारा। में रसूलुल्लाह (ॐ) के पास ,[॥ 3 2. 2“ i Ns 
आया (ओर शिकायत की) आपने उसे बुलाया , 

और फ़रमायाः 'तूने इसे क्यूँ मारा?' उसने कहा: Pon आर कं No 
ये मेरी इजाज़त के बगैर मेरा खाना (फुक़रा को) ५ 2४ ८१७० #: ८ ०४ . " ६2५० 
खिलाता है। आपने फ़रमायाः '(फिर क्या " ५७ ८ १% ८८% 5% ५6; १ 
हुआ?) सवाब तुम दोनोंकोमिलेगा' | KET 
(2538) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 

025/83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 237. | | 

फ़वाइद व मसाइल : () 'आबी अल्लहम' ये उनका लक़ब था। नाम ख़ल्फ़ बताया जाता है। और 
भी अक़वाल हैं। इसके लफ़्ज़ी मानी हैं: गोश्त का इन्कार करने वाला। उनका ये लक़ब इसलिये था कि वह 
गोश्त नहीं खाते थे। कुछ अहले इल्म ने कहा है कि दौरे जाहिलियत में वह बुतों के लिये ज़बह शुदा गोश्त 
नहीं खाते थे। मज्कूरा हदीस में गोश्त तैयार करने के हुक्म से मालूम होता है कि वह आम गोश्त खाते थे। 


RRR RRR RRR RR TR न्‍व ७ ॥७३०१७५०००० कक का ९ ५५ था ४५७१९४७७५७३५आ ९४७३१: ॒र का 2७4 साकार 4५० वा ा४> क+ कााकभााक९४क ७९००७ ७७ कक, 
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मुमकिन है मेहमानों या अहले ख़ाना के लिये तैयार करवाया हो। मालिक से मुराद यही हैं। (2) “सवाब 
दोनों को मिलेगा।' अलबत्ता मालिक की इजाज़त ज़रूरी है मगर ये कि बहुत ही मामूली चीज़ हो। मालिक 


को हुक्म या रज़ामन्दी का सवाब और गुलाम को अदायगी का सवाब, लेकिन जरूरी नहीं कि बराबर हो। 


(2539) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत है कि 


` नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'हर मुसलमान के ज़िम्मे 


स़दक़ा (बाजिब) हे।' पूछा गया कि आप बतायें, 
अगर उसके पास कुछ न हो तो? आपने फ़रमायाः 
ˆ “अपने हाथ से कमांई करे। अपने आपको फ़ायदा 
पहुँचाये और मदक़्ा भी करे।' कहा गया: आप॑ 
बताये अगर वह ऐसे न कर सके तो? आपने 
फ़रमायाः 'किसी हाजतमन्द, सितम रसीदा 
(मज़्लूम या आजिज़) की मदद कर दे।' अर्ज़ 
किया गया कि अगर वह ऐसे भी न कर सके तो? 
आपने फ़रमायाः "फिर नेकी का हुक्म दे।' अर्ज़ 
. किया गया: अगर वह ये भी न कर सके तो? आपने 
फ़रमायाः 'बुराई से बाज़ रहे। ये भी एक स़दक़ा है।' 

(2539) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ।445 

मुस्लिम, हदीस: 008, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 2378 


2 न श्र 
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फ़ायदा : सदके से मुराद कारे खैर, यानी सवाब का काम है क्योंकि माली सदके से मक़सूद भी तो 


सवाब ही हे, लिहाज़ा हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक कोई न कोई नेकी करता रहे। 


(2540) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि | 


नबी (#) ने फ़रमायाः 'जब कोई औरत अपने 
खखाविन्द के घर से मदक़रा करती है तो उसे भी 


सवाब मिलता हे, ख़ाविन्द को भी और ख़जांची 


3 $> 58. a | 2060 4-3 (Gm 
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को भी। लेकिन उनमें से कोई किसी के ह - 5 4906 7८ आ अ 
कमी नहीं करता। ख़ाविन्द को इसलिये कि उस 5" 2, 
ये माल कमाया था और औरत को इसलिये कि. ४ BS" JG ५2 
उसने खर्च किया।' : be (2503 HPSS ५०५४ ४४ 
(2540) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीसः ॐ (४ ua ४3 £ hs 27५४) 
67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 237 9 ५. ८0 Ei ५०५० Hl bts 
बुखारी, हदीस: 425, मुस्लिम, हदीस: 024 "i, (६ 2-3 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'कमी नहीं करता' क्योंकि हर किसी को अपने हिस्से का सवाब मिलता 
है, इसलिये ज़रूरी नहीं कि सबका सवाब बराबर हो। सवाब तो ख़ुलूस, मेहनत व मशक्कत और हुस्ने . 
नियत की बुनियाद पर मिलता है और इसमें लोग मुख्तलिफ होते हैं। (2) औरत अपने ख़ाविन्द के घर | 
से सदक़ा कर सकती है बशर्ते कि ख़ाविन्द की तरफ से सराहतन या डर्फ़न इजाज़त हो। उर्फन इजाज़त से 
मुराद रज़ामन्दी है। उसके लिये इलम होना कोई जरूरी नहीं। 


| 
बाब: (58) ओरत अपने ख़ाविन्द की 


इजाज़त के बगेर अतिया न दे 


(2547) हज़रत अब्दुल्लाह गह बिन अप्र (.#&) 

बयान करते हें कि जब रसूलुल्लाह (#) ने ,.., He NG  : 

. मक्का मुकर॑मा फ़तह किया तो ख़ुत्बे के लिये. ५ ` rd > 
खड़े हुये और आपने अपने ख़ुत्बे में इशाद "£ 0 पम ५९ 2५% ० ४ 
फ़रमायाः 'किसी औरत के लिये जायज़ नहीं कि. (546 ,, ८ ८ ५0 Mc ५८ i 
ख़ाविन्द की इजाज़त के बगेर कोई तोहफ़ा या | 2585 hes le ll ko i 2५ 
अतिया दे।' ये रिवायत मुख़तस़र हे। Say १४८9 " ah 3 26 ९.४ 
(2547) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 5h 7 fo 
3547, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2320 Dp YE 
फ़ायदा : इससे मुराद ख़ाविन्द के घर से अतिया है वरना अगर औरत अपने माल से अतिया दे तो 
ख़ाविन्द की इजाज़त ज़रूरी नहीं। लेकिन फिर भी हुस्ने मुआशरत और ख़ाविन्द को ऐतमाद में लेने के 
लिये उससे सलाह मश्वरा कर लेना ही बेहतर है। : 


ना 
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(2522) हज़रत आयशा (ङ) फ़रमाती हैं कि 5; 2; 5 06 35 ४ ७ 
नबी (ॐ) की अज़्वाजे मुतहहरात आपके पास [ 
इकट्ठी हूई ओर कहने लगीं: हमें से कौन आपसे ?. IE लिक आलम महा जि! 
` जल्दी मिलेगी? आपने फ़रमाया: 'जिसके हाथ. “४४ ० 7 ०. ४25 ० 
सबसे लम्बे होंगे।' उन्होंने एक बाँस से हाथमापने 2 ८ € 3 bs 4४ 2) 
शुरू कर दिये (बह आपकी मुराद यही समझती ६ ४ ४.६८ ८१८३३। ०... ५० 40. 
_ जिसका हाथ लम्बा हो) (इस लिहाज़ से) हज़रत , |: 545" 3७ 6 

सोदा (#) आपसे जल्दी मिलने वाली थीं ' ~ 
क्योंकि उनके हाथ उन सबसे लम्बे थो “० 54 ०७४४४ 5 3-७७ 


{~ र द 3 [2 
“ol Cr lss Fd | ड ‘> 


(दरअमल) इससे मुराद स़दक़े की कसरत थी। IAA REN SRR APS 08 75 
(2542) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: CANS a 205 553 ६; 


_१420, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 227 
_ फ़वाइद ब मसाइल : (१) ये रसूलुल्लाह (ई) के मज़े वफ़ात की बात है। और ये सवाल करने 
... वाली हज़रत आयशा (ऋ%#) खुद थीं। (2) ये रिवायत मुख़तसर है। असल सूरते वाक़िया ये है कि हाथ . 
` मापने से मालूम हुआ कि हज़रत सौदा (#) के हाथ लम्बे हैं, लिहाज़ा सबका ख़याल था कि वही 
पहले फौत होंगी। वैसे भी वह उम्र के लिहाज़ से सबसे बड़ी थीं, मगर इत्तेफाक़ ऐसा हुआ कि हज़रत | 
ज़ैनब बिन्ते जहश (:&) पहले फ़ौत हो गईं। तो गौर करने से पता चला कि हाथों की तवालत से मुराद 
जाहिरी तवालत नहीं बल्कि स़दक़े की कसरत थी। (जिस तरह हम सख़ी शख़्स को खुले हाथों वाला | 
कह देते हैं) हज़रत ज़ैनब (.#) इन्तेहाई सख़ी ख़ातून थीं। वैसे वह क़द के लिहाज़ से छोटी थीं जबकि 
हज़रत सौदा (#) बड़े कद-काठ की मालिक थीं। अल्लाह तआला उन सबसे राज़ी हो। तर्जुमे में 
कोसैन वगैरह के ज़रिये से कोशिश की गई है कि रिवायत असल सूरते हाल के मुताबिक़ हो जाये वरना 
रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि हज़रत सौदा (क) सबसे पहले फौत हो गईं, 
हालांकि ये बात तारीख़ी लिहाज़ से गलत है। हज़रत सौदा (ऋ) तो हज़रत मुआविया (.#) के दौरे 
ख़िलाफ़त में 54 हिजरी में फौत हूई और हजरत जेनब (क्क) हज़रत उमर () के दौरे खिलाफत में 
30 हिजरी में अज्वाजे मुतहहरात में सबसे पहले फ़ोत हूई। ये बात तारीख़ी तोर पर मुत्तफक़ अलैहि है 
और कुछ अहादीस में भी ये तफ्सील है। 
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(2543) हज़रत अबू हुरेरह (क) से रिवायत हे | 


रसूलुल्लाह (#) से एक आदमी ने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है? 
आपने फ़रमाया: 'तू इस हाल में स़दक़ा करे कि 
तू तन्दुरुस्त हो ओर माल का ख़वाहिशमन्द हो। 


ज़िन्दगी की उम्मीद रखता हो ओर फ़क़र से डरता. 


हो।' _ 

(2543) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
2748, मुस्लिम, हदीस: 032, सुनन अल कुब्रा 
_ लिन्नसाई, हदीस: 2322 


rE 


| (६ | (+) ob 


(6७ ०७ NE Si Us 


७2 OSE ge ५५८४० Gs ०७ (७४७ ह 


६ १2 | ६ Cre ४ ४०5 )) | CS ¢ 
GAN 8 40 ०.०; Ess 
&: 2 KL EN 5 र JG asl | 


"Hl BS A 56 rd 


फ़ायदा : जब इन्सान ख़ुद माल की ख़वाहिश रखता हो, ज़रूरतमन्द भी हो और ज़िन्दगी की भी 
उम्मीद हो तो उस वक्त सदक़ा करना अफज़ल है, लेकिन जब माल ज्यादा हो या जिन्दगी की उम्मीद न 
हो, क़रीबुल वफ़ात हो तो खर्च करने की वह फज़ीलत नहीं। गोया अल्लाह के नज़दीक गिनती के 
बजाये वह दिली हालत मोतबर है जिसके साथ सदका किया जाता है। 


(2544) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम () ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 
'अफ़ज़ल सदक्रा वह है जिसके बाद गिना बाक़ी 


रहे ओर ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर 


है। और सबसे पहले उस शख्स को दे जिसका तू 
` ज़िम्मेदार है। 


(2544) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2323.. 


(2545) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे, 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः बेहतरीन सदक्रा 


वह हे जिसके बाद गिना बाक़ी रहे और पहले उस 


EE ib oi 30 ०५४] 
35405 FNC EE 07, 
HP ७ | ial Fs 
ile ko Ml ०५०३ ०७ ७ 2५५ 
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BY 
शख्स को दे जिसका तू ज़िम्मेदार (कफ़ील) है। 


(2545) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
१426, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2324. 


द 45 (बज | ls Ls sb Cr 


फायदा : पहली हदीस में अफजल सदके से पहली हालत का बयान है और इसमें अफज़ल सदके के 


बाद वाली हालत का बयान है। 


(2546) हज़रत अबू मसऊ़द (%#) से मन्क्रूल हे 
कि नबी (#६) ने फ़रमायाः 'जब आदमी अपने 
घर वालों पर सवाब की नियत से खर्च करे तो वह 
उसके लिये सदक्रा हे। 

(2546) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 
002, बुखारी, हदीस: 55, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 2325 


a is 6 55 0 ie Gr 
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Hal ub ENE" J6 


०” ~ 


~ 
6” Cg (६.०२ ~ 20 


फायदा : घर वालों की ज़रूरियात के लिये ख़र्च करना भी सदका है, यानी इससे भी सवाब हासिल 


_ होगा बशर्ते कि नियत रखे। 


. (2547) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हें कि _ 
बनू उज़्र (क्रबीले) के एक आदमी ने अपने 


गुलाम को अनी मोत के बाद आज़ाद कर दिया। 
ये बात रसूलुल्लाह (#) को पहुँची तो आपने 


फ़रमायाः 'तेरे पास इसके अलावा कोई और माल | 
है?” उसने कहाः. नहीं। आपने फ़रमायाः 'इसे - 


मुझसे कोन ख़रीदेगा?' तो हज़रत नुऐम बिन 
अब्दुल्लाह अदवी (#) ने उसे आठ सो दिरहम में 
खरीद लिया ओर वह ये रक्रम लेकर रसूलुल्लाह 
(ॐ) के पास आये। आपने ये रक्रम उस शख़्स के 
सुपुर्द की, फिर फ़रमायाः 'सबसे पहले अपने 
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al dys 009 YE." ed 
oe boss lo . 


Cs 
SN 40 2४८ 5: ८८८ ४५5७ 
all ३००) 8 5७3 > ४5925: | 


tE 


Sherkhamn 
9B2L5 696 737 


3) 


आप पर खर्च कर। अगर कुछ बच जाये तो वहतेरे || " 5 SAN 4७.७ ०.०) ks a 
घर वालों के लिये हे। अगर घर वालों (की _ : | 


5 (१०५ | 5७ ७४४८ 5.5 <.<८ 
ज़रूरियात) से कुछ बच जाये तो वह तेरे. 7” ५ `£ ” > > 
क्राबतदारों के लिये है। और अगर तेरे ४2% 40४ ८ १८ ५ 3४ < 
क्रराबतदारों से भी बच जाये तो फिर तू उसे अपने - १८5 <5 ५ ६ 5 5७ < 

` आगे और अपने दायें बायें मदक़रा कर।' _ 553 3६ 65 Df I Ug 
. (2547) तख़रीज : (सनद सतही) मुस्लिम, हदीस: vs 5 Bs 


. 997, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2326 
फ़वाइद व मसाइल : (4) कोई शख़्स अपनी जिन्दगी की हालत में कहे कि ये गुलाम मेरे मरने के 
बाद आज़ाद होगा। उसे अरबी ज़बान में तदबीर कहते थे और उसका आम रिवाज था। शरीयत ने भी 
इसे तस्लीम किया है। इस सूरत में उसकी मौत के बाद वाकेअतन वह गुलाम आज़ाद होगा, लेकिन 
उसकी हैसियत वसीयत जैसी है जिसका निफाज़ सिर्फ एक तिहाई मिल्कियत में हो सकता है। (2) 
मज्कूरा शख्स के पास सिर्फ वह गुलाम ही कुल माल था। ज़ाहिर है वसीयत एक तिहाई माल से ज़्यादा 
नहीं हो सकती, लिहाज़ा नबी (#8) ने उसके अमले तद्बीर को अपने हुक्म से तोड़ दिया बल्कि उस 
गुलाम को फरोख्त कर दिया ताकि उस शरस की मौत की सूरत में बह आज़ाद न हो सके। (3) ऐसे. 

गुलाम को बेचना जायज़ नहीं होता मगर मछुसूस हालात में (जब तद्बीर गलत हो) उसे फ़रोख़त किया 
जा सकता है। हुकूमत बेचे या वह शख़स़ खुद, मगर उससे ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं कि हर मुदब्बर को 
बेचना दुरुस्त है। तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। (4) आगे और दायें बायें' यानी जहाँ मुनासिब . 
समझे सदक़ा कर। ये एक मुहावरा है। जाहिर अल्फाज़ मुराद नहीं। 


FRINTON RO... SCSI NEN EN DME न आ 
(2548) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है, ७5 06 ,) ५ 5 54 ७ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'स़दक़ा करने वाले < 
की ओर कंजूस शख्स की मिसाल उन दो ५7. ?, 5 ? | 
आदमियों की तरह है जिनके जिस्म पर लोहेके “ प“ "५ ५ GF tp 
` कुर्ते या ज़िरहे हों, जिम्होंने उनके सीनों को ढॉप ८ 3७5 ५ 6% 06 5 522 
रखा हो। जब सखी खर्च करने का इरादा करता है 2: 8 06 6829 .. 5. ry 
तो उसकी ज़िरह खुल जाती है ओर वसीअ हो 
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rub! 
` जाती है यहाँ तक कि उसकी ऊँगलियों के पोरों 
को ढाँप लेती है और उसके निशानाते क़दम को 
मिटा देती है। ओर जब बख़ील खर्च करने का 
इरादा करता हे तो उसकी ज़िरह सुकड़ जाती है 
ओर हर कड़ी अपनी जगह सिमट जाती है यहाँ 
तक कि उसके हलक़ या गले को पकड़ लेती है।' 


वर 


हज़रत अबू हुरैरह (-&) बयान करते हैं कि में. 


गवाही देता हुँ कि मैंने रसूलुल्लाह (ई) को देखा 


(जैसे) आप उसे खोल रहे हैं और वह खुलती 


i . जकात से मृताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जकात. 
Ii~ Sf ॥ 


(2:83 
es ale 4 bo al 
i (8 sds ial gt 
७४ bo 2४४४ 35 EF ॥ JES Lgl 
Fh EG ५५७5 / ५८.४ 
ss Dp HEN 46 Bad | 
SS SE # 755 56 5.८ 
५६-०४ 28 (6 3७४5 4.5 &४ 


. नहीं। (हज़रत a के शागिर्द) ताऊसने ५,६. " 457 ॥ 55% 5 5 
. कहाः हज़रत अबू हुरेरह (:&) भी अपने हाथ से _ EE 
उसे खोलने का इशारा करते थे लेकिन बह. pe a Made ह ea 
(2548) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः ~> 
027, बुखारी, हदीस: 5797, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2327, 2328 
फ़वाइद व मसाइल : () 'लोहे के कुर्ते या ज़िरहें' ज़िरह चमड़े को भी होती है, इसलिये लोहे को 
सराहत फ़रमाई ताकि आइन्दा मिसाल में ज़ोर पदा हो। (2) 'सीनों को” वेसे भी ज़िरह सीने के लिये 
होती है। यहाँ खुसूसन सीने का जिक्र इसलिये है कि इन्सान का दिल, जिससे सख़ावत और कंजूसी का 
ताल्लुक है, सीने में होता है। इस मिसाल में ज़िरह से मुराद नफ़्स का शिकंजा है जो वह रूह पर चढ़ाये 
रखता है जो रूहानी कमालात के ज़हूर से मानेअ होता है। (3) 'खुल जाती है' यानी सख़ी का दिल उस 
शिकंजे को खोल देता है यहाँ तक कि सख़ावत का असर पूरे जिस्म पर नुमायाँ होता है और उसके हाथ 
भी खुल कर सख़ावत करते हैं। निशानाते क़दम को मिटाने से मुराद उसकी गलतियों को ख़त्म करना है। 
या मतलब ये है कि जिस तरह ये ज़िरह उसके सारे जिस्म को ढाँप लेती है, उसी तरह क़यामत के दिनं 
अल्लाह तआला उसके उयूब की पर्दापोशी फरमायेगा। (4) 'सिकुड़ जाती है' यानी उसका दिल तंग 
हो जाता है और वह स़दक़ा करने की हिम्मत नहीं पाता यहाँ तक कि उसके लिये स़दक़ा करना अपना 
गला घोंटने वाली बात बन जाती है। जिस तरह ज़िरह उसके गले तक सिकुड़ गई, उसी तरह उसका दिल 
` - तंग हो जाता है और उसे सदके की तौफ़ोक़ नहीं हो पाती। 


ह RP 
ie oe 52 ७ enone है b 


Ce Ys ५६० 


Sherkhamn 


४225 66 757 


सर 
(2549) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत हे 

रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'कंजूस की और 
सद॒क़ा करने वाले की मिसाल उन दो आदमियों की 
तरह है जिन पर लोहे की ज़िरहें हैं ओर उनके हाथ 
उनके सीने के ऊपर बॅधे हुये हैं। सदक़ा करने वाला 
शख़्स जब स़दक़ा करने का इरादा करता हे तो 
उसकी ज़िरह खुल जाती हे यहाँ तक कि उसके 
निशानाते क़दम तक को मिटा डालती है। और जब 
बरील आदमी स़दक़े का इरादा करता हे तो ज़िरह 


की हर कड़ी दूसरी कड़ी से चढ़ जाती (उसमें पेवस्त _ 
हो जाती) हे और ज़िरह सिकुड़ जाती है और उसके . 


हाथ सीने से बँधे रहते हैं।' मेने रसूलुल्लाह (%) 
को फ़रमाते सुना: 'वह ज़िरह को खोलने की पूरी 
कोशिश करता हे लेकिन वह खुलती नहीं।' 
(2549) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 443 
मुस्लिम: 02/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 2329 


ज़कात से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल जकात 


४ ds % 302 
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फ़ायदा : सख़ी आदमी सदका करने का इरादा करता है तो उसका दिल फ़राख़ हो जाता है, हाथ खुल 
जाते हैं और तमाम रुकावटें दूर हो जाती हें। और कंजूस शख़स सदके का इरादा करे भी तो उसका दिल 
मज़ीद तंग हो जाता हे, गोया कि हाथ बंधे हुये हैं। वह ज़ंजीरों में जकड़े शस की तरह लाचार हो जाता 
है और स़दक़ा नहीं कर पाता। अआज़नल्लाहु मिन्हा! 


(2550) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन ७ .) ४॥ ५८ ८३ 54 | 
हुनैफ़ (#) से मरवी है कि हम एक दिन ] ह 
मुहाजिरीन व अन्सार की एक जमाअत के साथ. , ; 
- मस्जिदे नबवी में बेठे थे कि हमने हज़रत 
आयशा(:#) के पास एक शख़्स को भेजा ताकि 
वह हमारे लिये (उनके यहाँ हाजिर होने की). 
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र रू 
इजाज़त तलब करे। (इजाज़त मिलने पर) हम (८-० 
उनकी ख़िदमत में हाजिर हुये तो उन्होंने फरमाया क EA 2 RR की 
कि एक दफ़ा एक साइल मेरे पास आया। मेरेपास १ 02 कटे 
रसूलुल्लाह (ॐ) भी तशरीफ़ फ़रमा थे। मैने ५५८ ७१४५ 57 ४५ Gf 065 6 
(लोण्डी से) उसे कुछ देने को कहा, फिर मैंने वह 4 ८५७ ५ 4.८ 4 ० 4 
_ चीज़ मॅगवा कर देखी (कि वह किस क़दर है?) 6] ५५ ९,५६ ५, ८१८५ EE, 
 रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः "आयशा! तू RE 
चाहती है कि तेरे घर में कोई चीज़ तेरे इलम के Me dd 
बगैर न आये और न (वहाँ से) जाये?' मेने अज ६7९ £ A YS ऋए . 
: किया: जी हाँ! आपने फ़रमाया 'आयशा! ऐसेन ८५४" ५6 . 25 24 . " 2०५. 3 
करो। गिन गिन कर स़दक़ा न किया करो, वरना es i a asi is 
अल्लाह तआला भी तुझे गिन गिन कर देगा।' ड अल 
(2550) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा.. ज 
लिन्नसांई, हदीस: 2330, वल हाकिम: 4/25, 26 
फायदा : जिस तरह हम चाहते हें कि अल्लाह तआला हमें बेहिसाब रिज्क़ दे, उसी तरह हमें गिने बगैर 
सदक़ात करते रहना चाहिए क्योंकि अफ़आल का बदला उनको मिस्ल होता है। इसी हदीस में अल्लाह 
ताला के गिनने का ज़िक्र तशाकुल के तौर पर है वरना अल्लाह तआला गिनने से बेन्याज़ है। वह गिने 
बगैर हर चीज़ को जानता है। दरअसल यहाँ गिनने से मुराद कम देना है क्योंकि थोड़ी चीज़ ही गिनी 
जाती है। ज्यादा चीज़ तो बेहिसाब ही दी जाती है। याद रहे ये नफ़ल स़दक़े की बात है वरना फर्ज़ 
सदक़ात तो हिसाब करके ही दिये जाते हें और वह हिसाब ख़ुद शरीयत ने मुकर्रर किया है। 


(2557) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (#) से ६८ 659 ६ 2 5 52 ए) 
| रिवायत हे, रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे फ़रमाया ,.:: ८ १.५; OIE 
थाः 'गिन गिन कर अल्लाह के रास्ते में न दे वरना 


अल्लाह तआला भी तुझे गिन गिन कर देगा।' Molo 
(2557) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: GY" PG hes 
433, मुस्लिम, हदीस: १029, सुनन अल कुब्श slike iss, 


लिन्नसाई, हदीस: 2337 


Sherkhamn 
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[सुनननसाई हि] ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात | ) | (६८०८/7 % 304 


(2552) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (#) से ५6 ८४७ ६ ‹ ६५ ५ ७८5 6 
मरवी है कि मैं नबी (%) के पास हाजिर हुई ओर :<८ न: ह &॥ 25 
अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मेरे पास ज़ाती _ Ry हा 
माल तो कोई नहीं मगर जो (मेरे ख़ाविन्द) हज़रत ४्ण ' Es] EE Or EF 
जुबैर (ऋ) मुझे लाकर देते हैं, क्या मुझे गुनाह &# <४ ७ “7५ ९% फ ५ 
होगा अगर में उससे अतिया वगैरह दूँ? ५ ॥॥ 55 GEE hes ५० ako 
` फ़रमायाः 'जितनी गुंजाइश हो, अतियेदे ओर , 3) NE 2०4. 

` बाँध बाँध कर न रख वरना अल्लाह तआला भी ”” ७ ४ अं ५ 3 5 ४ ६ 


` तुझ पर बाँध देगा। है bibl SSCS 

. (2552) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस:434 Ys cab ७ Dl" ०८४७ &/७ 
मुसिलम, हदीस: 029/89, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई "5८ 85% 3522 55 
हदीस: 2332 : रद 


फ़वाइद व मसाइल : () बाँध कर रखने से मुराद कंजूसी हे कि अगर तू अल्लाह तआला के रास्ते 
में न देगी तो अल्लाह तआला भी तुझ से रिज़्क़ रोक लेगा। अल्लाह तआला के लिये बाँधने का जिक्र 
तशाकुल (इल्मे मानी को एक इस्तेलाह) के तौर पर है और इसमें कोई हर्ज नहीं। (2) इस रिवायत में _ 
अतियात से मुराद वह छोटे छोटे अतियात हैं जिनकी उर्फन हर घर में इजाज़त होती है। अगर ज्यादा 
माल देना हो तो ख़ाविन्द की इजाज़त ज़रूरी हे क्योंकि वह माल का असल मालिक है। अगरचे हर 
चीज़ अल्लाह ही को है। _ 


(2553) हज़रत अदी बिन हातिम (-$ मन्क्ूल (६४४५ ..!७ १ है 
है कि नबी (ई) ने फ़रमाया: “आग से बचो | 


iE 32 3२2८ GF eel ० ४4६५4 
अगरचे खजूर के एक टुकड़े ही के ज़रिये से।' रे ह Fr re 
(2553) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 43, | (८2 2 Gl oF 


हक 


सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2333. 2० 54५ SN ,४| 


फ़ायदा : ये एक फ़र्ज़ी बात है, यानी जो मयस्सर है सदक़ा करो। गरीब अपने थोड़े माल से और अमीर 
. ज़्यादा माल से, और छोटी नेको को हक़ीर न समझा जाये। मुमकिन है वही नेकी ख़ुलूस की वजह से 
निजात और कामयाबी का ज़रिया बन जाये। 


Sherkhamn 
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(2554) हज़रत अदी बिन हातिम (:#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने आग का जिक्र 
फ़रमाया, फिर आपने (नफ़रत व कराहत से) 

. अपना मुँह फेरा और आग से अल्लाह की पनाह 
तलब की। शोबा (रावी) ने कहा कि आपने तीन 
दफ़ा ऐसे ही किया, फिर आपने फ़रमायाः 

'जहन्नम की) आग से बचो अगरचे खजूर के एक 
टुकड़े ही के ज़रिये से। अगर ये भी न मिले तो 
अच्छी बात ही कर के (आग से बचो)' 


(2554) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 


6023, मुस्लिम, हदीस: 06, सुनन अल कुब्रा . 


लिन्नसाई, हदीस: 2334 


(55 £ (3 न ~ ~ DE 9 ( ER 
४.७ ०८७ 2,६८० ८2 ksh GE 


# 5.4 +O 


a (5; ह F श &. 
८0 +0 Cr Sy 3 CAR Ue ; ८०४ 


पर > उसे SF das bs ts 


hs 4४४ 4४ (५५० a Js; ५७3 ०७ 


55 is ३५८ ABs; Cb 5 


il" 0७ ४- ois 
| oS hy 3७ 54 (9००००) 9 


5 १०० 5 


फ़वाइद व मसाइल : (4) यानी जहन्नम से बचाव ओर जन्नत में दुख़ूल सिर्फ मालदारों ही के लिये 
ख़ास नहीं। फकीर लोग भी हुस्ने नियत के साथ मामूली चीज़ ख़र्च करके सख़ावत का दर्जा हासिल कर 
सकते हैं। अगर बिल फर्ज़ किसी के पास कुछ भी न हो तब भी उसके पास अल्लाह तआला की नेमत 
` ज़बान तो है ही। इसके साथ भी ये मकसूद हासिल हो सकता है। नेक कलिमा मुँह से निकालें, किसी को 
बुरा न कहें, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर करें, (भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें) 
मुस्कुरा कर मिलें, पाकीज़ा बात करें, शर से ज़बान बन्द रखें, निजात और कामयाबी मयस्सर होगी। 
इन्शाअल्लाह! (2) रावि-ए-हदीस हज़रत अदी (#) अरब के एक मशहूर ओर सख़ी शख़स हातिम 


ताई के फरज़न्दथो | ee 


(2555) हज़रत जरीर (,#) बयान करते हें कि 


. हम दिन के आगाज़ में रसूलुल्लाह (ॐ) के पास 

` हाज़िर थे कि कुछ लोग आये, नंगे बदन, नंगे 
पाँव, तलवारें लटकाये हुये। बह अक्सर बल्कि 
सबके सब मुज़र क़बीले से थे। उनकी तंग हाली 


ना 


WE 


VEN ८: #)| ७४:७| 
55५ J RY (६४५७ JG RHE, 


| i) | S20 |) ७ ५4५८ cl) Ge OS Eg 
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और भूख देख कर रसूलुललाह (ॐ) का चेहर- 
ए-अनवर मुतगय्यर (मगमूम) हो गया। आप 
अन्दर (घर) गये( मगर कुछ न मिला तो) फिर 
बाहर तशरीफ़ ले आये ओर बिलाल ($) को 
अज़ान देने का हुक्म दिया। उन्होंने अज़ान व 
इक्रामत कही। आपने जमात करवाई, फिर 
` आपने खुत्बा इरशाद फ़रमायाः (या अय्युहन्नासु 
po ) 'ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिसने तुम 
सबको एक जान से पेदा फ़रमाया ओर उससे 
उसकी बीवी पेदा की और फिर उन दोनों से बहुत 
से मर्द और औरतें फेलाये। और अल्लाह तआला 
से डरते रहो जिसका नाम लेकर एक दूसरे से 
माँगते हो ओर रिश्ते तोड़ने से (भी) डरो। यक़ीनन 
अल्लाह तआला तुम पर निगरां है।' (वत्तकुल्लाह 
ल ) 'अल्लाह तआला से डरो ओर हर शख्स 
देखे कि उसने कल (अगली ज़िन्दगी) के लिये 
क्या आगे भेजा है।' आदमी अपने दीनार से 
सदक्रा करे, अपने दिरहम से सदक्रा करे, अपने 
कपड़े से सद॒क़ा करे, गंदुम का साअ दे, खजूर का 
मा दे।' यहाँ तक कि आपने फ़रमायाः 'चाहे 
खजूर का टुकड़ा ही सदक़रा करे।' अन्सार में से 
एक आदमी इतनी भारी थेली उठाकर लाया कि 
उसकी हथेली उससे आजिज़ हो रही थी बल्कि 


आजिज़ हो ही गई थी, फिर तो लोगों का ताँता 


बँध गया यहाँ तक कि मैंने दो ढेर देखे। एक गल्ले 
का और एक कपड़ों का, यहाँ तक कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) का चेहर-ए-अनवर यूँ (ख़ूशी | 


-से) दमकने लगा गोया कि उस पर सोना चढ़ा 


१ | जकात से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल ज़कात 


(५:8) 


EE (६६ JG ‘| “+ IONE ‘> 
3 # ०७ 4४० ko १४ ५४५० 
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दिया गया हो। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया 


'जिस शख्स ने इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा 


जारी किया, उसे अपना झवाब भी मिलेगा और 
जितने लोग उसे देख कर वह काम करेंगे, उनके 
अज्र में से भी उसे हिम्सा मिलेगा, बगैर इसके कि 
उनके सवाब में कोई कमी हो। इसी तरह जो 
शख्स इस्लाम में बुरा काम जारी कर दे, उस पर 
. उसका अपना गुनाह भी होगा और उन लोगों का 
. भी जो उसे देख कर वह काम करेंगे, लेकिन उससे 
उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी।' 
(2555) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


___ 07, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2335 क्‍ 
अच्छा तरीक़ा जारी किया' बशर्ते कि वहं काम शरीयत में मौजूद हो, जैसे ऊपर दिये गये 


फ़ायदा 


४४७ ८७.५७ SE ६६ ०... «५ all 
२ oss aks alll ako 4 J ७०) 
Bl 46 es Ee EY ५ 


| [ 5 ~ 0 ° kos 0 20 
ह | ‘^ Re 5। Br के ( “° (0१ हे 


०% 2 


Wey Ls? CS 3३3 (६.८ 2) 52 
(५० hes > 239 Bip ५4८७७ «४६: 


th (८5 ॐ 0 ५ Re Tie [ 
- " ६४ ४/४3 ५० Ga 3 Pb 


वाक़िये में अन्सारी ने नेक काम में पहल की और लोगों ने उसे देख कर सदकात किये। और स़दक़ा 
_ शरीयत में मशरूअ है। अगर कोई शख्स ऐसा काम जारी करे जो शरीयत में मोजूद न न हो तो ये बिदुअत | 

होगी, ख़वाह वह ज़ाहिर में नेक काम ही नज़र आये क्योंकि रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'जो श्न | 
दीन में ऐसा काम राइज करे जो दीन से न हो तो वह मरदूद है।' (सहीह बुखारी, हदीस: 2697, व सही. | 
` मुस्लिम, हदीस: 778) क्योंकि इस तरह दीन में तहरीफ़ हो जायेगी और दीन की असल शक्ल व ' | 


_ सूरत क्राइम न रहेगी। 


(2556) हज़रत हारिसा (:$) से मरवी हे कि मैंने. 
रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुना: 'स़दक़ा करो _ 


इसलिये कि एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि 
आदमी स़दक़ा लेकर चलेगा (कि किसी को दे) 
मगर जिसे वह सदक़रा दिया जायेगा, वह कहेगा 


अगर तू कल ले आता तो में क़बूल कर लेता, 


आज नहीं। 


(2556) तख़रीज: (सनद ही) बुखारी:477, मुस्लिम ` E 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'ऐसा ज़माना' वाक्रेअतन रसूलुल्लाह (ड) की वफ़ात के बाद ऐसा 
ज़माना आया। कुर्बे कयामत भी ऐसी सूरते हाल पैदा हो जायेगी कि दौलत आम हो जायेगी। सदका तो 
` एक तरफ़ रहा, कोई दौलत (सोना वगैरह) न उठायेगा। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 03) (2) 

कल' ज़रूरी नहीं हक़ीक़तन गुज़िश्ता कल ही मुराद हो, बल्कि मुराद इससे पहले का ज़माना भी हो 
सकता है, चाहे वह साल दो साल या उससे कम व बेश ही हो। 


| बाब: (65) सदक्रे के बारे में सिफ़ारिश | 
करने का बयान | 


mr ono psn सिका 


(2557) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत है, , 5५ ७७ 06 ,,५६ ६; 4६४८ ८५3. 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः सिफारिश करो। तुम्हारी ,.: 5,६९६, 
| द 552 2 old SA (5.७ ०७ 
 सिफ़ारिश क़बूल की जायेगी। और अल्लाह EA क्‍ 
ताला अपने नबी (ॐ) की ज़बानी जो चाहेगा, "१2? ५? १ ०६ "२४ ८४ 9: %*| हि 
फैसला फ़रमायेगा।' ko NE ५४० bE 
. (2557) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ।,455 |ॐ] " ०0७ १) ५० 
6026, 6027, मुस्लिम, हदीस: 2627, सुनन अल GS 5 Fs 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2337 Wa 
2५ 


फ़वाइद व मसाइल : () सिफ़ारिश करो' यानी जब कोई हाजतमन्द माँगने आये तो तुम उसके हक़ 
में सिफ़ारिश कर दिया करो। (2) 'तुम्हारी सिफारिश कबूल होगी' अगर वह क्राबिले तस्लीम हुई, या 
मतलब है कि तुम्हें सिफारिश का सवाब मिलेगा जैसा कि एक दूसरी रिवायत में इस मफ्हूम की सराहत 
हैः (इश्फऊ तुअजरू) (सहीह बुखारी, हदीस: 432, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2627) यही मानी 
` ज्यादा मुनासिब हैं। (3) 'फेसला फरमायेगा' यानी फैसला तो नबी (ॐ) के हाथ में है जो वह इलाही 
तालीमात की रोशनी में फरमायेंगे। तुम सिफारिश करके सवाब हासिल कर लिया करो। 

(2558) हज़रत मुआविया बिन अबी ` ७६४० ४४8 „०८ १९३५७ ७. 
सुफ़ियान(.#) से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने . | 
फ़रमायाः एक आदमी मुझसे कोई चीज़ माँगता , ; `,” 7 १, 7 
है और मैं इंकार कर देता हूँ ताकि तुम सिफ़ारिश *” ४४४ Se yi 
करके सवाब हासिल करो।' तहक़ीक़ रसूलुल्लाह 057 5] "४७ ls ake «४ ko 


Cr ९ ds] tr ६ ४०००० रा ५ हे +2क Cr | 
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बु जकात से मुताल्लिक़ अहन 
(%) ने फ़रमायाः 'सिफ़ारिश किया करो, तुम्हें 
सवाब मिलेगा। 


(2558) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2338 


(2559) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'एक गैरत वह है 


जिसे अल्लाह ( ७७६ ) पसन्द फरमाता हे ओर | 


एक गरत वह है जिसे अल्लाह ताला नापसन्द 


` फ़रमाता हे। इसी तरह एक फ़ख़ वह हे जिसे 


अल्लाह ताला पसन्द फ़रमाता है और एक 


फ़ख़ वह हे जिसे अल्लाह तआला नापसन्द . 


` फ़रमाता हे। पसन्दीदा गेरत वह हे जो तोहमत के 
मक्राम पर हो और नापसन्दीदा गेरत वह हे जो 
बिलाबजह हो। इसी तरह अल्लाह तआला का 
पसन्दीदा फ वह हे जो आदमी लड़ाई के वक़्त 
करे या सदक़रा करते वक़्त॥। ओर नांपसन्दीदा फ़ 
'बह हे जो बातिल में हो। 


(2559) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, 


हदीस: 2659, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 


` 2339, व सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 33, 


666, व इब्ने हजर फ़िल्इसाबा: /25, इब्ने | 


माजा, हदीस: 996 वगैरह 


से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात ।१ 4६ ) 


) | sg» 309 


~ 02 5 लि 6 5 आ श्र « 
५3 ६639 Us 4६85 ey ८ 
4 5 s» 82 
all ko al >>) Ol [9 9०४ 
मा 95% | x2 JG pe als 


so ७१ 


MG: | 


(४.७ ४७ sad ८: Gd 6S 


7 #2 30 goa 


SSN Ess ०७ aes 52 
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०५३ ०७ ४७ al 4० rE a 
GA Go" pls ५४५ ll kD 
Ws ७ ६६; ssi 
१2 Al 2७८ b NSN 2.५ es ॥/ 
Gb ss ४ Uae ७ ६० 53 
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540 aad Nl SN ७३ i 
SH ०७७) 4८, ff ७ 5:४७ Us 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'तोहमत के मक्राम पर' यानी जिस काम से इन्सान शरअन या उर्फन 
मुत्तहम क़रार पाता हो उस काम को गैरत की बिना पर छोड़ दिया जाये, जैसे: बदनाम लोगों के साथ 
मेल-जोल रखना। शराब ख़ाने और जुवा खाने में बैठना और इसी तरह गैर महरम औरत के साथ 
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2३) 
तन्हाई और ख़ल्वत इख़ितियार करना वगैरह। (2) 'पसन्दीदा फ़म्र' लड़ाई के वक़्त फ़न ये है कि 
अपनी कुव्वत व जुर्झत का इज्हार करे ताकि कुफ़्फ़ार मरऴब हों। फ़म््रिया अश्झार पढ़ना भी इसमें 
दाखिल है। और स़दके के वक़्त फ़ख़ ये है कि ख़ूब दिल खोल कर स़दक़ा करे, बल्कि सदके में एक 
दूसरे से आगे बढ़े, कभी कभार दूसरे को अपने से आगे बढ़ने का चैलेन्ज करे। याद रखिए! इससे 
रियाकारी या वसाइल पर फख़ करना मुराद नहीं कि वह तो गुनाहे कबीरा है। नाजायज़ काम पर ख़र्च 
करना हराम है, वाह एक पैसा हो। द क्‍ 
(2560) हज़रत अम्र बिन शुऐब के पर दादा से. ,4,८ ७४७ 06 5७४० ८2 455 ७५2 
` रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 
. 'खाओ और स़दक़ा करो और लिबास पहनो मगर 


जकात से मुत्ताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


£ 
| JG JG ८ 0०४०० Cr A CS Vhs 
ठ CQ 


फुज़ूल ख़र्ची और तकब्बुर न हो।' | 
(2560) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: > ४35 +१०५9 ४ " (6205 Wd; 
3605, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2340, बुखारी IN 55 5 


फ़बाइद व मसाइल : (7) मज़्कूरा रिवायत को मुहक्निक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ करार दिया है और . 
मज़ीद लिखा है कि इसे इमाम बुखारी (१४४ ) ने किताबुल लिबास से पहले मुअल्लक बयान किया है 
जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने इसे शवाहिद और मुताबिआंत की बिना पर हसन क़रार दिया है। याद रहे | 
दलाइल की रू से उसूली तौर पर ये रिवायत' हसन दर्जे की है। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल 
उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/59, 60, वलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: ]/294, . 

295, 32, 33, व हिदायतुर्रवात: 4/27, 28) (2) फुज़ूल ख़र्ची से मुराद ज़रूरत से ज्यादा _ 

ख़र्च करना या हराम में ख़र्च करना है। और तकब्बुर से मुराद ये है कि दूसरों को हक़ौर समझे जो खाने 

पीने और लिबास वगैरह में उससे कम दर्जे में हो। 


| बाब: (67 
ख़ज़ान्ची अपने मालिक की इजाज़त से 
सदक्रा करे तो उसे भी सवाब मिलेगा 


(2567) हज़रत अबू मूसा (#) से रियत है, ५,५८३ १, i आलिट 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'एक मोमिन दूसरे _ 
मोमिन के लिये इमारत की तरह है कि उसका एक Fe 
हिस्सा दूसरे | हिस्स की मज़बूत करता है \? और ०-७ CS By Col Cn Nr + ‘OR 


Es ४७ 3.४ 52 aN (४.५७ 
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फ़रमायाः अमानतदार ख़ाज़िन जो खूश दिली से Los 0808 , . ० ७ 
ह 6 Re A Ls? | (न © 

वह चीज़ (अल्लाह के रास्ते में) देता है, जिसका | i; ° Hi Te 

उसे हुक्म दिया गया हो, वह भी स़दका करने “7” ˆ ८०: hss dls alll 


बालों में शुमार होता हे।' ४७ . " ७४६ 4०४६ ds NE 
(2567) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीसः ॐ 7 ७ ८४ छत ५2) ५५७ 
2260, व मुस्लिम, हदीस: 023, सुनन अल कुना | Ms 02 UE ° 


लिन्नसाई, हदीस: 2347 


__ फ़बाइद व मसाइल : (4) अकेली अकेली ईंट कोई वक्त नहीं रखती मगर जब एक दूसरे से मिल 


जायें तो मज़बूत दीवार बन जाती है। और दीवारें मिलकर चार दीवारी और छत के साथ मुकम्मल 
मकान बन जाता है जो हर क्रिस्म के तूफ़ानों का बिला खटके मुकाबला कर सकता है। मुसलमानों को 
भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही होना चाहिए। (2) 'स़दक़ा करने वालों में” क्योंकि ज़ाहिरन तोक्षदका | 
` वही कर रहा है। स़दक़ा करने वालों से मुराद सब स़दक़ा करने वाले या ये दो शख़स़ मालिक और: 
ख़ज़ांची हैं। याद रहे कि मालिक को उसकी मिल्कियत की बिना पर सवाब मिलेगा और ख़ज़ांची को 
उसके फेअल (काम) पर ज़रूरी नहीं कि दोनों सवाब में बराबर हों। 


RRR esd 
| 


पा 


बाब: (68) छुपा कर स़दक़ा करने वाला 


(2562) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से. ८॥ ७७ 06 (7: 5 ३५८ एद 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः न 

[ | से है । k OAS Ls dy sla OS ‘ 
'बलन्द आवाज़ से कुन मजीद पढ़ने वाला, 7”. a 2 री as 
ऐलानिया सदक्रा करने वाले की तरह है और 2 ८” ४ 
आहिस्ता कुर्जन पढ़ने वाला छुपा कर सदक्रा ५५८) 5 5५७ % 4 6 ४» ५: 


9 2४ ५८ ML 


करने वाले की तरह। gi" 0७ les “le «0 Lo 4 | 

(2562) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: ॐ १ |; 2550 ७७५6 ०४७ 

664, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2342 i 6 
AD 


फ़ायदा : कुर्आन मजीद में छुपा कर स़दक़ा करने को अफज़ल कहा गया है। अगरचे ऐलानिया सदका 
करने वाले को भी अच्छा कहा गया है क्योंकि दोनों में अलग अलग फ़वाइद हैं। चूंकि ऐलानिया में 
रियाकारी का ख़तरा कवी है, लिहाज़ा वह अफ़ज़ल नहीं। लेकिन कुछ औक़ात ऐलानिया स़दक़ा भी 


REP rms i 550 0 0p npn 
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फुछ ०३) 
अफ़ज़ल हो सकता है, जबकि उससे दूसरों को तर्गीब व तश्वीक़ देना (शौक़ दिलाना) मक़सूद हो। कुछ 
अहले इल्म ने यूँ तत्बीक दी है कि फ़र्ज़ सदक़ा ऐलानिया किया जाये क्योंकि वह इत्तिहाम व इल्ज़ाम से 
"बच जायेगा। दूसरों को राबत भी होगी। इसमें रियाकारी का इम्कान भी कम है क्योंकि फ़र्ज़ काम तो 
बहरहाल करना ही पड़ता है, अलबत्ता नफ़ल सदक़ा छपा कर ही दिया जाये क्योंकि ये अल्लाह और 
बन्दे का मामला है। इसे पोशीदा ही रहना चाहिए, जबकि फ़र्ज़ तो पोशीदा नहीं रह सकता, जैसे फर्ज़ 
नमाज़ सबके सामने (बा'जमाअत) पढ़ना फर्ज़ है जबकि नफल नमाज़ घर ही में अफज़ल है ताकि रिया 
काशाइबानरहे। .. क्‍ 


(2563) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
मन्क्ूल हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'तीन 
शख्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के 
दिन उनकी तरफ़ नहीं देखेगा: वालिदैन का 
नाफरमान, मर्दों की मुशाबिहत इख़ितयार करने 


9-23 20 3 


“eS tr 6 hed २ Fs ७३५७ JG ‘2 


CS ‘all NS १ (५० Cr beh ~ all 
५० all ko Al yi ०७ JE .... 


वाली औरत और बे'गैरत ख़ाविन्द, और तीन 


शख्स जन्नत में दाखिल न होंगे: माँ बाप का 


नाफ़रमान, हमेशा शराब पीने वाला ओर देकर 
एुहसान जतलाने वाला। 

(2563) तख़रीज : (सनद हसन) अबू यला फ़ी 
मुसनदः 9/408, 409, हदीस: 5556, सुनन अल 


~ 5 2 अं 0 iN 4 
Hl se 0 HEY" es 
AE os 5६00 5४४ tl ६४ 
| ६१५ Rie FN 2 5, 
SN AN ७3५०-०८ 3 2४30०) ०,५४५ 
SEA il ke boda 2S 
Css) 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: .2343, व सहीह इब्ने 

हिन्बान, हदीस: 56, वल हाकिम: 4/46, 47 

फ़वाइद व मसाइल : () 'नहीं देखेगा।' यानी रहमत और प्यार व मोहब्बत से नहीं देखेगा क्योंकि 
असल देखना तो यही होता है, वरना कोई शख्स अल्लाह तआला से छुपा हुआ है, म छुप ही सकता 
है। याद रहे कि ये सज़ा भी अव्वलन है वरना आखिरकार ये भी अगर मोमिन हुये तो अल्लाह तआला 
को रहमत बेकिनार में आ ही जायेंगे। (2) 'वालिदेन का नाफरमान' यानी उनके हुकूक़ अदा न करने 
वाला। (3) मर्दों से मुशाबिहत करने वाली औरत' यानी उन मामलात में जो मर्दों के साथ ख़ास हैं, 
जैसे: लिबास, हजामत वगैरह। या मर्दों जैसे काम करे, जैसे: खेतों में हल चलाना, हुकूमत और 
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सियासत करना वगैरह, जिन कामों में मर्दों से इश़ितलात हो। (4) दय्यूस बे'गैरत जिसे अपनी बीवी, |. 
बेटी या बहन के गैरों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात पर कोई ऐतराज़ न हो। (5) “जन्नत में नहीं जायेंगे' 
` यानी अव्बलन, वरना सज़ा भुगतने के बाद तो हर ईमान वाला जन्नत में जायेगा। सही रिवायात में 
सराहत है। (6) 'हमेशा शराब पीने वाला' यानी शराब पीता रहा और बगैर तोबा किये मर गया, ख़वाह 


ज़िन्दगी के आख़िर में शराब शुरू की हो। 


(2564) हज़रत अबू ज़र (ॐ) से मरवी है, 


नबी(ॐ) ने फ़रमायाः 'तीन शख ऐसे 
(बदनमीब) हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के 
दिन उन्हें (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा। न उनसे 
_(सज़ामन्दी वाला) कलाम फ़रमायेगा ओर न उन्हें 


पाक फ़रमायेगा ओर उनके लिये दर्दनाक अज़ाब _ 


होगा।' रसूलुल्लाह (ई) ने आयत का ये टुकड़ा 
क्रिराअत फ़रमाया तो हज़रत अबू ज़र (#) ने अर्ज़ 
किया: वह तो नाकाम हुये ओर ख़सारे में पड़े। वह 
तो नाकाम हुये ओर ख़सारे में पड़े। (बह कौन लोग 
हैं?) रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः '(वह ये हैं:) 


_ अपने तहबन्द को टख़ने से नीचे लटकाने वाला, 


झूठी क्सम खाकर अपना सामान बेचने वाला और 
अपने अतिये पर एहसान जतलाने वाला।' 


(2564) तख़री'" : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 06 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2344 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'न कलाम फ़रमायेगा' अलबत्ता डाँट डपट होगी लेकिन उर्फन इसे कलाम _ 
करना नहीं कहते। ये तो दुश्मनों में भी होता है। (2) 'न पाक फरमायेगा' सज़ा यही है मगर अल्लाह 
तला माफ़ फ़रमा दे तो क्या ऐतराज़? सज़ा के बाद तो हर मोमिन को माफ़ी हो ही जायेगी। 


(2565) हज़रत अबू ज़र (#) से मन्क्रूल हे, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'तीन शख्स ऐसे 
(बदनसीब) हें कि क्रयामत के दिन अल्लाह 


तआला उनसे कलाम नहीं फ़रमायेगा ओर न 
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उनकी तरफ़ देखेगा ओर न उन्हें पाक फ़रमायेगा | 3& Mossi 
और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब हैः अपने अतिंये tv ति ही) 

का एहसान जतलाने वाला, अपने तहबन्द को Se क 

टख़ने से नीचे लटकाने वाला और झूठी क्सम ) 2०४४ ६% ८55 # ४ 5 3 


खाकरसामानबेचनेवाला 7 | oh ४3 SE 33 Hl 
(2565) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, पिछली ६६2; 5॥ as hl ५७ ३६ 
हदीस देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2345. sel आ 72). 


राशन न तञ उप प9च बकररूप र्युशम आ *॥ 
बाब: (70) साइल को (कुछ न कुछ 
देकर) रुख़्सत हा | 
(2566) हज़रत इब्ने बुजेद अन्सारी की दादी ७४ ५6 ,4॥ ५८ ८? 5५७ 275 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया 3६; ८ 40५ ७४ 38 ६४ 
सवाली को कुछ न कुछ देकर वापस करो, ख़वाह 
जला हुआ खुर ही हो।' | 
(2566) तख़रीज : (सनद मही) 2346, मौता: 2/923, ८७८४ 5 05 bY 
व सहीह इब्ने खुजैमा, हदीस: 2473, व इन्ने हिब्बान, हदीस: |, 5 |5८८.॥ |; " 0७ (६६65 
824, वल हाकिम: /47, देखें, हदीस: 2576. 
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फ़ायदा : मक़स़द मुबालिगा है, और ये हुक्म तब है जब साइल हक़दार हो और मस्ऊल के पास गुंजाइश 
हो, वरना पेशावर गदागरों को (बशर्ते कि मालूम हो) देना तो गुनाह ही के जुम्रे में आ सकता है क्योंकि इस | 
_ तरह गदागरी की हौसला अफज़ाई होती है जबकि इस्लाम ने इसकी सख्ती के साथ मुमानिअत फरमाई है। 


आ हां (77) जिस शख्स से माँगा जाये 


और बह न दे तो? 
(2567) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ने ५3७ , नाका 
कहाः मेंने रसूलुल्लाह (ई) को फ़रमाते सुना: PO 3७ (था 


'जब कोई शस अपने मालिक के पास जाये ee es 
_ और उससे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ प ४ १% 0 «र्डा ठ > 


Sherkhamn 


225 6०6 757 


` मागे और वह उसे न दे तो उस मालिक के लिये 
क्रयामत के दिन एक गंजा साँप बुलाया जायेगा 
जो उसके ज़्यादा माल को चबायेगा, जो उसने 


नहीं दिया। 


(2567) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 
2536, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2347 
फ़ायदा : 'चबायेगा' ये मानी भी बन सकते हैं: 'क़यामत के दिन एक गंजा साँप बुलाया जायेगा जो 
उस मालिक को चबायेगा और ये साँप उसका वह ज्यादा माल होगा जो उसने माँगने पर नहीं दिया था।' 
बज़ाहिर ये मानी ज्यादा मुनासिब लगते हैं मगर अल्फाज़ का साथ नहीं देते, इसलिये ज़ाहिर मानी को 
मतन में लिखा गया है। 


(2568) हज़रत इन्ने उमर (#) रिवायत है, 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 
अल्लाह तआला का वास्ता देकर पनाह तलब 
करे, उसे पनाह दो। जो शख़्स अल्लाह तआला 
के नाम पर माँगे, उसे दो। और जो शख्स अल्लाह 
तआला के नाम पर अमन माँगे, उसे अमन दो। 
_ और जो शख्स तुमसे हुस्ने सुलूक करे, उसे उसका 
बदला दो और अगर तुम्हें बदला देने को कुछ न 
मिले तो उसके लिये दुआ करो (और करते रहो) 
यहाँ तक कि तुम्हें यक्रीन हो जाये कि तुमने उसके 
एहसान का बदला चुका दिया है। 


(2568) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: ` 


672, 509, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 2348, 
व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 207, 2072, वल हाकिम 
/472, देखें, हदीस: 30, मवारिद, हदीस: 2072. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मज्कूरा रिवायत को मुहहक्किक़रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि 
दीगर मुहक्रिक्रीन ने शवाहिद और मुताबिआत की बिना पर इसे सही क़रार दिया है। मुसनद अहमद के 
मुहक्रिक्रीन ने इस पर सियर हासिल बहस की है जिससे तम्हीहे हदीस वाली राय ही सही मालूम होती है। - 
वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 23/84-87, 
वलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 9/266, 267, वस्स॒हीहा लिल अल्बानीः /570 
5, रकम अल हदीस: 254) (2) अल्लाह तआला ही इज्ज़त वाला है। तमाम बुजुगी और अज़मत 
अल्लाह ही के लायक है। उसकी अज़मत का तक़ाज़ा है कि जब उसका मुक़द्दस नाम आ जाये तो इन्सान 
सरे तस्लीम ख़म कर दे। और बिसात भर उस नाम की हुर्मत क़ाइम रखे, बशर्ते कि वह गलत मुतालबा न 
हो, यानी शरीयत के ख़िलाफ़ न हो और उससे किसी पर जुल्म न होता हो और न किसी को हक़ तलफ़ी। | 


बाब: (73) जो शख्स अल्लाह तआला | 


की जात का वास्ता देकर माँगे 


(2569) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ७ ०७ , £) 4 ८३ 450 ए 


(हज़रत मुआविया बिन हीदा कुशेरी (ई) ) 


० Bs J a] ०५ | | 
बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के ssl र 
नबी! मैंने आपके पास आने से पहले अपने हाथ... FS OE वर्ड GF >मूर 
की ऊँगलियों की तादाद से भी ज़्यादा क़समें खा ८» 58 <<& 5 5 ७ | ४८ 


थीं कि न में आपके पास आऊँगा और न आपका 
दीन क़बूल करूँगा। और मैं दीन की क़ोई समझ 
नहीं रखता मगर जो अल्लाह और उसके रसूल 
मुझे सिखायें। ओर में आपसे अल्लाह तआला 


AISI Y- 2००८ Eo} ८११०० 
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की ज़ात के वास्ते से सवाल करता हूँ कि अल्लाह 
तआला ने आपको क्या चीज़ देकर हमारे पास 


भेजा है? आपने फरमाया: “इस्लाम देकर।' मेने . 


अर्ज़ किया: इस्लाम की अलामात क्या हैं? 
आपने फ़रमायाः 'ये कि तू कहे: मेने अपनी ज़ात 
को अल्लाह तआला के ताबेअ कर दिया है और 


(उसके अलावा हर चीज़ से) अलग हो जाये ओर 
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नमाज़ क्राइम करे और ज़कात अदा करे । हरं CBs 55% 52 72 || ks है| ५ का 


मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिये क़ाबिले . hh 3  28: ei | 
एहतिराम हे । वह दोनों एक दूसरे के मददगार भाई 5 a WSS | Ms ks | ७ 4 


होते हैं। अल्लाह तआला किसी मुश्रिक से उसके re] 
इस्लाम लाने के बाद भी कोई अमल क्रबूल नहीं. 

फ़रमाता यहाँ तक कि वह मुश्रिकीन को छोड़ कर 

मुसलमानों से आ मिले। 


(2569) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 

2438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2349 क्‍ 

फ़ायदा : 'मुसलमानों से आ मिले' यानी हिजरत कर ले। नबी (#) के दौर में मुसलमानों की कुव्वत 
मुज्तमअ (इकट्ठा) करने को ज़रूरत थी, और अहले कुफ़ से इस क़द्र मुखासमत थी कि दोनों का | 
. इकट्ठा रहना ओर दीन पर अमल करना ना'मुमकिन था, इसलिये हिजरत फ़र्ज़ थी। जब इस्लाम फैल 
गया और कुफ़ सिकुड़ गया तो आपने ऐलान फ़रमा दिया कि अब मक्का से हिजरत को ज़रूरत नहीं 
रही। गोया हिजरत, लाज़िम-ए-इस्लाम नहीं बल्कि उसका फैसला हालात के जायज़े से होगा। न हर 
दारूल कुफ़ में रहना जायज़ है ओर न हर दारुल कुफ़ से हिजरत वाजिब है। 


GUE: «५ | 
4) bx )s 


(2570) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत । S56 (४७ हक कट 
है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'क्या में तुम्हें न . 3] 0 त 
बताऊँ कि लोगों में से बेहतरीन रुत्बे वाला कौन ४ 972 ५? ०: Cea 
शख्स है?' हमने अर्ज़ किया: क्यों नहीं, ऐ अल्लाह ५-5८८] ४ ५£2,४॥ 26 >; 2०:८८ 
के रसूल! (ज़रूर बताइये!) आपने फ़रमायाः वह ,।.. Jal sid. 
आदमी जो अल्लाह. ताला के रास्ते में अपना ?” Ts! कक 
घोड़ा लिये फिरता है यहाँ तक कि उसे मौत आ “ «+ £*' "४० Ol ck ol pf 
_ जाती हे या वह शहीद हो जाता हे। ओर में तुम्हें बह,» | 57.5] | " 06 les ० «० 
- शख्स करीब हे ? ! . ली मर कप ~ og s . 
शख बताऊँ जो उसके क़रीब है? हमनेकहाःजी , |; Miss tk . "१.४ 


| बाब: (74) जो शख्स अल्लाह के नाम | 


पर माँगे और ख़ुद उसके नाम पर न दे? 
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slo) 


हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमायाः 'वह 
शख़्स जो किसी पहाड़ की घाटी में अलग रहता हे, 
नमाज़ क्राइम करता है, ज़कात अदा करता है ओर 
लोगों के शर से अलग रहता हे, ओर बताऊँ, 
 बदतरीन शख़्स कोन हे?” हमने कहा: जी हाँ ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमायाः 'जो अल्लाह 
के नाम पर ख़ुद तो (लोगों से) मागे, लेकिन उसके 
नाम पर (किसी को) न दे।' | 

(2570) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
/237, 39, 322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 2350, व 
सहीह इब्ने हिब्बान: 593, तिर्मिजी:ः 652, व इब्ने 
हिन्बानः 594, मुसनद अहमदः /226, 37. | 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'घोड़ा लिये फिरता है' यानी जिहाद करता है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह _ 
` मुत्लक्रन आला अमल है। और पहाड़ की घाटी में अलग रहना सिर्फ उस वक़्त अफ़ज़ल है जब दीन को 
हिफाजत मकसूद हो ओर लोगों में रह कर दीन पर काइम रहना इन्तेहाई मुश्किल हो जाये, वरना लोगों 
में रहना और अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर करना ही अफ़ज़ल है। रुहबानियत को इजाज़त 
नहीं। (2) लोगों के शर से” यानी अपने दीन को महफूज कर लेता है, या ये मतलब है कि लोगों को | 
तकलीफ नहीं पहुँचाता। अपने शर से लोगों को महफूज़ रखना भी बड़ी फज़ीलत है। (3) (अल्लज़ी 
यस्अलु बिल्लाहि) को युस्अलु (मज्हूल) भी पढ़ा गया हे, जिसका तर्जुमा होगा: जिससे अल्लाह के | 
नाम पर सवाल किया जाये लेकिन वह न दे। पहले मफ़्हूम में दो कबाहतें जमा हो जाती हैं: लोगों से. 
माँगना भी और ख़ुद न देना भी, जबकि दूसरे मफ्हूम में सिर्फ एक क़बांहत है। अल्फाज़े हदीस दोनों . 


मफ़्हूम के मुतहम्मिल हैं। वल्लाहु आलम! 


(2577) हज़रत अबू ज़र (कः) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'तीन शख़्स ऐसे हैं 
कि अल्लाह तआला उनसे मोहब्बत फरमाता हे 


और तीन और तीन शख्स ऐसे हैंकि अल्लाहतआला उनसे _ ऐसे हैं कि अल्लाह तआला उनसे. 


बाब: (75) जो शख्स (अल्लाह | 
तला के नाम पर) दे उसका म़वाब? | 


| Ma SN POON म कलम 
5५ ०७ EN 5 ie Ul 


s (६: है E SR 
6) २३००० CO $ ARN SS | ७ 6 ES 
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फ़रमाता हे (वह ये हैं: (एक आदमी किसी क़ौम 
के पास आया। उन से अल्लाह तआला के नाम 
पर सवाल किया। किसी बाहमी क़राबत की बिना 


पर सबाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे कुछ न | 


दिया। एक शख्स (उनमें से उठा ओर) उन लोगों 
. को पीछे छोड़ कर आगे निकल गया और उसे 
खुफिया तौर पर दिया। उसके इस अतिये को 
अल्लाह तआला ने जाना या उस शख़्स ने जिसे 
उसने दिया। (दूसरा ये कि) कुछ लोग सारी रात 
` चलते रहे, यहाँ तक कि जब नींद उन्हें हर उस 
चीज़ से अच्छी लगने लगी जो नींद के बराबर हो 
सकती है तो बह सवारियों से उतर पड़े और सो 
गये, लेकिन एक शख़्स (नमाज़ में) खड़ा होकर 


मेरे सामने गिड़ गिड़ाने लगा ओर मेरी आयात. 


तिलावत करने लगा। तीसरा वह शख़्स जो एक 
लश्कर में था। उनका दुश्मन से मुक्राबला हुआ। 
सब भाग खड़े हुये मगर वह डटा रहा, यहाँ तक 


कि शहीद हो गया या उसे फ़तह मिल गई। और. 


वह तीन शख्स जिनसे अल्लाह ( ४४ ) बुगज 
रखता हे, ये हैं: ,बूढ़ा ज़िमाकार, फ़क्रीर 
मुतकब्बिर और मालदार ज़ालिम। 
(257) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस 
१66, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2357. 


जिल्द ई म इक | इ 
4 ३५5 | ज़कात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


बुग्ज़ रखता हे। जिनसे अल्लाह तआला मोहब्बत 
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फ़वाइद व मसाइल.: (7) मोहब्बत और बुग्ज़ अल्लाह तआला की सिफात हैं जिनका कुर्आान व 
हदीस में बकस्रत (बहुत ज्यादा) जिक्र मिलता है, मगर कुछ लोग फल्सफे के कुछ गेर मुसल्लम उसूलों 
से मुतास्सिर होकर इन सिफात को नफ़ो करते हैं ओर इनसे सिर्फ इन्आम व इन्तेक़ाम मुराद लेते हैं 
हालांकि ये अलग दो सिफ़ात हैं जो अल्लाह तला में पाई जाती हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए 
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क्या वह अल्लाह तआला और उसके रसूल (#) से बढ़ कर अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात से 
वाक़फ़ियत रखते हैं? लफ़्ज़ से वही मानी मुराद लेने चाहिए जो एक सादा सुनने वाले की समझ में आते 
हैं, हकीकत ही या मजाज़। अगर इन सिफ़ात का आम मफ्हूम अल्लाह तआला के लायक न होता तो 

` ज़रूर बयान कर दिया जाता। (2) जिन तीन आदमियों.से अल्लाह तआला के मोहब्बत फ़रमाने का 
ताल्लुक़ है उनमें एक क़द्रे मुश्तरक है, और वह है खुलूस। तीनों रियाकारी से कोसों दूर हैं और सिर्फ 
अल्लाह तञ्ाला.के लिये अपना माल आराम और जान कुर्बान करते हैं। (3) ज़िना तकब्बुर ओर 
जुल्म हर हाल में कबीरा गुनाह है और अल्लाह तआला को नापसन्द हैं। और उनका फ़ाओेल अल्लाह 
तआला के नज़दीक मबगूज़ है मगर जब उनके फाल के पास जर्रा भर भी उज न हो यहाँ तक कि 
उर्फन भी न हो तो ये काम अकबरूल कबाइर बन जाते हैं। नोजवान के पास शहवत, मालदार के पास 
माल और फ़क़ीर के यहाँ फ़क़र इन जराइम का ठज्र उरफन बन सकते हैं मगर बूढ़े के पास ज़िना और 
फ़क्रीर के पास तकब्बुर और अकड़फूं और मालदार के पास किसी की हक़ तलफ़ी का क्या उत्र हो | 
सकता है? जिसे शरअन नहीं तो डर्फ़न ही पेश किया जा सके। अझाज़नल्लाहु अन्हा! | ॒ 


| बाबः(76) | 
मिस्कीन की तफ़्सीर (कि वह कौन है?) EL gC): 


(2572) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, . ,.:८८। ७८ ५6 , 2 ९९ ९८ ७५5 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः 'मिस्कीन वह नहीं ऐ iz EN 
जिसको खजूर 3 Cr £ Cr SR 2०० (३४५७ ७ 
गे एक खजूर, दो खजूरें या एक लुक़्मा, दो EE Fe 
लुक़्मे वापस कर दें, बल्कि मिस्कीन वह है जो _ न ४५० SH OF 
हाजतमन्द होने के बावजूद माँगने से परहेज़ करे! (4! ८5) 5 " ४७ els ak 
तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लोः ( रा Mois ils 6s Ea 78% 
यस्अलूनन्नास इल्हाफन) ' (मदक्रात ह ४ । 
| ee | | £ 3 ~ Aaa) a4 
_ मुस्तहिक़् वह लोग हैं) जो माँगते वक़्त लोगों के : 3 Fr ता Ka 
गले नहीं पड़ जाते' . - "[ ७७० ४ sg 
(2572) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़ ः 
039, बुखारी, हदीस: 4539, सुनन. अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2352 


फ़ायदा : मिस्कीन वह नहीं' क्योंकि इस क्रिस्म के लोग उमूमन पेशावर भिखारी होते हैं और दूसरों से 
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ज्यादा अमीर होते हैं। या मतलब ये है कि क़ाबिले तारीफ़ मिस्कीन नहीं, अगरचे मिस्कीन तो हैं। या ये 
इस कद्र मुस्तहिक़ नहीं जिस क़द्र सवाल न करने वाले हाजतमन्द लोग मुस्तहिक़ हैं। 


(2573) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मन्क्रूल हे, 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'ये घूमने फिरने 
वाला शख़्स़ मिस्कीन नहीं जिसे एक दो लुक़्मे या 
एक दो खजूरें पलटा देती हैं।' महाबा ने अर्ज़ 
कियाः तो फिर मिस्कीन कौन है? आपने 


फ़रमायाः 'जिसके पास इतना माल न हो कि | 


गुजारा कर सके। न उस (के फ़क़र) का किसी को 
पता ही चलता है कि उस पर मदक्रा किया जाये 
और न वह ख़ुद खड़ा होकर लोगों से माँगता है। 
(2573) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 479 


` मुस्लिम, हदीस: 039/70, मौताः 2/923, सुनन अल 


कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2353 


(2574) हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) से रिवायत हे 

रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'मिस्कीन वह नहीं 
जिसे एक दो लुक़्मे या एक दो खजूरें पलटा देती 
हैं।' लोगों ने कहाः तो ऐ अल्लाह के रसूल! फिर 


मिस्कीन कौन है? आपने फ़रमायाः 'जो शख्स 
इतना माल नहीं रखता जो किफ़ायत कर सके | 


_ ओर लोगों को उस (के फ़क़र) का पता नहीं 
_ चलता कि उस पर स़द॒क़ा हो सके।' 

(2574) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीमः 
१632, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2354, बुखारी 
हदीस: 476, मुस्लिम, हदीस: 039 
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फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत मनन सही है जैसा कि मुहक्किके किताब ने लिखा है कि बुखारी व मुस्लिम 
` की रिवायत इससे किफ़ायत करती है। याद रहे मज्कूरा रिवायत काबिले अमल ओर काबिले हुज्जत है। 


वल्लाहु आलम! 
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ओर उन्हें रसूलुल्लाह (%) से बेअत करने का 
शर्फ़ हासिल है। उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से पूछा 
कि कभी कोई मिस्कीन साइल मेरे दरवाज़े पर आ 
खड़ा होता है मगरं मेरे पास उसे देने के लिये कुछ 


नहीं होता। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'अगर 


उसे देने के लिये तेरे पास कुछ भी न हो सिवाए 
` जले हुये खुर के, तो वही उसे दे दे।' 

(2575) तख़रीज 
हदीस: 667, तिर्मिजी, हदीस: 665, सुनन अल 
_कुन्गा लिन्नसाई, हदीसः 2355, देखें, हदीस: 2566 


जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


(2575) हज़रत उम्मे बुजैद (#) से रिवायत है।. 


ब) (~ 6 <5 « 


: (सनद मही) अबू दाऊद, . 
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फ़ायदा : साइल दरवाज़े से महरूम नहीं जाना चाहिए। इस्तेहक़ाक़ और अदमे इस्तेहक़ाक़ को तो | 
अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है मगर ये कि उसका पेशावर होना मालूम हो और वह हक़ोक़तन 


मोहताज न हो। (और देखिये | हदीसः 2566) Fi 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तीन शख्स ऐसे हैं 
कि अल्लाह. तआला क़यामत के दिन उनसे 
कलाम नहीं फ़रमायेगा। बूढ़ा बदकार, मगरूर व 
मुतकन्बिर फ़क्रीर ओर झूठा बादशाह। 
(2576) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
2/433, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2356 
व सहीह इन्ने हिन्बान, हदीस: 54 | 


(2576) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत है 


EN ID: SG | | 


४७ NF iss ७:३७ 


as ०७ ७5४७ HE 
उ ०७ ४७ FFP lb dad 
"os १४० ५0 bo 4। 
EN dl ५४ hs fh ks 
"ON ICY HN Es 9 


| 
| 
| 


फायदा : बादशाह बहरहाल हाकिमे आला है, उसे कोई ख़ोफ़ व ख़तर नहीं कि झूठ बोले, नीज उसका 
झूठ बहुत बड़े फरेब पर मबनी होगा और अवामुन्नास के ऐतमाद को ठेस पहुँचायेगा, और वह पूरी 
रिझाया के लिये नुक़स़ानदेह है, इसलिये उसका झूठ बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह तआला के 


गजब को दावत देना है। 
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~ ल्क 
ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात ।१ > ) UE # 323 


(2577) हज़रत अबू हुररह (#) से मन्कूल है, 06 2,८ ७६5 06 .5॥5 ॐ ७. 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'चार अश्ख़ास़ से his ७६४ ॥$४ ७७ ६६५ 
अल्लाह तआला बुएज़ रखता हेः झूठी क्रस्में | Fs 
खाकर सामान बेचने वाला, मशरूर मुतकब्बिर "० wT OF ‘7 
_ फ़क़ीर, बूढ़ा जिनाकार ओर ज़ालिम बादशाह' ५७ १८.५ ५८ | ० 4 ०५०५७ 
(2577) तख़रीज : (सनद सही) तारीखे बादादः ' ६६ ॥& ‰ 40 तट द| " ` 
9/358, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 2357, | EN Mh ois sd 
व महीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 098 ‘i | 

| क्‍ "Ay 


Py 


(2578) हज़रत अबू हुरैरह (क) से मरवी हे, ५९ ७६ 06 +२ ११ +१९८ ७८5 


रसूलुल्लाह = ने फ़रमायाः 'बेवा औरं ‰. ;,. ७88 ॥ ०४ ४४ /| 
मिस्कीन के लिये दौड़ धूप करने वाला उस शख़्स | है 
की तरह है जो अल्लाह तlआला के रास्ते में ४* '# ६5 05 टी 20 9722 
जिहाद करता है। lo ०७ 62% ..,! 


` (2578) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: 29) 6 ८ " +) 
6007, मुस्लिम, हदीस: 2982, सुनन अल कुब्रा ६. ee 
लिन्नसाई, हदीस: 2358, मौता: 2/86, 87, हदीस: | FR क 
I976 | ह 3 
फ़वाइद व मसाइल : (7) बेवा के लिये भाग दौड़ करना यक़ीनन फ़ज़ीलत वाला काम है बशर्ते कि 
जाती मन्फ़अत, जैसे: निकाह के लिये माइल करना मकसूद न हो और-न उसके ऐवज़ उससे अपने 
घरेलू काम ही करवाये। (2) जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह अफज़ल अमल है क्योंकि इसमें इन्सान अपनी 
जान तक को खतरे में डाल देता है, इसलिये उसका सवाब सबसे ज्यादा है। इसी तरह बेवा और 
मिस्कीन जैसे बेसहारा अफ़राद से तआवुन भी अजीम नेकी है। | 
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बाब : (79) 


मुअल्लफतुल कुलूब का बयान 


' (2579) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) बयान 
. करते हैं कि हज़रत अली (#) ने, जब वह यमन 
के अमीर थे रसूलुल्लाह (ॐ) के पास गैर साफ़ 
शुदा सोने की डली भेजी। रसूलुल्लाह (ॐ) ने 


_ उसे चार आदमियों के दरम्यान तक़्सीम फ़रमा 
_ _ दिया: अक्ररअ बिन हाबिस हन्ज़ली, उयय्ना बिन | 


बद्र फज़ारी, अल्क़मा बिन उलासा आमिरी जो 
बनू आमिर की एक शाख बनी किलाब में से थे 
और ज़ेद ताई जो बनू तै की एक शाख़ बनू 
नबहान से थे। इस पर कुरेश के (नो मुस्लिम) 


सरदार नाराज़ हो गये ओर कहने लगे: आप नज्द 


के (नो मुस्लिम) सरदारों को दे रहे हैं और हमें 
महरूम रख रहे हें (हालांकि हम आपके क्ररीबी 


हें?) नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'मेंने ऐसा इसलिये 
किया है कि उनकी तालीफ़े क़ल्ब करूँ। एक. 


शख़स आया जिसकी दाढ़ी घनी, रुख़सार उभरे 


हुये, आँखें गहरी, माथा आगे को बढ़ा हुआ ओर 


सर मुण्डा हुआ था, वह कहने लगा: ऐ मुहम्मद! 
अल्लाह से डर। आप (%) ने फ़रमायाः 'अगर में 
अल्लाह तआला का नाफ़रमान हुँ तो अल्लाह 
तआला का फ़रमाबरदार कोन होगा? अल्लाह 
तआला तो मुझे ज़मीन वालों (तमाम इन्सानों 
जिन्नों) पर अमीन जानता हे ओर तुम मुझे अमीन 
नहीं जानते।' फिर वह शख़्स पीठ फेर कर चला 
गया। हाज़िरीन में से एक शख़्स ने आपसे उसके 


kd क 
है Ls > | ० (७५ हि 


Ge ofl 


: ~ 2 ba 2 (७ 8 
४३] Cr f ५५ | oe है > 
0“ «७ #20 : © ~ 90“ ~ 0 
५ Gop २४१४ OF ५१४3 

£ ~ 
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| 
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स हूतः 
क्रत्ल की इजाज़त तलब की।. अहले इलम का ह 
खयाल है कि वह हज़रत खालिद बिन वलीद(-# ) EH PY 5k 
थे। रसूलुल्लाह (ॐ) ने (इजाज़त तो न दी मगर) ८? ५2 ०६“ ७ ENE." 
न h-- ह नस्ल (क्रबीले) में ऐसे | 5६ 4७ 4 ५१ 45 ७ +४ 
ग होंगे जो कुआनि पढ़ेंगे मगर वह उनके हल्क़ wd १ ८ (६६ 
से नीचे नहीं उतरेगा। वह मुसलमानों को क़त्ल न । ल i 
करेंगे और बुतपरस्तों को छोड़ देंगे (उन्हें कुछ नहीं ५५६ ७% | ८० ४2 5] " 
कहेंगे) वह इस्लाम से यूँ निकल जायेंगे जैसे तेज ४ :,६६; ४:०७ eg 3 5 
तीर अपने निशाने को फाड़ कर निकल जाता हे। _ ;,.. क्‍ 
बल्लाह! अगर मैंने उनको पा लिया तो उन्हें क़रोमे. *“> + ५ BY i 0२०३ 
आद की तरह क़त्ल करूँगा।' | ON GS Yl 5 
(2579) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 7064, = " १७ ॐ 5६६5) २553 A ही 
बुखारी: 3344, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,: 2359 
_ फ़बाइद व मसाइल : (7) मुअल्लफ़तुल कुलूब कई क्रिस्म के होते हैं: © वह लोग जो अपनी क़ौम 
में बा असर सरदार हों और उनके इस्लाम लाने की उम्मीद हो। उन्हें अतियात दिये जायें ताकि उनके दिल 
से बुअद ख़त्म हो और वह मुसलमान हो जायें। बाद में इस्लाम खुद ब ख़ुद उनके दिलों में घर कर 
जायेगा। उनको वजह से उनकी कोम भी मुसलमान हो जायेगी। © वह नो मुस्लिम लोग जिनके दिलों 
तक इस्लाम नहीं पहुँचा मगर वह अपनी करोम के बा असर सरदार हैं। अगर उन्हें न दिया गया तो वह कोई 
फ़ित्ना खड़ा कर सकते हैं, इसलिये उन्हें अतियात दिये जायें ताकि वह इस्लाम पर पक्के हो जायें। © वह 
बा'असर लोग जिनके साथ मुसलमानों के इलाके मिलते हैं और वह मुश्किल वक़्त में मुसलमानों के. 
मुहाफिज़ बन सकते हैं। (2) रसूलुल्लाह (#) ने मुअल्लफतुल कुलूब को माल दिया है। कुरआन मजीद _ 
में भी ज़कात के मसारिफ में उनका जिक्र है। मगर अहनाफ़ का ख़याल है कि अब इस्लाम मज़बूत हो चुका | 
है। हम ऐसे लोगों के मोहताज नहीं रहे, लिहाजा अब उनका हिस्सा साक्रित हो चुका है, जबकि दीगर 
अहले इल्म ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अब भी मस्रफ समझते हैं और यही बात दुरुस्त है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं 
कि हर जगह इस्लाम ग़ालिब ही आ चुका हो। कुछ इलाकों में नबी(%) के दोर वाली सूरते हाल भी हो 
सकती है। (3) जिन चार सरदारों के माबेन आपने वह सोना तक़्सीम किया था, वह मुअल्लफतुल कुलूब 
की दूसरी क्रिस्म में दाखिल थे। (4) 'कुरेश के नो मुस्लिम सरदार' जो फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान 
_ हुये। ये इत्मिनाने कल्ब में मुहाजिरीन व अन्सार के दर्जे में थे। (5) 'एक शख़स' गोया उसको ज़ाहिरी 
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i ; 


जते ह्च अलम ब मसइस ज्ञात 
` शक्ल व सूरत भी कबीह थी और बात उससे भी क़बीह की। ज़ाहिर यही है कि ये कोई मुनाफिक़ शख्स था 
_ जो सिर्फ़ माल के लालच में मुसलमान हुआ था। न मिलने पर बकवास करने-लगा। (6). इजाज़त न दी 
`. क्‍योंकि वह ज़ाहिरन मुसलमान था। और मुनाफिकों के क़त्ल की इजाज़त न थी। उसने स़राहतन कोई 
इल्जाम भी न लगाया था। (7) 'उसकी नस्ल से' वाक्रेअतन ये पेशगोई पूरी हुई। हजरत अली (#) के 
` दौर में ये ज़ाहिर हुये। कुरआन बहुत पढ़ते थे मगर पढ़ना और बात है, समझना और बात। उनकी बेवकूफ 
ये थी कि कुर्आन मजीद सहाबा से पढ़ते थे मगर मतलब उन्हें बताते थे। (8) 'हलक़ से तजावुज़' यानी 
कुर्जान मजीद को समझ न सकेंगे, लिहाज़ा सवाब के भी हक़दार न होंगे। (9) “मुसलमानों को क़त्ल' _ 
वाक़ेअतन उन्होंने बहुत से सहाब-ए-किराम (ऋ) को शहीद किया। ख़लीफ-ए-बरहक़ हज़रत अली. 
और हज़रत उस्मान(,#) को सराहतन काफिर कहा। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक. ख़लीफ़-ए-वक्त से 
लड़ाई की और अपनी तमाम तवानाइयाँ अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ सर्फ कां। ये लोग अपने ख्याल में 
मुख्लिस मुसलमान थे मगर हक़ीक़तन मुसलमानों के लिये काफ़िरों से ज्यादा नुकसानदेह साबित हुये। 
जाहिरन बहुत नेक थे। नमाज़ रोज़े के स्ती से पाबन्द थे मगर दीन के सही फ़हम से नाबलद थे। ऐसे लोग 
कुफ्फार और शैतान के हाथों आसानी से खिलौना बन जाते हैं। उन्हें दुनिया 'ख़वारिज' के नाम से याद 
रखती है। (0) 'वह इस्लाम से निकल जायेंगे” ज़ाहिरन तो मालूम होता है कि वह काफ़िर थे, कुछ और 
नुसूस से भी उनके कुफ़ का इस्बात होता है। इसलिये मुहद्दिसीन का एक गिरोह उनके काफिर होने का. 
क्राइल है। लेकिन फुक़हा ने उन्हें गुमराह फिका में दाखिल किया है। गोया इनके नज़दीक रसूलुल्लाह | 
(ॐ) के ऊपर दर्ज किये गये अल्फाज़ ज़ज्रो तगलीज़ पर महमूल हैं। वल्लाहु आलम! (7) 'क़त्ल 
` करूँगा।' ये फरीज़ा हज़रत अली (है) ने सर अंजाम दिया और उनका ख़ातिमा फरमाया। अगरचे वह. 
बाद में भी अर्स-ए-दराज़ तक उम्मते मुस्लिमा के लिये किसी न किसी इलाके में आफ़त बने रहे। 
आहिस्ता आहिस्ता वह सियासी और मज़हबी तौर पर ख़त्म हो गये। वल हम्दुलिल्लाह! | 


ere mmm nen mmm ermine snes mss 


| बाब: (80) जो शख़्स कोई तावान उठा | 
| लेउसेज़कातदीजासकतीहे | 
(2580) हज़रत क़बीस़ा बिन मुखारिक्र (क) से 5७ , १,7 ८१ ॐ ६} ८००५ ७72. 
मन्क्ूल है, उन्होंने कहा: मैंने कोई तावान अपने ड़ | 
ज़िम्मे ले लिया, फिर में नबी (#) के पास हाजिर 7 ..,. 6 - ,:2 7 
. हुआ और आपसे उसकी (अदायगी में तआवुन ट्री ० CHES 

. की) बाबत सवाल किया तो आपने फ़रमायाः ८ ५७४५८ ७-७ ५6 - ४ a; - 
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'माँगना सिर्फ़ तीन क़िस्म के लोगों के लिय 
जायज़ है। उनमें से एक वह शख्स है जिसने किसी 
क्रोम में (सुलह करवाने के लिये) कोई तावान 


अपने ज़िम्मे ले लिया। बह इस सिलसिले में लोगों 


से मदद माँग सकता हे यहाँ तक कि तावान उतार 
. दे और फिर माँगने से रुक जाये। 

(2580) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
044, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2360 
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फ़ायदा : कुर्जान मजीद में भी इस जैसे लोगों को ज़कात का हक़दार ठहराया गया है: (वल गारिमीन) 
(अत्तोबा: 9/60) इससे मुराद वह शख्स है जो किसी की लड़ाई ख़त्म करने के लिये मुतनाज़ां 
(विवादित) रक्रम अपने ज़िम्मे ले लेता है मगर इतनी वुसअत नहीं कि ख़ुद अदा कर सके। वह ज़कात 


का माल लेकर तावान अदा कर सकता है। 


(2587) हज़रत क़बीस़ा बिन मुख़ारिक़ (:#) 
बयान करते हैं कि मैंने एक माली बोझ अपने 
ज़िम्मे ले लिया, फिर उसकी (अदायगी में 
तआावुन की) बाबत सवाल करने के लिये में 
रसूलुल्लाह (#) के पास हाजिर हुआ। आपने 


फ़रमायाः 'क्रबीसा! हमारे पास ठहरो। कोई 


सदक़ा आ गया तो तुम्हें देने का हुक्म देंगे।' फिर 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'ऐ क्रबीसा! 
ज़कात माँगना सिर्फ तीन आदमियों के लिये 


जायज़ हेः एक तो वह शस जिसने (झगड़ा | 


निपटाने के लिये) कोई (माली) बोझ अपने 
ज़िम्मे ले लिया, तो उसके लिये ज़कात व 
सदक्रात लेना जायज़ हे, यहाँ तक कि उसकी 


ज़रूरत पूरी हो जाये। ओर दूसरा वह शख्स जिस. 


पर कोई नागहानी आफ़त आ गई जिसने उसका 
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माल ख़त्म कर दिया। उसके लिये भी माँगना 
जायज़ है यहाँ तक कि उसका गुजारा होने लगे, 


फिर वह माँगने से रुक जाये। ओर तीसरा वह 


शख्स जिसे फ़ाक़ों की नोबत आ गई यहाँ तक 
कि क्रोम के तीन समझदार (मोतबर) आदमी 
गवाही दें कि वाक्रेअतन फुलां शख्स फ़ाक़ाज़दा 


है, तो उसके लिये भी माँगना जायज़ हे यहाँ तक. 


कि वह ज़िन्दगी गुज़ारने के क़ाबिल हो जाये। ऐ 
क्रबीसा! इन हालात के अलावा माँगना हराम हे 
ओर माँगने वाला हराम खाता हे।' 


(2587) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हटीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2367 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'नागहानी आफत' जैसे: सैलाब, आग, फसलों की बीमारी ओर तूफान 
वगैरह। (2) गवाही दें' ये तब है जब वह कमाई के काबिल हो और उसके बावजूद फ़ाकाज़दा हो। 
वरना अगर वह कमाई के क़ाबिल ही नहीं, जैसे: दाइमी मरीज़ वगैरह तो फिर गवाही की क्या जरूरत 
` है? मगर ये कि वह लोग उसे जानते ही न हों, तो फिर गवाही की ज़रूरत पड़ेगी। 


| (NM) ob 


(2582) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) बयान 
करते हैं कि (एक दफा) रसूलुल्लाह (ॐ) मिम्बर 
पर तशरीफ़ फ़रमा हुये ओर हम आपके इर्द गिर्द 
बैठ गये। आपने फ़रमायाः 'मुझे तुम्हारे बारे में इस 
बात का डर है कि मेरे बाद तुम्हारे लिये दुनिया की. 
जेब व ज़ीनत आम कर दी जायेगी।' एक आदमी 
ने अर्ज़ किया: क्या ख़ैर भी शर को लाता है? 
रसूलुल्लाह (ॐ) खामोश हो गये। उस शख्स से 
कहा गया कि क्या बात है कि तू रसूलुल्लाह (ॐ) 
से बात कर रहा हे ओर रसूलुल्लाह (ॐ) तुझ से . 
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बात नहीं कर रहे हैं? फिर हमें अन्दाज़ा हुआ कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) पर वहय उतर रही है। हालते. 


वहय ख़त्म हुई तो आपने पसीना पौंछते हुये 
फ़रमाया: 'क्या वह शख्स मोजूद है जिसने पूछा 


था? वाक्रेअतन खैर शर को नहीं लाता मगर 
मोसमे बहार का उगाया हुआ सब्ज़ा भी कभी | 


जानवर को मार देता हे या क़रीबुल मर्ग कर देता 
है। मगर बह जानवर जो चारा खाये यहाँ तक कि 
जब उसकी कोखें उभर जायें (उसका पेट भर 
जाये) तो वह ऐन सूरज की तरफ़ मुँह करके बेठ 
जाये (जुगाली करे), गोबर करे, पेशाब करे, फिर 
(जब भूख लगे तो) चरने लगे। यक्रीनन ये माल 
सब्ज़ और मीठा हे। बिलाशुब्हा ये मोमिन का 


अच्छा साथी हे बशर्ते कि वह इससे यतीम, 


मिस्कीन ओर मुसाफिर को दे। जो शरस इस 
माल को नाहक़ लेता है, वह उस (बीमार) शरस 
की तरह है जो खाता रहता है, मगर सेर नहीं होता। 


ओर ये माल क्रयामत के दिन उस शख्स के 


ख़िलाफ़ गवाही देगा।' 

. (2582) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
052/723, बुख़ारी, हदीस: 465, सुनन अल 
. कुब्रा लिन्नेंसाई, हदीस: 2362 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'मुझे तो इस बात का डर है।' मालूम होता है कि लोगों ने फ़क़र की 
शिकायत की तो आपने फ़रमाया: मुझे फ़क़र का कोई ख़तरा नहीं, यानी अगर तुम फकीर हो तो कोई 
ख़तरे की बात नहीं बल्कि ख़तरा मालदार होने में है कि कहीं फ़ित्ने में न पड़ जाओ। या ये मतलब है कि 
मुझे ये ख़तरा नहीं कि तुम फ़क़ौर रहोगे बल्कि ख़तरा है, तुम मालदार हो जाओगे। (2) या ख़ेर भी 
.. अलख़' यानी माल तो अच्छी चीज़ है। ये कौनसी ख़तरनाक चीज़ है जो आप इसे ख़तरा करार दे रहे 
हैं। (3) 'मौसमे बहार का उगाया हुआ सब्ज़ा' हालांकि ये जानवरों के लिये बेहतरीन गिज़ा होता है 
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2 ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (ई )_ 


मगर उसका गलत इस्तेमाल मौत का सबब बन जाता है। इसी तरह माल का ग़लत हुसूल या इस्तेमाल 
भी दीने के लिये ख़तरनाक है। (4) 'सब्ज़ और मीठा है।' सब्ज़ा जानवर को और मीठी चीज़ इन्सान. 
को मरगूब होती है, इसलिये इनमें बे'ऐतदाली हो जाती है। नतीजा नुकसान की सूरत में निकलता है। | 
यही हालत माल की है। (5) 'मगर सैर नहीं होता।' ये भी एक बीमारी होती है यहाँ तक कि वह शख्स 
ज्यादा खाने की वजह से मर जाता है। (6) यतीम स़दक़े का हक़दार है बशतें कि वह फ़क़ौर भी हो। 
इसी तरह मुसाफिर भी। (7) मिस्कीन वह है जिसके पास कुछ माल है मगर ज़रूरत से कम। 


बाब : (82) 
क्राबतदारों को सदक़ा देना 


(2583) हज़रत सलमान बिन आमिर (,#) से 
रिवायत हे, नबी (#) ने फरमायाः “मिस्कीन 
आदमी को सदक्रा देना सिर्फ सदक़्रा हे जबकि 
क्रराबतदार को सदक्रा देना स़दक़ा भी हे ओर 
सिलारहमी भी। 


(2583) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, 
हदीस: 844, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
2363, व सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2067, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 892, वल हाकिम: ।/437, 432, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 658. 
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फ़ायदा : फ़क़ीर क़राबतदार अपने कुर्ब की वजह से ज्यादा मुस्तहिक़ है, लिहाज़ा उसे देने में दुगना | 
सवाब हे। सदके का भी और सिलारहमी का भी, मगर जिस कराबतदार के अख़राजात की जिम्मेदारी | 
जकात देने वाले पर हे, उसे वह ज़कात नहीं दे सकता, जैसे: बीवी, बच्चे, माँ, बाप, अलबत्ता बहन 


भाइयों को, जो अलग रहते हों, जकात दे सकता है। . 


_ (2584) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (कै) 
_ की बीवी हज़रत ज़ेनब (#) से रिवायत है कि 

रसूलुल्लाह (#) ने (एक दफ़ा) औरतों से 

फ़रमायाः 'स़दक़ा करो चाहे ज़ेवरात ही से हो। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) तकरीबन 
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Re t श््ि छ . हे हि 
Ep 3 १०५ जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


ख़ाली हाथ थे। उनकी बीवी ज़ेनब उनसे कहने 
लगीं: क्या इस बात की गुंजाइश है कि में अपना 


सदक़ा आपको ओर अपने भाई के यतीम बच्चों 


को दे दूँ? हज़रत अब्दुल्लाह कहने लगे: इस बारे 
में रसूलुल्लाह (%) से पूछो। बह कहती हैं, में 
 नबी(#) के घर आई तो आपके दरवाज़े पर एक 


अन्सारी औरत खड़ी थी। उसका नाम भी ज़ेनब _ 


था। उसका मतलूब भी वही था जो मेरा था। इतने 


में हज़रत बिलाल (#) निकले। हमने उनसे अर्ज़ _ 


किया कि रसूलुल्लाह (%) के पास जायें और 
आपसे ये मसला पूछे लेकिन आपको ये न बताना 
कि हम कोन हैं? बह रसूलुल्लाह (ॐ) के पास 
गये (ओर पूछा) तो आपने फ़रमायाः 'वह कोन 
ओरतें हैं?' उन्होंने कहा: ज़ेनब। आपने फ़रमायाः 
'कोन सी ज़ेनब?' उन्होंने अर्ज़ किया: एक ज़ेनब 
तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ई) की 


` बीवी और दूसरी ज़ैनब अन्सारी औरत है। आपने | 


फ़रमायाः 'हाँ! उन्हें दो अज्र मिलेंगे: क़राबत 
. (सिलारहमी) का अज्र ओर स़दक़े का अज्र।' 
(2584) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 


466, मुस्लिम, हदीस: 000, सुनन अल कुब्रा _ 


लिन्नसाई, हदीस: 2364. 


58 HS" eles 4 

८५४ ०0 42 5७४; 508 , "5६१४७ 
Sd So 
Js ES है! Ls 9 i BND 
ako sis i 25 ks all I 
ako HN EEE. les le a] 
oo Hl wk J 6 wes ake al) 
Jel Ge 5S SY 
ol HE SS ०१, Eh ६४५ 2६८ 


5 es ५७ ५0 ko 4 


ed Cr? Os Ys <3 Cr 


3०७ 


HE hes «०५ «0 ko ५2) 20५५ 
PER: 
POTN 
SH ES" YN 5; 


2 497 JG !! (६७ 4७ की 


tr < ७ 


" a) Pe 


फ़वाइद व मसाइल : (।) इस हदीस से साबित होता है कि बीवी अपने ख़ाविन्द को जकात दे 
सकती है अगर वह फकीर है तो, क्योंकि ख़ाविन्द के अख़राजात की ज़िम्मेदार बीवी नहीं। मगर 
अहनाफ़ इसे जायज़ नहीं समझते, वह इसे नफ़ली सदक़े पर महमूल करते हैं लेकिन हदीस के अल्फ़ाज़ 
से इस मौक्रिफ की ताईद नहीं होती। हदीस के अल्फाज़ आम हैं जो दोनों क्रिस्म के सदक़ात (नफ़ली 
और फ़र्ज़ी जकात दोनों) को शामिल हैं। (2) 'ये न बताना'कि हम कोन हैं?' ये एक रिवायती बात थी 
_ वरना मुमकिन नहीं था कि मुताल्लिक़ा अफ़राद का तआरुफ़ करवाये बगैर सवाल का सही जवाब 
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ुनननसाइ बबु ८३) 
लिया जा सके। इसलिये हज़रत बिलाल (+&) ने आपके पूछने पर फौरन बता दिया कि वह कोन हैं 
और उन्होंने न बताने का वादा भी नहीं किया था। इसके अलावा रसूलुल्लाह (#) का फरमान औरतों 


को गुजारिश पर मुकहदम था। 


[ | 
(2585) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मजकूर हेकि ११ ८५६६ ७४ ५6,55 ४ ७५5 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तुममें से एक ;, 62५७ ६६ wl ES ०७ al] 
शख़्स लकड़ियों का गट्टा अपनी पीठ पर उठाये ?” >, Fe है 


और उसे फ़रोख़त करे (और मुनाफ़ा हासिल करे), 7 हज 09 9 
ये इस बात से बेहतर है कि वह किसी आदमी से. ४ ६ (५ १ 2 जा 
माँगे। बह उसे कुछदेयानदे®' | 20 lio allots URS 5 7 78 
_ (2585) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: ६७५ ४४ ८5८ $५ " &.., 
2074, मुस्लिम, हदीस: 042/07, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2365 
WN 2-70 °| rd ०३ १४; cS 
फ़ायदा : मेहनत और मशक्कत करके अपनी इज्ज़ते नफ्स महफूज रखना माँगने की जिल्लत से बदर्जहा 
(कई दर्जे) बेहतर है। 


(2586) हज़रत अन्दुललाह बिन उमर (क) से . 55 ५2.१ 4 ५ ६ 45० ७; 
मरवी है, रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः ‘आदमी 
हमेशा माँगता रहता है यहाँ तक कि वह क़यामत 
के दिन इस हाल में (लोगों के सामने) आयेगा कि | i iE gpl 

उसके चेहर में गोश्त का टुकड़ा भीनहोगा' | ४७ Ces os «20 4 ८: 55७ 


(2586) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ७" हैँ le SAN) sor 
. 474, मुस्लिम, हदीस: ]040/704, पिछली हदीस ‰.।.५| AE आम 


देखें , सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2366. £ 
| tt a “9 0 442) ८5 Re | 


फ़ायदा : कयामत को जज़ा व सज़ा दुनियावी अमल के मुमासिल होगी। उस शख्स ने माँग माँग कर . 
अपने चेहरे को जलील किया यहाँ तक कि किसी के नज़दीक भी उसकी वक्अत (कद्र) न रही और 


Cre 6 ७०० Cr < Cr PE Cr 


35 oF aS 2६2 uk bs 


Sherkhamn 
IB2L5 696 737 


ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात (नई ) | ६८५८/०४ 333 


कोई शख़स उसे एहतिराम से देखना गवारा न करता था। क़यामत के दिन भी उसका चेहरा इस हाल में 
होगा कि उसकी इज्ज़त होगी, न कोई उसे देखना गवारा करेगा। अआज़नल्लाह! अलबत्ता ये उस शख्स 
की सज़ा हे जो पेशावर भिखारी है। जो मजबूरी और ज़रूरत से माँगे और लाचार हो उसे माफ़ी होगी! 


(2587) हज़रत आइज़ बिन अप्र (.&) से 
` मन्क्रूल हे कि एक आदमी नबी (#) के पास 


. आया और आपसे कुछ माँगने लगा। आपने उसे दे. 


दिया। जब उसने अपना पाँव दरवाज़े की दहलीज़ 
. पर रखा तो आपने फ़रमायाः 'अगर तुम माँगने की 


क्रबाहत (या सज़ा व गुनाह) जान लो तो तुममें से 


कोई किसी के पास कुछ भी माँगने न जाये।' 


. (2587) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी आसिम. 


फ़िल आहाद वल मसानी: 2/328, 329, हदीस 
094, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2367 
मुसनद अहमदः 5/65, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4/30 


बाब: (84) नेक लोगों से माँगना 


(2588) इब्ने फ़िरासी से रिवायत हे कि मेरे 
वालिद हज़रत फिरासी (#) ने रसूलुल्लाह (#) 
से अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या में 
किसी से कुछ माँग लिया करूँ? आपने फ़रमाया 

नहीं। और अगर तुझे मजबूरन माँगना पड़े तो नेक 
लोगों से माँग। 


(2588) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद 
हदीस: 646, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस 
2368 


39% ५ of 50७ isd 6 
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(2589) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से मरवी ७ ८ ८+ ४0७ 5८ ६5 ७ 
है कि कुछ अन्सार ने रसूलुल्लाह (#) से (माल) 
माँगा। आपने उन्हें अता किया। उन्होंने फिर . 

माँगा नो यह les co JEG eed 
[गा। आपने फिर दिया यहाँ तक कि जब आपके  . 
पास जो कुछ था ख़त्म हो गया, तो आपने #१७८४७ १.५ ५५८ 4४ /-० 5४ क्‍ 

फ़रमायाः मेरे पास जो भी माल होगा, में वह ६६४ ७ 58 ।5| & 26 ४ 5 
तुमसे छुपा कर न रखूँगा। और जो शख्स सवाल ;.. ८ ५8 ५ ६, ५४५ ५,४८७" 36 
से परहेज़ करेगा, अल्लाह तआला उसे माँगने से Cbd - त RO हु 5 | 
महफूज़ रखेगा। और जो शख्स सत्र करेगा, ८ #5 #: 
अल्लाह तआला उसे साबिर बनायेगा। और ५५ ८८ ७५ 40 १५८ ५% ६3 
किसी शख़्स को र ब्र से ज्यादा अच्छा ओर Sloe १५ # ४६५८ 
वसीअ अतिया नहीं दिया गया। हल 


(2589) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
१053, बुखारी, हदीस: 469, मोता: 2/997, - 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2369 


फवाइद व मसाइल : () “महफूज़ रखेगा' यानी जो शख्स सवाल से (माँगने से) बचना चाहेगा तो. 
अल्लाह तआला उसे ऐसा मौका ही नहीं आने देगा कि उसे माँगना पड़े। अल्लाह तआला उसकी . 
ज़रूरियात पूरी फरमाता रहेगा मगर वह हौसला रखे और लोगों से माँगने में जल्दी न करे। (2) 'साबिर 
बनायेगा' यानी स्र के हुसूल के लिये अज्म की भी ज़रूरत है। हिम्मत करे इन्सान तो किया हो नहीं 
सकता। (3) 'वसीअ अतिया' यानी सब्र बहुत बड़ा अतिया है मगर मुसीबत ज़दा के लिये। वैसे. 
अल्लाह तआला से सब्र के अस्बाब नहीं माँगने चाहिए। हाँ, अगर कोई मुसीबत सर पर आन पड़े तो 
सब्र माँगे। सब्र का मफ़्हूम बहुत वसीअ है। दीन पर पुुतगी, हराम ओर गुनाह से परहेज़, होसलामन्दी 
और मुसीबत में न घबराना ये सब सब्र ही के मानी हैं। 


(2590) हज़रत अबू हुरेरह (ङः) से रिवायत हे, ,११ ७८१ 06 , १६३ ८8 १८ ७. 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'क्रसम उस ज़ात 6 
की जिसके हाथ में मेरी जान है! तुममें सेए / ४ “ ° 7 


BY I | Cr DC £ (2.० 
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ia (८:83 
शरस अपनी रस्सी पकड़े ओर अपनी पुश्त पर [| 5 > 55 425 Bre 
लकड़ियों का गट्टा लाद कर लाये (और उसे बेच F आ Ee 

कर गुज़ारा करे) इस बात से कहीं ज़्यादा बेहतर है. £? ५५१ हर की जज 
कि वह किसी ऐसे आदमी के पास जाये जिसे. “ 5% +६ ५) १५; ८ 
अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से नवाज़ रखा है ८५८5 ९, 4 75 १,5 6 ci 
_ ओर उससे जाकर माँगे, फिर बह उसे देया नदेो' ,,!; :, (६; ४ i is ६४: 


| | ee oe Of Ws है) 
(2590) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: das ४50. es 


470, पिछली हदीस देखें, मौता: 2/998, 999, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2370 


फ़ायदा : अपने फ़ज्ल' कुर्जन व हदीस में उमूमन फजल से मुराद दुनियावी रिज़्क़ होता है और रहमत 
से मुराद उरवी सवाब। किसी आदमी से दुनियावी चीज़ ही माँगी जा सकती है। .._ 


बाब: (86) 


| लोगों से कुछ न माँगने वाले की फ़ज़ीलत | 


(2597) हज़रत सौबान (#) से रिवायत हे 
रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'जो शख्स मुझे 
एक बात की ज़मानत दे दे, उसके लिये जन्नत ही “ˆ 
और वह बात ये है कि किसी इन्सान से कुछ न ८१ 7८? ७5 4 ५० 5 
माँगेगा। द a J Pek JG JG ८3९५४ Cr + Pe Cy 


(259) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, | ॒ 
52" ०५०७ ale all 
हदीस: 837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ५ “> आ 
237, अबी दाऊद, हदीस़ः 643 वगैरह. | (७ ७ ,#< ८७ . " A 40 ils 
I 2 . ६३5 SEN (५८१ $| ७७४७ ८८5 
`` फ़ायदा: जन्नत का वादा मामूली बात नहीं मगर किसी से कुछ न माँगने की पाबन्दी भी बहुत मुश्किल _ 
अम्र है। इसके लिये जिस हौसले और जब्त व तवक्रल की ज़रूरत है वह हर किसी के बस की बात 
नहीं। खाल ख़ाल ही (बहुत कम) लोग ऐसे मिल सकते हैं। 
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(2592) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ (-#) 


बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को. 


फ़रमाते सुना: 'माँगना सिर्फ़ तीन आदमियों के 


लिये जायज़ हैः एक वह शख़्स जिसके माल पर. 


कोई नागहानी आफ़त आ गई तो वह माँग सकता 
है यहाँ तक. कि गुज़ारा हो सके, फिर वह माँगने से 
बाज़ आ जाये। ओर एक वह शख़्स़ जिसने कोई 
तावान अपने ज़िम्मे ले लिया, वह माँग सकता हे 
यहाँ तक कि वह तावान अदा करे, फिर वह माँगने 
से बाज़ आ जाये। और एक वह शख़्स जिसकी 


क्रोम के तीन समझदार (मुअज़्ज़ज़) - अश्खास 
अल्लाह तआला के नाम की क्सम उठायें कि 


फुलां शख्स (की हालत ये हो गई है कि उस) के 
लिये माँगना हलाल हो गया है। तो दह माँग 
सकता है यहाँ तक कि मुनासिब गुज़ारा कर सके 

फिर वह माँगने से बाज़ आ जाये। इन तीन सूरतों 
_ के अलावा माँगना हराम हे।' | 


(2592) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


` 2587, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2372. 
फ़ायदा : देखिये हदीस: 2580, 2584... 


बाब: (87) गिना की तारीफ 


(2593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ॐ) 


से रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो 
शख्स माँगे, हालांकि उसके पास इतना माल हे 
जो उसे किफ़ायत कर सकता हे, तो क़यामत के 
दिन उसका चेहरा नोचा हुआ होगा।' पूछा गयाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! कितना माल एक शख्स को 
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क्रिफायत कर सकता हे? आपने फरमाया 
पचास दिरहम या उस (के बराबर) मालियत का 
सोना। 


_यहया कहते हैं कि सुफ़ियान सौरी ने कहा, मैंने जुबेद _ 


को सुना वह इसे मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद 
से बयान कर रहे थे। 
(2593) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) अबू दाऊद, 
हदीस: 7626, व इब्ने माजा, हदीस: 7840 


तिर्मिज़ी, हदीस: 2/9, हदीस: 650, सुनन अल 


कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 2373 


dol ls OW «४3% 3 
AR ds on bss il al 


~ NP ७५ 


632 243 2 ES $॥ gas 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) मज्कूरा रिवायत को मुहक्किके किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है . 
जबकि दीगर मुहक्किक्रीन ने शवाहिद व मुताबिआत की बिना पर हसन करार दिया है। याद रहे मज्कूरा 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद शवाहिद ओर मुताबिआत की बिना पर काबिले अमल ' है। 
वल्लाहु आलम! तफ्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमद 

6/94-97 वस्सहीहा लिल अल्बानी: 7/899, रक़म अलहदीसः 499) (2) 'पचास दिरहम' ये 
तकरीबन 5250 रूपये की मालियत के बराबर हैं, लिहाज़ा जिस शरस की मिल्कियत में इतना माल 
हो उसके लिये लोगों से सवाल करना दुरुस्त नहीं। कुछ रिवायात में चालीस दिरहम का जिक्र है, ये 


हालात के मुताबिक है। वल्लाहु आलम! 


बाब: (88) 


. (2594) हज़रत मुआविया (.$) से रिवायत हे 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'झ्रार के साथ 
(चिमट कर) न माँगा करो। तुममें से जो शख्स भी _ 
मुझसे कुछ माँगेगा जबकि में उसे देना पसन्द न 


करूं (ओर वह मुझे तंग करके कुछ माल ले 
जाये) तो उसके लिये उसमें बरकत न होगी जो में 
उसे दूँगा। 


इस्रार के साथ (चिमट कर) माँगना | | 


Gl 0७ 5; 


20 Se ०-० EK ८ 
> | 
Fo °, ~ ~ ~ 2 ER 
५ A 32 ahs (5 ८५9>%% हल ८ Ee 


| al ye 6 ८१: १७७ tr cds 
lob ||" 0७ ॥.., sk all ० 
Ei Ss ५5८ % ed ५ 
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जिल्द i N ॒ प 
सुनन नसा्ड £१० ज़कात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


(2594) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: "१११३१ ७३८ 556 ४ ४६ 
१038, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2374. र | 
फायदा : इस्रार, यानी चिमट कर माँगना ये हे कि साइल मस्ऊल (जिससे माँगा जाये उस) का पीछा 
उस वक़्त तक न छोड़े जब तक वह उससे मतलूबा चीज़ हासिल न कर ले। जिस शख्स के लिये माँगना 
जायज़ हे, इस्रार उसके लिये भी मना है। में इसे देना पसन्द न करूँ।' आप तो सबसे बढ़ कर सख़ी थे। 
आपका पसन्द न करना दलील है कि वह मुस्तहिक नहीं हे, लिहाज़ा वह कुछ ले भी जाये (इ्रार | 
करके) तो मिनजानिब अल्लाह (अल्लाह की जानिब से) उसमें बरकत न होगी क्योंकि गैर मुस्तहिक़ 
कभी आसूदा नहीं होता। वह हमेशा फ़क़ीर ही रहता है। 


%\ 
\ 


aN AM): wb 


_ (2595) हज़रत अग्र बिन शुऐबकेपरदादासे ८5५ ७8 06 ५४० 5५ | 6 

मरवी हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'जो 
आदमी चालीस दिरहम होने के बावजूद मॉगेतो _ 
वह इम्रार के साथ (चिमट कर) माँगने वाला ही' ०” म 2 22 ४ I yr 
(2595) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक्री: 7/24, ५५-१ १ ५५८ ४७ ५6 १५६ &# “८ 
` सुनन अल कुन्शा लिन्नसाईं, हदीस: 2375, व सहीह ५५% 43 ०५० ७ " ls «०८ | 
इब्ने खुजेमा, हदीस: 2448 ट | | So 5४5 ७०१ 


~ 


333 मऊ * कि Sas Cr ‘5) 


` फ़ायदा : तश्बीह का मक़सद अदमे जवाज़ है, यानी उसके लिये माँगना जायज़ नहीं। इस रिवायत में 
. चालीस दिरहम को गिना को हद बतलाया गया है। ये उस वक़्त के हालात के मुताबिक है। इसमें हालात 
के मुताबिक़ कमी बेशी हो सकती है। | 
(2596) हज़रत अबू सईद खुदरी (क) से मरवी | :५ ७5 06 (४ ७दॐ ` 
_ है कि मुझे मेरी वालिदा ने रसूलुल्लाह (#) के ह क्‍ 

पास भेजा। में आपके पास आकर बैठ गया _: ॒ 
आपने अपना चेहर-ए-अनवर मेरी तरफ़ फ़रमाया ६ 5,0! ५ ८ ८ Pee 
और गोया हुये: 'जो शख्स अपने आपको .,॥ /,2.; Hd si 06 ....| 
मुस्तगनी (बेन्याज़) ज़ाहिर करे, अल्लाह तआला | 


Sherkhamn 
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तालिब हो, अल्लाह तआला उसे किफ़ायत 
फ़रमाता हे। ओर जो शख्स एक ओक़िया 
(चालीस दिरहम) की मालियत वाली चीज़ के 
होते हुये माँगे तो गोया वह इझ्रार के साथ माँग 


. रहा है।' (अबू सईद ने फ़रमायाः) मैंने (दिल में). 


कहा कि मेरी ऊँटनी याकरता एक ओक्रिये से 
ज्यादा क़ीमती हे, लिहाज़ा मैं आपसे माँगे बगैर 
. वापस आ गया। 


(2596) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद 
हदीस: 628, सुनन अल कुब्रा लिम्न॑साई, हदीस 
2376, अबू दाऊद, इन्ने ख़ुजेमा, हदीस: 2447, व 
इन्ने हिब्बान, हदीस: 846 


हरू 
उसे गनी फ़रमा देता है। और जो शख़्स सवाल से 


परहेज़ करे, अल्लाह तआला उसे सवाल से बचा 
लेता है। और जो शख्स सिर्फ़ किफ़ायत का | 


Rr), 


2६१ 2 अर (5: ( ४५६2 6 
0 i] Ls] (३४१ हु JG; ( SR, ~ द ७ 
4) «~ Sse”. | ~~ ks ~ go” 2 

al) | | EE की | (29 > 9 al) | | 
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फवाइद व मसाइल : () 'भेजा' कोई चीज़ माँगने के लिये जैसा कि हदीस के आख़िर से मालूम 

होता है। (2) 'मुस्तगानी ज़ाहिर करे।' यानी बावजूद फकीर होने के अपने फ़क़र का इज्हार न करे। (3) 

किफ़ायत का तालिब हो।' यानी वह हरीस (लालची) नहीं बल्कि ज़रूरत के मुताबिक़ तलब करता है। 
या अल्लाह तआला से किफ़ायत की दुआ करे। (4) याकूता उनकी ऊँटनी का नाम था। 


(चालीस) दिरहम तो न हों मगर इतनी 
मालियत की और चीज़ हो तो? 


(2597) बनू असद के एक शरस से रिवायत हे | 
कि में और मेरी बीवी बक़ीअुल गर्क़द में फ़रोकश . 


हुये (आये) तो मुझे मेरी बीवी कहने लगी: 
रसूलुल्लाह ($) के पास जौओ ओर खाने की 


कोई चीज़ माँग लाओ। में रसूलुल्लाह(#) के _ 


| बाब: (90) जब किसी शख़्स के पास | 


[65 2255 43605; 25} (५०) : wb | 


(6५५24 


७; 40० es 52५ Oa 


. 
5 


a ८ Cr ‘Rl | 
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सुनन नसाई शिन 3% 
पास गया तो मेने आपके पास एक और आदमी 
बैठा पाया जो आपसे माँग रहा था ओर 


रसूलुल्लाह (ॐ) फरा रहे थे: 'मेरे पास कोई | 


ऐसी चीज़ नहीं जो में तुझे दे सकूँ।' वह आदमी 
गुस्से की हालत में उठ कर चला गया और कहने 


लगाः मेरी जिन्दगी की क्सम! जिसको आपको 


मजी हो, दे देते हें। रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमायाः 


'ये मुझ पर इसलिये नाराज़ हे कि मेरे पास कोई 


ऐसी चीज़ नहीं जो में उसे दे सकूँ। (याद रखो!) 


तुभमें से जिस शस ने एक ओक्रिया या उसके क्‍ 


मसावी दौलत की चीज़ का मालिक होने के 
बावजूद माँगा तो गोया उसने इस्रार के साथ माँगा 
जो कि मज्मूम (बुरा) हे)' असदी शख़स़ ने कहा 


कि मैंने (अपने दिल में) कहा: हमारी दूध वाली _ 


ऊँटनी यक्रीनन एक औक़िये से बढ़ कर है। और 


ओक्रिया चालीस दिरहम का होता है। तो में माँगे . 


बगेर उठ आया। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह (ॐ) 
. के पास कुछ जौ और किशमिश आ गई। आपने 
वह हममें तक़्सीम फ़रमा दिये यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला ने हमें गनी कर दिया। 

` (2597) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, 
हदीस: 627, मौता: 2/999, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2277 


जकात से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल ज़कात 
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फ़वाइद व मसाइल : () जिसको आपकी मर्ज़ी हो।' यानी आप इस्तेहक़ाक़ की बिना पर नहीं, _ 
अपनी ज़ाती पसन्द की बिना पर देते हैं। मुमकिन है वह शख्स मुनाफ़िक़ हो या शायद जज्बात की री में 
बह कर कह बैठा हो। (2) 'बकीझुल गर्क़द' मदीना मुनन्वरा से मुत्तसिल वसी ख़ाली मैदान है जहाँ 
कब्रिस्तान भी है। बेरूनी क्राफिले वहाँ उतरते थे। इस हदीस के रावी असदी भी बाहर ही से आये थे। 
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ral ज़कात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल जकात 


(2598) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है, , 5८ ९८ , ५,८ ८१ 5७ ८८5 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'ज़कात व $5 5 $ 
मदक्रात किसी मालदार शख्स या किसी rl 
ताक़तवर तन्दुरुस्त शख़्स के लिये जायज़ नहीं।' de ko A Osis ८४४ 52% 
(2598) तख़रीज : (सनद मही) इन्ने माजा, } (5% al SY" ०.५ 
हदीस: 839, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: "Gs 
2378, अबी दाऊद, हदीस: 634 | | 
फ़ायदा : ताकतवर से मुराद वह है जो कमाई कर सके, न कि पहलवान। और तन्दुरुस्त से मुराद है कि 
उसके हाथ पाँव सही हों, माजूर न हो, अलबत्ता ऐसा शख़स अगर बावजूद मेहनत के फ़कीर हो तो वह 
मुस्तहिक होगा क्योंकि रसूलुल्लाह (ईह) का मक़सद ये है कि ज़कात निखटुओं (निकम्मों) के लिये 
जायज़ नहीं। 


| बाब: (9१) कमाई कर सकने वाले | 
| ताक़तवर शख्स के लिये माँगना जायज़ नहीं |. 5 
(2599) हज़रत उबेदुल्लाह बिन अदी बिन 5 ५2५८; ,१/८ ॐ ५४ ए 
ख़ियार से रिवायत हे कि दो आदमियों नेमुझसे , ., ५७ 24 ७४ १७ . 52) 

बयान किया कि वह रसूलुल्लाह (#) के पास ; 
ज़कात व स़दक़ात माँगने आये। आपने उन्हें गोर “ ५४” ns ४७ 55.8 
से देखा तो उन्हें मोटा ताज़ा पाया «5६53 ७ - ५5% ~ 6% 5४ 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'अगर तुम मजबूर ,) ०» ५) ५,८; ७६ 5६४ 
करो तो में तुम्हें दे देता हूँ लेकिन मालदार, कमा ci Hie so 2. क्‍ 
` सकने वाले ताक़तवर शख्स का ज़कात में कोई | ER 
हिस्सा महीं! ॒ | (५७५ - ०.८८ 526s - ial ७५३ 
(2599) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, . 4## 40 ७2 १४ ०८5 ८४७ 225४ 
हदीस: 633, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 5 ५४७ BS HES" ०..ै 
2379. | | | ०५3४५ si 
फ़ायदा : देखिये हदीस: 2600. क्‍ FY क्‍ 


रे oe 


Sherkharn 
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बाब: (92) | 
_ हाकिम ( माहिबे इक््तेदार) से माँगना | 


(2600) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (क) से 455० ८६४ 2७ ,5५१४८, ८१ 5 6 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः . .«. ७ ६5 OE ७ 5, 5; 
'बिलाशुब्हा माँगना ख़राशें हैं। आदमी अपने _ ु कम ह “a Pde 
चेहरे को उनके ज़रिये से नोचता है। अब जो चाहे £ “४ “४ £ 2९ २9 ० * 2208 
अपना चेहरा नोचे और जो चाहे रहने दे। मगर ये. «0 ५-० 50 ०५०३ ०७ ०७ ० ४ 
“कि कोई शस माहिबे इक़्तेदार माँगे या ऐसी ८४६ ८,४ ८८.८ 5] " ०.५ 
चीज़ माँगे जिसके बरौर चारा न हो।' ४० See ue 206 
हक : [ Con (re? A?) ler 
(2600) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: ड 
_१639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2380, तिर्मिजी, by ४०८ SY ४५ #४ ५०५ | 
हदीस: 2687, व सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 842,843 "| ८) ७४६ ९ Se, 

 फ़वाइद व मसाइल : (।) 'नोचता है।' यानी दुनिया में ज़िल्लत है ओर आख़िरत में तो वाक्रेअतन 
` चेहरा नोचा हुआ होगा। (2) “अपना चेहरा नोचे।' ये इजाज़त नहीं बल्कि डाँट है, जैसे कुने करीम 
में इरशादे रब्बानी है: 'चुनांचे जो चाहे ईमान लाये और जो चाहे कुफ़ करे।' (अल कहफ़: 8/29) 
रिवायत नम्बर 2599 में भी डाँट ही है कि तुम चाहो तो तुम्हें ज़कात दे देता हूँ वरना तुम मुस्तहिक नहीं। 
अगरचे यहाँ कहा जा सकता है कि उनकी वक्ती फ़क़ीरी के पेशे नज़र उन्हें दिया जा सकता था क्योंकि 
कमाई तो वह बाद में ही कर सकते हैं। (3) 'साहिबे इक्तेदार से माँगें' क्योंकि उसके पास माल अपना 
ज़ाती नहीं बल्कि अवामुन्नास का है और उसमें हर शख्स का हक हो सकता है। हुकूमत की जिम्मेदारी 
है कि वह अवामुन्नास को उनकी बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करे। (4) 'जिसके बगैर चारा न हो' 
जैसे: भूखा आदमी खूराक माँग सकता है और मरीज़ इलाज के लिये तआवुन ले सकता है। 
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( a ) हज़रत समुरा क जुन्दुब (ऋ) से ७5 06 54 58 5,5७5 ए 
मरवी हे, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः माँगना _ Ak wi १० BC Es 0७ | 
तो अपने आपको ज़ख़मी करना है। इस तरीक़े से. कट ९४ 
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हाकिम से माँगे या ऐसी चीज़ माँगे जिसके बगैर 
` चारान हो। 


(260) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2387 


(2602) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (.# ) रान 


करते हैं कि मैंने (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह (%) से 
माँगा, आपने दे दिया। मेने फिर माँगा, आपने 


फिर दे दिया, मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया 
मगर साथ ही फरमायाः 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये 


माल सब्ज़ ब शीरी है। जो शख़्स़ इसे नफ़्स की 
पाकीज़गी के साथ लेगा, उसके लिये इसमें 


बरकत होगी। ओर जो इसे लालच ओर तमञ् के _ 


साथ लेगा, उसके लिये इंसमें बरकत न होगी। 
_ और वह उस शख्स की तरह होगा जो खाता है 
लेकिन सैर नहीं होता। ओर ऊपर वाला हाथ नीचे 
वाले हाथ से बेहतर है।' 

(2602) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस 
2532, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2382 


जकात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


आदमी अपने चेहरे को नोचता है, मगर ये कि 
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फ़ायदा : बरकत से मुराद ये है कि थोड़ा माल भी किफ़ायत कर जायेगा और बरकत न होने से मुराद है कि 
कसीर (ज्यादा) माल के बावजूद भी वह फ़क़ीर रहेगा। या तो हक़ीक़तन कि अल्लाह तआला उस पर 
नागहानी आफात तारी करता रहेगा जिससे माल ज़ाया होता रहेगा या जाहिरन कि वह फ़क़ीरों जैसा किरदार 
जाहिर करेगा, जैसे: लोगों के माल पर नज़र रखेगा, वगैरह (तफ्सील के लिये देखिये हदीस: 2532) 


(2603) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (क) बयान ७% 06 5७१४० ३१ 4७ ७ 


करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) से (माल) 
माँगा, आपने दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने 
फिर दे दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया। 
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सुनन नसाई £ 
और फ़रमाया: 'ऐ हकीम! बिलाशुब्हा ये माल 
सब्ज़ व शीरीं है। जो शख़्स इसे क़नाअते क़ल्ब _ 
के साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत होगी। 
और जो शख्स इसे दिली तमअ व लालच के | 
साथ लेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। 
और वह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता हे 
मगर सेर नहीं होता। ओर ऊपर वाला हाथ नीचे 
बाले हाथ से (बहर सूरत) बेहतर है।' 
(2603) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 

2532, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2383. 


(2604) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (#) से 
मरवी हे कि मैंने रसूलुल्लाह (#) से कुछ माँगा। 
आपने दिया। मैंने फिर माँगा, आपने फिर दिया। 
फिर फ़रमायाः 'ऐ हकीम! बिलाशु्हा ये माल 
शीरीं (चीज़ की तरह अच्छा लगता) है लेकिन जो 
शर्म इसे बेन्याज़ी से हासिल करेगा, उसके लिये 
इसमें बरकत होगी! ओर जो लालच के साथ 
हासिल करेगा, उसके लिये इसमें बरकत न होगी। 
और वह उस शख़्स की तरह होगा जो खाता हे 
मगर सेर नहीं होता। और ऊपर वाला हाथ नीचे 
वाले हाथ से बेहतर है।' मेने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के 
साथ भेजा हे! में आप (के इस फरमान) के बाद 
कभी किसी से कुछ न लूँगा यहाँ तक कि में. 
दुनिया छोड़ जाऊँ। 

(2604) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2532, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2384. 
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फ़ायदा : हज़रत हकोम बिन हिज़ाम () इस क़सम व अहद पर इस क़द्र पुछता रहे कि बाद में 
ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन उन्हें बेतुलमाल से उनका वज़ीफा देते तो उसे भी कबूल न फरमाते। फारूके 
आज़म हज़रत उमर (क) ने इसी बिना पर फरमाया था: 'ऐ मुसलमानों (सहाब-ए-किराम (:$) की 
जमात! तुम गवाह रहो कि में हकीम को उनका हक़ देता हूँ लेकिन वह अपना हक लेने से इन्कार करते 
हें। (सहीह बुखारी, हदीस: 472) इसी हाल में ख़ालिक्रे हक्रीकी से जा मिले। 
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| Yess ४5४ 450)85। (.० (११) : | 
Ds so 


(2605) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी मालकी 


से मन्क्ूल है कि मुझे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(ऋ) ने स़दक़ा व ज़कात जमा करने पर मुक्रर 


फ़रमाया। जब मैं इस ज़िममेदारी से फ़ारिग हुआ 


और मैंने (जमा शुदा) माल उनकी ख़िदमत में 


पेश किया तो आपने मुझे मेरी ख़िदमत का 


मुआवज़ा देने का हुक्म जारी फ़रमाया। मेने कहाः 
मेने ये काम अल्लाह तआला की रज़ामन्दी के 
लिये किया है। इसका मुआवज़ा मुझे अल्लाह 


तआला ही देगा। आपने फ़रमायाः जो में तुम्हें दे 


रहा हूँ, ले लो। मैंने भी रसूलुल्लाह (ॐ) के दौरे 
मुबारक में (ऐसी ही) ख़िदमत सर अंजाम दी थी 


और मैंने भी आपसे तेरी तरह ही कहा था तो. 


मुझसे रसूलुल्लाह (%) ने फरमायाः 'जब तुझे 
कोई चीज़ तेरे माँगे बगेर मिले तो (उसे ले ले 
ओर) खा। ओर (चाहे तो) सदक्रा कर दे।' 
(2605) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
045/2, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2385 
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फ़ायदा : हर सरकारी कारिन्दा इस पोजीशन में नहीं होता कि वह सरकारी काम बिला मुआवज़ा कर 
सके क्‍योंकि मआशी मजबूरियाँ होती हैं, इसलिये ज़रूरी है कि हुकूमत हर सरकारी कारिन्दे को 
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मुआवज़ा दे और सरकारी कारिन्दा उसे वसूल करे क्योंकि अगर कुछ वसूल करें, कुछ न करें तो वसूल 
करने वाले शर्मिन्दगी सी महसूस करेंगे। हो सकता है वह एहसासे कमतरी का शिकार हो जायें। वसूल न 
करने की सूरत में इज्हार होगा जिससे ज़हन में तकब्बुर व फ़ पैदा हो सकता है। 


(2606) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी से 
रिवायत हे कि में इलाक़-ए-शाम से हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (क) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। 

उन्होंने फ़रमायाः मुझे बताया गया है कि तुम 
मुसलमानों के काम. (सरकारी ख़िदमात) 
सरअंजाम देते हो और फिर जब तुम्हें मुआवज़ा 


दिया जाता है तो तुम क़बल नहीं करते? मेने अर्ज 


कियाः जी हाँ! मेरे पास बहुत से घोड़े और गुलाम 
हैं। में मालदार हूँ और चाहता हूँ कि मेरी तनख़वाह 
मुसलमानों पर स़दक़ा हो जाये। हज़रत उमर (:ऊ) 
ने फ़रमायाः (रसूलुल्लाह (ॐ) के दोर में) मैने 
भी ऐसा ही करना चाहा था जिस तरह तूने करना 
चाहा है कि रसूलुल्लाह (%) मुझे माल वगैरह 
(बसूरते मुआवज़ा) अता फ़रमाते तो में कह देता 


कि ये किसी ऐसे शख़स़ को दे दीजिये जो मुझसे 


ज़्यादा ज़रूरतमन्द हो। एक दफ़ा आपने मुझे कुछ 
माल अता फ़रमाया तो मेने अर्ज़ किया कि ये ऐसे 
शख्स को दे दें जो मुझसे ज़्यादा मोहताज हो, तो 
आपने फ़रमायाः 'जो माल तुझे अल्लाह तआला 
तेरे माँगे ओर लालच व तमझअ के बगेर दे, उसे ले 
लिया कर, फिर चाहे तो अपने पास रख, चाहे 
. मदक्रा कर दे। ओर जो माल इस तरह अपने आप 
न मिले उसके पीछे अपने आपको न लगा। 

(2606) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 2609 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2386 
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फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह ताला दे' इन्सान को जो कुछ भी मयस्सर है, वह अल्लाह 
तआला की तरफ से है, ख़बाह जाहिरन किसी आदमी के हाथों मिले क्योंकि हर चीज़ का ख़ालिक व 
मालिक अल्लाह तला है। देने वाले के दिल में देने का ख्याल भी अल्लाह तआला की तरफ़ से होता 
है। जिन सलाहियतों की वजह से माल मिलता है, वह भी अल्लाह त॒आला का अतिया हैं। हिसाब भी 
अल्लाह तआला ही लेगा। (2) अहादीस में तनख़्बाह और मुआवज़े का जिक्र है। तोहफे और सदक़े 
में भी यही उसूल है कि अगर बगैर माँगे हासिल हो तो इंकार नहीं करना चाहिए, अलबत्ता स़दक़े की 

सूरत में मुस्तहिके जकात होना ज़रूरी है। (3) तोहफे का बदला देना चाहिए। | 


(2607) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअदी ने 
बताया कि में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (क) के 
दौरे ख़िलाफ़त में उनके पास हाज़िर हुआ तो 


हज़रत उमर (#) ने मुझसे फ़रमायाः क्या ये बात _ 
दुरुस्त है कि तुम सरकारी काम करते हो और जब 


तुम्हें ख़िदमत का हक़ दिया जाता है तो तुम वापस 


कर देते हो? मैंने कहा: जी हाँ। हज़रत उमर(:$) 


 फ़रमाने लगे: तुम्हारा मक़स़द क्या होता है? मैंने 
कहा: मेरे पास बहुत से घोड़े और गुलाम हें। में 
मालदार हूँ। (मेरे पास अल्लाह तआला का दिया 


बहुत कुछ हे) में चाहता हुँ कि मेरी तनख़बाह 


मुसलमानों पर सदक़रा हो जाये। हज़रत उमर (क) 
ने फ़रमायाः ऐसे न किया करो। मैने भी 


( रसूलुल्लाह (ॐ) के दौरे मुबारक में) ऐसा ही. 


करना चाहा था जिस तरह तूने करना चाहा हे। 
' रसूलुल्लाह (%) मुझे कोई अतिया वगैरह देते तो 
में कह देता कि ये किसी ऐसे शख्स को दे दीजिये 


जिसे उसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो। रसूलुल्लाह _ 
(ॐ) ने फ़रमायाः 'ले लिया कर, फिर जी चाहे. 


तो रख ले, नहीं तो स़दक़ा कर दिया कर। इस 


क्रिस्म का माल जो तेरे पास बगेर तेरी तम ओर | 
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ख़वाहिश के आये, बह ले लिया कर ओर जो इस 
तरह न मिले, उसके पीछे अपने आपको न लगा।' 


(2607) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2387. 


(2608) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सञ्जदी ने ख़बर 
दी कि मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) के दोरे . 
हुकूमत में आपके पास आया तो आप फ़रमाने 
लगे: मुझे पता चला है कि तू लोगों की ख़िदमात 
सरअंजाम देता हे लेकिन जब तुझे तनख़वाह दी 
जाती है तो तू उसे नापसन्द करता हे? मेंने कहा: . 
हाँ! (ऐसे ही है) तो उन्होंने फ़रमायाः तुम्हारा 
मक्रसद क्या होता है? मैंने कहा: मेरे पास बहुत से. 
घोड़े और गुलाम हें और में मालदार हूँ (अच्छा 
गुज़ारा कर रहा हूँ) में चाहता हूँ कि मेरी तनख़वाह 
मुसलमानों पर सदक्रा हो जाये। हज़रत उमर (झै) 
ने फ़रमाया ऐसे न कर। मेंने भी ऐसा ही करना 
चाहा था जिस तरह तूने करना चाहा हे। नबी (ॐ). 
` मुझे तनख़वाह वगेरह देते तो में कह देता कि ये 
किसी ज़्यादा हाजतमन्द को दे दीजिये, यहाँ तक 
कि एक दफ़ा आपने मुझे कुछ माल दिया। मेंने 
(हस्वे आदत) कह दिया कि ये मुझसे ज़्यादा 
मोहताज को दे दीजिये। तो नबी (#) फरमाने 
लगे: 'ले ले' फिर रख या स़दक़ा कर। इस क्रिस्म 
का माल तेरे पास आये जबकि तुझे न लालच हो 
ओर न तूने माँगा हो तो बह ले लिया कर और जो 
ख़ुद ब ख़ुद न मिले, उसके पीछे अपने आपको न 
लगा। 


१7५ जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 
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(2608) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
763, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 2388. 

(2609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 
बयान करते हैं कि मेने हज़रत उमर (%#) को 
फ़रमाते हुये सुना कि नबी (ॐ) मुझे कोई अतिया 
इनायत फ़रमाते तो में कह दिया करता था कि ये 
किसी ऐसे शख्स को दे दीजिये जिसे मुझसे ज़्यादा 


इसकी ज़रूरत हो, यहाँ तक कि एक दफा आपने | 


मुझे कुछ माल दिया तो मैंने कह दिया: किसी ऐसे 
शख्स को दे दीजिये जो मुझसे ज़्यादा फ़क़ीर है। 
आपने फ़रमायाः 'ले ले। इसे इस्तेमाल भी कर ओर 
स़दक़ा भी कर। ये माल अगर तेरे पास ख़ुद ब ख़ुद 
आये, तुझे न तो इसकी तमअ हो और न तूने माँगा 
- हो तो उसे ले लिया कर और जो अपने आप न 
मिले, उसके पीछे अपने आपको न लगा।' 
(2609) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
764, पिछली हदीस देखें, मुस्लिम, हदीस: 045, 
सुनन अल कुड्रा लिन्नसाई, हदीस: 2389. | 


बाब: (95) नबी (#) की आल को | 


सदक्रात जमा करने पर मुक़्र्रर करना? 


(2670) हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ 


बिन हारिसि बिन अब्दुल मुत्तलिब (कैः) ने बताया 
कि मेरे वालिद रबीआ बिन हारि ने मुझे और 
_ हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 
_ (क) से कहा कि तुम रसूलुल्लाह (ॐ) के पास 
जाओ और आपसे अर्ज़ करो कि हमें भी सदक्रात 
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बब हून = 
इकट्ठे करते की ख़िदमत पर मुक्रर फ़रमायें। अभी. ५ 3७ ७,७.॥ ८१ 24.7 ४४ ६ 
हम ये बातें कर ही रहे थे कि हज़रत अली निन. 
अबी तालिब ($) तशरीफ़ ले आये और फ़रमांने £ gals Ho oF ee of ha 
झदक्रात पर मुक्रर नहीं फ़रमायेंगे। में और फ़ल ०: 4 558 oes 4५ A oo 
बिन अब्बास फिर भी चल पड़े और रसूलुल्लाह | 5७ 58 . SEN ४5 4 Sis ६ 
(३६) के पास पहुँच कर अर्ज़ किया तो आपने iis yd a 5) 
फ़रमायाः 'ये ज़कात व स़दक़ात लोगों का मेल | FD ९० क्‍ 
कुचेल हैं, इसलिये ये हज़रत मुहम्मद(%) और. ८-४८2 3 छँ 4 ५५८५ | ८४ 
आले मुहम्मद (#) के लिये हलालनही'- ए HE ०७ SAA ke sl Se 
(2670) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, र Ms El ss Las ७ SHE 
072/68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: , 
2390, 2397. ह Es le a oe 
9 ७४ ol (७३ oo Bil 
| "il so 2१ १; ss ०४ 
फ़वाइद ब मसाइल : () आले नबी (#ह) सदक़ात जमा करने की ख़िदमत तो सरअंजाम दे सकते 
हैं मगर उस काम की उज्रत नहीं ले सकते क्योंकि उज्रत भी तो ज़कात व स़दक़ात ही का हिस्सा है। 
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत फज्ल बिन अब्बास (ऋ) का मक्रसद चूंकि उज्रत ही था, 
लिहाज़ा आपने उन्हें मुक्र्रर न फ़रमाया। (2) स़दक़ात जमा करने की उज्रत हक़ीक़तन सदका नहीं है 
इसलिये अगनिया भी ये ख़िदमत सरअंजाम दे कर उज्रत ले सकते हैं मगर आले मुहम्मद (ह) की 
रिफ़अते शान इस बात की मुतकाज़ी है कि वह ऐसी चीज़ भी न लें जिसमें सदके का शुब्हा भी हो और 
उज्रत सदक्रात में सदक़े का शुन्हा तो है क्योंकि वह सदक़ात का हिस्सा है। (3) रिफ़ञ्रते शान के 
अलावा आले मुहम्मद (#) के लिये सदकात की हुर्मत का सबब ये भी है कि कोई ये न कह सके कि 
` दाव-ए-नबूवत का मकसद अपने खानदान के लिये माल जमा करना है। नठ़जुनिल्लाह! (4) जकात 
व सदकात चूंकि माल को पाक करते हैं, जिस तरह पानी जिस्म को पाक करता हे, लिहाज़ा ज़कात व 
सदकात की हैसियत उस पानी की सी है जिसके साथ किसी चीज़ को धो कर साफ़ किया गया हो 
इसलिये उसे 'लोगों का मेल कुचेल' कहा गया। इख़्तियारी हालत में इस्तेमाल शुदा पानी को लेना कोई 
` पसन्द नहीं करता, इसलिये ज़कात व संदक़ात भी मजबूर व मुज्तर॑ लोगों ही के लिये जायज़ हैं। (5) 
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4 ३7५) जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात प) | ५४% 357 
फर्ज सदकात तो नबी (#) पर और आपकी आल पर क़तअन हराम हें, अलबत्ता नफल सदकात के 
बरे में जुम्हूर अहले इलम का ख्याल है कि वह आले मुहम्मद के लिये जायज़ हैं, अलबत्ता रसूलुल्लाह 
(#8) को मुकद्दस हस्ती के लिये नफ़ल सदकात भी हराम हैं कि आपकी शान इन्तेहाई बलन्द है। (6) 
आले नबी (%) से मुराद इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक (६) के नज़दीक सिर्फ़ बनू 
. हाशिम हैं और इमाम शाफेई वगैरह ने बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब दोनों ख़ानदान मुराद लिये हैं। बनू 
हाशिम से मुराद हज़रत अली, अक़ील, जाफर, अब्बास और हारि (क्क) की नस्ल हैं। 


बाब: (96) किसी क्रोम का भाँजा भी | 
। उनमें शामिल होता है | | 
_ (2677) हज़रत शोबा बयान करते हें कि मैंने ७ ०0७ A 5 5७८। 0:४| 
हज़रत अबू इयास मुआविया बिन कुर्रा से पूछा Sebi 555 Gs is £5 
क्या तुमने हज़रत अनस बिन मालिक(.क) से. कु है Fi आ 
सुना है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः किसी ०४ ०४ “~ 
क्रोम का भाँजा भी उस क्रोम में शामिल है? 4 ० 4 0%) ०४७ 0 4G 
उन्होंने कहा: हाँ। lor cE" ss 
(267) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद ह 6. 
3/9, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2392 [ 
फ़ायदा : इमाम नसाई (१४5) का मक्रसद ये है कि बनू हाशिम का भाँजा भी ज़कात का मुस्तहिक़ 
नहीं क्योंकि वह भी बनू हाशिम में शामिल है। इसी तरह इस रिवायत से कुछ हज़रात ने भाजे की 
विरासत पर भी इस्तेदलाल किया है, हालांकि यहाँ विरासत की बहस ही नहीं। आपका मतलब तो ये है 
कि भाँजे का अपने मामूओं के साथ क़वी ताल्लुक़ होता है, लिहाजा इसे उनसे गैर मुताल्लिक़ नहीं 
समझा जा सकता। ये इरशाद आपने उस वक़्त फ़रमाया था जब आपने सिर्फ अन्सार को बुलाया था। 
आपको बताया गया कि आने वालों में उनका भाँजा भी है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 3528) 


(2672) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से ५८] ५6 ८7] 5 ठ&-। ७ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः किसी .. :.. :८ २.९; | 
कौम का भाँजा भी उनमें से ही है। TS SS. 
(2642) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 3528, ` 
मुस्लिम: 7059/733, सुनन अल कुन्स लिन्नसाई,: 2393. - '" ९४ ११४ ॐ 0२ ०७ ०...) 
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बव 
बाब: (97) किसी क्रोम का आज़ाद 
(263) हज़रत अबू राफेअ (:&) से रिवायत 


कि रसूलुल्लाह (#) ने बनू मझ्जूम के एक 
शस को स़दक़ात जमा करने पर मुक्रर 


फ़रमाया। अबू राफ़ेअ (यानी में) ने भी उसके 


साथ जाने की ख़वाहिश की तो रसूलुल्लाह (%) 
ने फरमायाः 'दक्रात हमारे लिये हलाल नहीं 


ओर किसी खानदान का आज़ाद कर्दा गुलाम भी : 


Ee उनमें शामिल हे। 


(263) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 
650, तिर्मिज़ी, हदीस: 657, व सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 
2344, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 3282, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 2394, बुखारी, हदीस: 2/48, व 
मुस्लिम, हदीस: १069 वगैरहुमा 


जकात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात 


. कर्दा गुलाम क़ौम में शामिल है | | 


E. 


Gs 6 ik ८2 
Us ०७ AS ७४७७ ०४७ ६ .#< 
dl bE Ob lp Bd 


Be Gs 


hes le lo Ss $| 
| ( PPS US OP ७) oes | 


Js AR ~| ew | IRE 45 \)| | क्‍ 


& | ess als alll sho al | 
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फ़ायदा : ये अबू राफ़ेझ (#) रसूलुल्लाह (#ह) के आज़ाद कर्दा गुलाम थे, बल्कि उन्हें इस निस्बत 

से हाशमी भी कह दिया जाता था। मज्कूरा हदीस से भी ताईद होती है कि किसी कौम के आज़ाद कर्दा 
गुलाम या भाँजे को उनको तरफ़ मन्सूब किया जा सकता है, अगरचे वह नसबन उनसे नहीं क्योंकि 

` महज़ निस्बत के लिये इतना ताल्लुक भी काफी है। अबू राफेझ को ज़कात का अहल क़रार न देने से 

` भाँजे के बारे में इमाम नसाई (4४४5) के इस्तिम्बात को कुव्वत पहुँचती है क्योंकि जब आज़ाद कर्दा | 
गुलाम बनू हाशिम का हुक्म रखता है तो भाँजे क्यूँ न रखेगा? | 


बाब: (98) - 
नबी ($) के लिये सदक़ा जायज़ नहीं 


(264) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा ३६: ७४ 06 ०४ २१ 5५ ७५2. 
बयान करते हें कि जब नंबी (#) के पास कोई 53 nd 5 wl 
चीज़ लाई जाती तो आप उसके बारे में पूछते कि हे 

ये तोहफ़ा है या स़दक़ा? अगर कहा जाता: स़दक़ा. «6 ०० ४ 3-६ ७६ “४ 5 ‘5 


_ ककवा पपरक प 


Fn Ss 5 ies Dr | 
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22 ३६४०. जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 
है, तो आप नहीं खाते थे और अगर कहा जाता: 
तोहफ़ा है, तो आप तनावुल फ़रमा लेते थे। | 


), 


४5333 fl hes uke Wt slo 


(3 tt ८ “ | | ११ 20 
(264) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 656, सुनन ly is 8 ४.७ 
अल कुन्रा लिन्नसाई: 2395, बुखारी, हदीस: 2576 वगैरह ०८०८८ 4००७ 3 3 5८ ४ 


फ़ायदा : स़दक़ात से परहेज़ में आप ही तो असल हैं ताकि किसी नाबकार के लिये ऐतराज़ की गुंजाइश 
न रहे। आले नबी तो आपकी फ़रअ होने की वजह से इस हुक्म में दाख़िल हैं। मुमकिन है बाब का 
मकसद ये ही कि नबी (ह) के लिये नफ़ल सदक़ात भी हलाल न थे, अलबत्ता अज्चाजे 


(265) हज़रत आयशा (%#) से मन्क्ूल है कि 
मैंने इरादा किया कि बरीरा (:$) को ख़रीद कर 
` आज़ाद कर दूँ लेकिन उसके मालिकों ने उसके 
वला की शर्त लगा ली। 


खरीद कर आज़ाद कर दे। वला उसी का हक़ हे 
जो आज़ाद करे।' (इसी तरह) जब वह आज़ाद 


हर हुई तो उसे (ख़ाबविन्द के पास रहने या न रहने का). 


इख्तियार दिया गया। (इसी तरह) रसूलुल्लाह 
(#४) के पास गोश्त लाया गया ओर बताया गया 


कि ये उस (गोश्त) में से हे जो बरीरा(:#) पर | 


सदक्रा किया गया हे। आपने फ़रमायाः 'वह 
उसके लिये मदक्रा हे, हमारे लिये हदिया 
(तोहफ़ा) है।' (याद रहे कि) हज़रत बरीरा(:$) 
. का ख़ाविन्द आज़ाद था। 

(2675) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 493, 
मुस्लिम: 075, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2396. 


| बाब: (99) जब मदक़्े की हैसियत | 


मैने ये बात 
रसूलुल्लाह(#) से जिक्र की तो आपने फरमायाः 


FURR 


मुतहहरात(,#) के लिये नफ़ल सदकात हलाल थे जैसा कि बहुत सी अहादीस से साबित है। 
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सुनन नसाई धि 357५[ जकात से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ज़कात HE ) | see 354 | 
फ़बाइद व मसाइल : (१) हज़रत बरीरा (कै) किसी और ख़ानदान की लोण्डी थीं। हज़रत 
. आयशा() के पास ख़िदमत के लिये आती जाती रहती थीं। उन्होंने अपने मालिकों से आज़ादी का 
_ मुआहिदा किया कि मैं क्रिस्तवार अपनी क्रीमत खुद अदा करूँगी, मुझे आज़ाद कर दो। वह मान गये। 
हज़रत आयशा (ॐ#) को पता चला तो उन्होंने पेशकश की कि में पूरी क़ीमत देकर अभी ख़रीद लेती हूँ. 
और आज़ाद कर देती हूँ। मालिक राज़ी हो गये मगर कहने लगे: वला का हक़ हमारा होगा, हालांकि मौला 
वही होता हे जो आज़ाद करे। हज़रत आयशा (ङ्क) ने ये मसला रसूलुल्लाह (ह) के सामने पेश किया _ 
तो आपने मज्कूरा जवाब इरशाद फ़रमाया। (2) 'वला' से मुराद वह हक़ है जो आज़ाद करने वाले को 


_ आज़ाद कर्दा गुलाम पर होता हे, जैसे: वह उसका मौला कहलाता है। अगर गुलाम फौत हो जाये तो 


` आज़ादी के बाद उसे इख़्तियार होता है कि चाहे तो साबिक़ा ख़ाविन्द से निकाह क़ाइम रखे, चाहे तो 
निकाह फस्ख कर दे। लेकिन जुम्हूर अहले इलम के नज़दीक ये इख़्तियार तब है अगर उसका ख़ाविन्द 
गुलाम हो। अगर वह आज़ाद हो तो औरत को बावजूद आज़ाद होने के निकाह ख़त्म करने का इड़ितियार 
नहीं। हज़रत बरीरा (#) के ख़ाविन्द गुलाम थे, नाम उनका मुगीस था। अलबत्ता अहनाफ़ के नज़दीक 
'ख़ाविन्द आजाद हो या गुलाम, आज़ाद होने वाली को निकाह ख़त्म करने का इख्तियार हासिल है। (3) 
'गोश्त लाया गया' ये गोश्त सदक़े का था। किसी ने हज़रत बरीरा(:ई#) को भेजा था। उन्होंने कुछ गोश्त _ 
बतौर तोहफ़ा हज़रत आयशा (:#,) के पास भेज दिया। जाहिर है गोश्त जिसको सदके में दे दिया जाये 
. उसकी मिल्क हो गया, अब वह जिसे स़दक़े के तौर पर दे, उसके लिये सदक़्ा है। जिसे तोहफे के तौर पर 


` दे, उसके लिये तोहफा है। इसलिये नबी (%) ने वह गोश्त तनावुल फ़रमाया। (4) “आज़ाद था' दूसरी 


रिवायत में सराहत है कि ये हज़रत अस्वद का क़ौल है, न कि हज़रत आयशा (क) का। और अस्वद _ 
ताबेई हैं। दूसरी रिवायात में हजरत आयशा और हज़रत इब्ने अब्बास (:$) का सरीह फरमान है कि बरीरा 
का ख़ाविन्द गुलाम था। (हीह बुखारी, हदीस: 5282, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 504) अगर वह 
गुलाम न होता तो उसे इख़ितयार न दिया जाता क्योंकि औरत आज़ाद होने के बावजूद ख़ाविन्द से बलन्द | 
रुत्बा नहीं होती। (5) तफ्सीली रिवायात में सराहत है कि हज़रत बरीरा (क) ने बावजूद हज़रत मुगीस 
की मन्नत समाजत के निकाह ख़त्म कर दिया था। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 5283) 


~ 676) हज़रत उमर (ॐ) फ़रमाते हें कि मेनेएक £१ ८,७; 4८ २१ 5५ ७ 
डा अल्लाह तला के रास्ते (जिहाद) में . - > 3.2. 
- lo EU ae ४9 ‘oe 
किसी (मुजाहिद) को दिया। उसने घोड़े (की 7” 7 हि लला 


खातिर तवाज़ो न की और उस) को ज़ाया ५% 5 “क ७.७ ४७ ..४/ 
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हिननन्लह बु 


दोबारा ख़रीद लूँ। मेरा ख्याल था वह सस्ता ही बेच 
देगा। मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह (ॐ) से पूछा तो 


आपने फ़रमायाः 'तू उसे मत खरीद। चाहे वह एक 
दिरहम ही का तुझे दे क्योंकि जो शरम अपने 


३ ५ सदक़े को ( किसी भी सूरत में) वापस लेता है, वह 
उस कुत्ते की तरह है जो अपनी क़ै चाटता है।' : 


_ (2676) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: 


१490, मुस्लिम, हदीस: 7620, मौता: /282, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2397 


१-५ जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़कात 


(कमज़ोर) कर दिया। मेरा इरादा हुआ कि उससे ' 
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फ़ायदा : सदक़ा करने वाले को अपना स़दक़ा क्रीमतन भी लेना मना है। मुमकिन है वह शख्स उसका 
लिहाज़ करते हुये उसे क़ीमत में रिआयत करे, अलबत्ता कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे का सदक़ा ख़रीद _ 
सकता है क्योंकि उसके लिये ये सदका नहीं बल्कि खरीदी हुई चीज़ है। गोया चीज़ की हैसियत बदल 


जाने से उसका हुक्म भी बदल जाता है, जैसे पिछली हदीस में है। 


(2677) हज़रत उमर (#) से रिवायत हे कि 
उन्होंने एक घोड़ा फ़ी सबीलिल्लाह मदक्रा 


किया, फिर उन्हें पता चला कि वह घोड़ा फ़रोख़त 


हो रहा है तो उन्होंने ख़ुद ही ख़रीदने का इरादा कर 
लिया। नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'अपने किये हुये 
सदक़े (की वापसी) का ख्याल भी न कर। 

(2677) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
62, बुखारी, हदीस: 2398, 


हदीस: 668 


मुसन्नफ़ | 
अब्दुर॑ज्जाक़ः 9/7, हदीस: 6572, तिर्मिजी, 
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फ़ायदा : क्योंकि बहर सूरत ये अपने ही स़दक़े को इस्तेमाल करने वाली बात है जो मुनासिब नहीं। 
बाक़ी रही क़ीमत तो उसमें भी रिआयत का एहतिमाल है, और इसमें हीला भी मुमकिन है, इसलिये इसे 


हतमन मना फ़रमा दिया। 
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जिल्द छ नफ़ू. १८] की 


4 4029, 


(268) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 


` बयान फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर (कै) ने एक 
घोड़ा अल्लाह तआला के रास्ते में सदक्रा किया. 


` कुछ अमे के बाद हज़रत उमर (%) ने देखा कि 


बह घोड़ा फ़रोख़त किया जा रहा हे तो उन्होंने . 


इरादा फ़रमाया कि में ही उसे ख़रीद लूँ, फिर वह 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हाज़िर हुये और इस बारे 
में आपसे मश्वरा तलब किया तो रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने फ़रमायाः ‘अपना किया हुआ स्रदक़ा 
दोबारा न ले। ॒ 


(2678) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 


` १489 मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 


 लिन्नसाइ, हदीस: 2399 


जकात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़का 
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फ़ायदा : अपना किया हुआ स़दक़ा अपने इख़ितियार से, जैसे: ख़रीद कर या रुजूअ करके तो वापस नहीं 
- ले सकता, अलबत्ता अगर गैर इख्तियारी तोर पर उसके पास आ जाये, जैसे: जिसे सदका दिया था वह 
फौत हो गया और ये स़दक़ा करने वाला उसका वारिस बनता है ओर विरासत में वही स़दक़ा उसे वापस 
मिल जाये तो फिर कोई हर्ज नहीं। हदीस में इसकी सराहत मौजूद है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस 
` १49) कुछ अहले इल्म ने इस हदीस से ये इस्तिम्बात भी किया है; 'जिस लौण्डी को आज़ाद करे, ' | 
उससे फिर निकाह न करे क्योंकि ये भी सदक़े में रुजूअ ही की सूरत है। (हीह बुखारी, हदीस: 97) खुद. 


FE रसूलुल्लाह (ईह) ने हज़रत मफिया (क) को आज़ाद करके उनसे निकाह फ़रमाया, लिहाज़ा ये 


_ (2679) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मन्क्रूल है 


_इस्तिम्बात दुरुस्त नहीं। देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 5086, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 365) 


EG है 2०23 3१2७ 0%। 

कि रसूलुल्लाह (#) ने (मक्का मुकरमा के | 
SNK Gs १७ Mg 
गवर्नर) हज़रत अत्ताब बिन असीद (#) को “ -” ठ Fo कील के. 
` हुक्म दिया था कि अंगूरों की फसल का अन्दाज़ा £ >” ०” ' SAN yf Gli 
लगा कर उनको ज़कात किशमिश की सूरत में 
अदां की जाये जिस तरह खजूरों की ज़कातखुश्क ८; 5 | ८} ट 


| ols) 


5/7€//६7 दा।7 
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फु Te 
खजूरों (छूहारों) की सूरत में अदा की जाती है। 63 ४58 US CS 28७5 GE co 
(269) तख़रीज : (सनद ज़ईफ मुर्सल होने की... gy 
वज़ह से) अबू दाऊद, हदीस: 603, व सहीह इन्ने Me 
खुजैमा, हदीस: 237, व इन्ने हिब्बान, हदीस 

799, 800 

फ़ायदा : ज़क़ात की बहस तो पीछे गुज़र चुकी है कि उश्र वगैरह इस सूरत में वसूल किया जायेगा 
जिस सूरत में उसका ज़ख़ीरा किया जा सके मगर यहाँ बहस तलब अप्र ये है कि इस हदीस का बाब से 
क्या ताल्लुक़ है, जबकि इसमें सदक़रा ख़रीदने का कोई ज़िक्र नहीं? कहा जा सकता है कि जब | 
काश्तकार ने अंगूर रख कर किशमिश की सूरत में उश्र दिया तो गोया उसने स़दके के अंगूरों को ` 
किशमिश से ख़रीद लिया। गोया अपना सदक़ा खरीदना जायज़ हो गया। इस सूरत में ऊपर वाली | 
रिवायात में अपना सदका ख़रीदने से रोकना तन्जीह और एहतियात के तोर पर होगा। वल्लाहु आलम! 
मगर ये निरा इस्तिम्बात ही है। देने वाले ने तो सदक़ें ही के अंगूरों को ख़ुश्क करके किशमिश बनाकर 
दिया। अपने माल से बदला नहीं है कि उस पर बेचने के मानी किसी भी तरह सादिक आ सकें) | 
किशमिश ही से सदक़े की इन्तेदा हुई। वैसे ये रिवायत मुर्सल है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ताबेई हैं। 
उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने मे रिवायत किस सहाबी से सुनी है। इससे रिवायत की हैसियत कम हो 
जाती ओर ज़ईफ़ करार पाती है, ताहम ये मसला दीगर सही रिवायात से भी साबित है। तफ्सील के लिये 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 23/259-266) 
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| इज से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल . 


हज का मफ़हूम व मना 


| हज अरकाने इस्लाम में से एक रुक्न है। इन अरकान के छोड़ने से कुफ़ो इस्लाम में इम्तियाज़ 
ख़त्म हो जाता हे। हज के लुगवी मानी क़स़द करना हैं मगर शरीयते इस्लामिया में इससे मुराद चन्द 
मुअय्यन अय्याम में मख्सूस तरीक़े और आमाल के साथ बेतुल्लाह की ज़ियारत करना है। हज का 

` मक़स़द बैतुल्लाह की ताज़ीम है जो कि मुसलमानों का मर्कज़ और इनकी वहदत का ज़ामिन है। उसकी | 
` तरफ़ तमाम मुसलमान क़िब्ला रुख होकर नमाज़ पढ़ते हैं। हज में मुसलमानों का झज़ीम इज्तेमा होता है 
जिसकी नज़ीर पेश करने से तमाम अदयान व मज़ाहिब कासिर हैं। इससे मुसलमानों में बाहमी रब्त व 
तआावुन, आपस में तआरुफ़ व उल्फ़त और मोहब्बत व मवददत के जज़बात तरकक़ी पाते हैं। हर इलाक़े व 
` मुल्क के लोग, हर रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जिनकी ज़बानें मुखतलिफ़ होती हैं मगर दिली 
जज्बात एक से होते हैं, उनकी बूदो-बाश मुख्तलिफ, मगर उनको ज़बान पर एक ही. तराना होता है। हज 


` के अरकान की अदायगी के वक़्त उनका लिबास भी एक ही होता है। न दंगा फसाद, न लड़ाई झगड़ा, न. 


गाली गलोच। हज ज़िन्दगी में एक दफ़ा फर्ज़ है। रसूलुल्लाह (#) ने भी फज़ीयते हज के बाद एक ही 
हज अदा फरमाया था। हज की अदायगी में हज़रत इब्राहीम (8६8), उनकी ज़़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत | 
हाजरा (9६8) और उनके बेटे हज़रत इस्माईल (४६४) की याद ताज़ा होती है जो सबसे पहले इस 
` इबादत को अदा. करने वाले थे। बैतुल्लाह भी उन्हीं दो झज़ीम शङ्सियात का तामीर कर्दा है। हज का 
ऐलान भी हज़रत इब्राहीम (४४) की ज़बानी हुआ। हज ख़ुलूस, लिल्लाहियत, कुर्बानी, सब्र और | 
मुसलमानों की शान व शौकत का अज़ीम मज़हर है जिसकी मिसाल नापैद है। _ 
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td अहकाम व मसाइल . 
cel TORS | 


ह बाब : () हज की फ़र्ज़ीयत का बयान |. 


 ( 20 हुरैरह (ऋ) बयान करते | 


कि रसूलुल्लाह (#) ने लोगों को ख़ुत्बा इरशाद 
. फ़रमाया ओर कहा: 'यक्रीनन अल्लाह ताला 
ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया हे।' एक आदमी कहने 
लगा: हर साल? आप खामोश रहे, यहाँ तक कि 
उसने तीन दफ़ा ये सवाल दोहराया। आपने 
फ़रमायाः 'अगर में 'हाँ' कह देता तो हर साल 


वाजिब हो जाता और अगर हर साल वाजिब हो - 
जाता तो तुम उसे अदा न कर सकते। जब तक में _ 


तुम्हें छोड़े रहूँ, तुम भी मुझे छोड़े रहा करो। तुमसे 
` पहले के लोग अपने अम्बिया से इड़ितलाफ़ करने 


और ज़्यादा सबालात करने की वजह ही से. 
हलाक हुये। जब में तुम्हें किसी काम का हुक्म दूँ. 
तो अपनी ताक़त के मुताबिक उसकी पाबन्दी . 
करो और जब तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ तो उसे. 


छोड़ दो। 


(2620) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 
१337, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3598 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज की फर्जीयत तो इज्माई और क़तई मसला है, इख़ितलाफ़ ये है कि 
कब फर्ज़ हुआ। मशहूर कोल 5 या 6 हिजरी का है मगर मुहक़क़ बात ये मालूम होती है कि 9 हिजरी में 
` फर्ज़ हुआ, वरना आप 6 हिजरी में उम्रे की बजाये हज को जाते। 8 हिजरी में भी फ़तहे मक्का के बाद _ 
आप उम्रा करके वापस तशरीफ ले आये, हालांकि हज के दिन क़रीब थे। (2) 'एक आदमी ये हज़रत 
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मुनननाइ बबु हूतः | 
अक्रञ् बिन हाबस तेमी (क) थे। (3) 'वाजिब हो जाता' गोया हज का हुक्म मुत्लक़ उतरा था। 
इसमें एक दफा या हर साल की सराहत नहीं थी। इसका फैसला मम्ललिहते मुस्लिमीन पर मौक़ूफ़ था। 
अगर आप 'हर साल' में मसलिहत महसूस फरमाते तो हर साल फर्ज़ हो जाता मगर ये बात मसलिहत 
के ख़िलाफ़ थी, इसलिये आपने उस शख़्स की ताईद न की। (4) कुछ मसाइल में शारेअ(४४७) ने 
जानबूझ कर ख़ामोशी इ्तियार फ़रमाई है ताकि मुसलमानों को सहूलत रहे। ऐसे मसाइल में सवाल के 
जरिये से तंगी पेदा करना बुरी बात है। इसी तरह शरीयत की अता कर्दा बुसअत को ख़त्म कर देना भी 
बेजा तशद्ुद है। जिन मसाइल में शरीयत ने मामला खुला छोड़ा है, उसे खुला ही रखना चाहिए। अपनी 
तरफ से पाबन्दियाँ न लगाई जायें, जैसे: लिबास, हजामत, बूदो-बाश और दीगर आदात। इसी तरह 
नफ़ली इबादात में शरीयत के सरीह अहकाम ही को काफ़ी समझा जाये और लोगों को ख़वाहमख़वाह 
तंग न किया जाये। किसी क़ौम के रुसूम व रिवाज जब तक सराहतन शरीयत के ख़िलाफ़ न हों, उन पर 
पाबन्दी न लगाई जाये और न उनका सबूत ही शरीयत से तलाश किया जाये क्योंकि सबूत की ज़रूरत | 
` इबादात में है न कि आदात में। आदात में पाबन्दी का न होना ही काफी है। (5) “ताक़त के मुताबिक' . 
मालूम हुआ कि एक आदमी अपनी बिसात ओर ताक़त के मुताबिक़ एक मामूर बिही काम करने की 
कोशिश करता है मगर मुकम्मल तोर पर बजा नहीं ला पाता, तो जितने काम से वह आजिज़ आ गया 
हो, उससे साक़ित हो जायेगा। ये बात नेकी के कामों की है जिन्हें करने का शरीयत ने हुक्म दिया है, _ 
अलबत्ता जिन कामों से रोका गया है, उनमें इस्तेतात की कैद नहीं, उनसे हर सूरत में मुकम्मल तौर 
पर बचना ज़रूरी है। वल्लाहु आलम। (6) अम्र हर जगह तकरार का तक़ाज़ा नहीं करता और न हर 


जगह अदमे तकरार का तकाज़ा करता है बल्कि मौक़ा महल, सियाक़, क़राइन या दलाइल से तञय्युन 
किया जायेगा। |. | 


(2627) हज़रत इन्ने अब्बास (%#) से मवी है | ५४ ८ ८5५ ६९ ६5८ ७५ 


NS RPO bie ५४ 
कि रसूलुल्लाह (#) (इबुत्बे के लिये) खड़े हये |. (5. ३ ,१ ५८.५) 
ओर फ़रमायाः 'अल्लाह तआला ने तुम पर हज £ "  ” , 3 

फ़र्ज़ फ़रमा दिया है।' हज़रत अक़रअ बिन हाबिस ५७ “#“ ७ ७ ७ ५७ “६ 


तैमी (ऋ) कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या. ८?! ८ 2४४ ८5 ed 4 

हर साल? आप ख़ामोश हो गये, फिर फ़रमाया: So MN ye ५:68 ७4५ 
'अगर में 'हाँ' कह देता तो हर साल वाजिब हो ko ts Test Soe 
जाता, फिर न तुम सुनते और न इतात करतो ˆ ५ 2 i 

_ हज सिर्फ़ एक ही (दफ़ा फ़र्ज़) है।' ESE" ls 
| ol 2 £3॥ ०४ . "sll SSE 
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३५5० हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


RR), 


(267 # 36I 


(2627) तख़रीज 4:5६. सनद सही) अबू दाऊद, |. RES] द - (2 हि RS 
"| |$ ee NCS) a EAE 9 " JG 


8.० > AS 3५» ); CSR 
फ़ायदा : 'न सुनते ओर न इताअत करते' यानी इस पर अमल करना तुम्हारी ताक़त में न होता। 


हदीस: 72१, इन्ने माजा, हदीस: 2886, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3599. 


(2622) हज़रत अप्र बिन ओस (#) से ७506. £ 4 ८3 2:5० G4] 

रिवायत है कि हज़रत अबू रज़ीन (#) ने कहाःऐ ., . ॥$ 25 Gis 06 ,॥७ 

अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके ST ce 

| हैं। वह हज व उम्रा बल्कि सफ़र तक की ताक़त ie 3०० ८०५०० JG «) CE 
t 


` नहीं रखते। आपने फ़रमायाः 'तुम अपने वालिद ४ ०७ &॥ ....:2 BE id ....॥| 

की तरफ़ से हज ओर ठ़म्रा करो।' fis 5 3 Ss 

| ( 2622 ) तख़रीज a. ( सनद्‌ सही) अबू दाऊद, th (६ (25: ) 542) | ह 
हृदीसः 870, तिर्मिजी, हदीस: 930, व इन्ने माजा, | पे | 

| _ isl <| Cr Cd 


हदीस: 2906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3600, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 3040, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 96, वल हाकिम: /387. | | र 
फ़वाइद व मसाइल : (7) उम्रे का वजूब मु्तलफ़ फ़ीह इखितिलाफी मसला है। इमाम नसाई 
(६5) और दूसरे मुहद्दिसीन, जैसे: इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (४६5) हज की तरह उम्रे को 
वाजिब समझते हैं क्योंकि इस हदीस में हज और उम्रे का इकट्ठा ज़िक्र है। कुर्जान मजीद में भी वह 
इकडे मज्कूर हैं। इरशादे बारी तआला है: 'हज और उम्रा अल्लाह ताला के लिये मुकम्मल करो।' 
_ (अल बक़र: 2/796) लिहाज़ा दोनों फर्ज़ हैं। मगर अहनाफ ओर मालको हज़रात उम्रे को नफल 
. समझते हैं क्योंकि नबी (#) ने अरकाने इस्लाम बताते वक़्त हज का ज़िक्र फरमाया है उम्रे का नहीं। 
लेकिन ये दलील इन्तेहाई कमज़ोर है क्योंकि दीगर बहुत से ऐसे फराइज़ व वाजिबात हैं जिनकी हेसियत 
. अरकान की नहीं और न वह इस हदीस के तहत ज़िक्र ही हुये हैं जबकि हक़ीक़त में वह वाजिन ही हैं 
लिहाज़ा इससे उनकी अदमे फ़र्ज़ीयत या अदमे वजूब लाज़िम नहीं आता, ओर दोनों के आमाल व 
मनासिक का भी ख़ासा फर्क है। जब फर्क है तो एक के इस हदीस में जिक्र न होने से क्या होता है! (2) 
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$} 


प्र 


जिल्द € 
सुनन नसार्ड [3१ इज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


जो शख्स माली ताक़त रखता हो मगर जिस्मानी तौर पर माज़ूंर हो तो बह किसी.को अपनी जगह हज | 
के लिये भेजे। इसी तरह जिस शख्स पर हज फर्ज़ हो मगर अदायगी के बगैर फौत हो गया हो तो उसको 
तरफ से उसके वारिसीन हज करें या किसी को भेजें। 


(2623) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, ;६2) 4 ५ ८४ 555 ७ 
_ रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'हज्जे मबरूर का... Ho 5० Es 3७ ,4.,५) 
बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। और एक उम्र... 7 न 
दूसरे उम्रे तक के दरम्यानी गुनाहों का कफ़्फ़ारा “+ ४४ ५४ ह cr हक 
बन जाताहे' | ED GF i OF ४८ 
(2623) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः | ० 4 0८5 ०७ ०७ ४2७ 

।349, बुखारी, हदीस़: 773, सुनन अल कुना (छ ८ ६५,०८॥ या " R 
लिन्नसाई, हदीस: 3607 i$ 
SUSAN EA CNY 2७% 
th Cs (| 
फ़वाइद व मसाइल : () हज्जे मबरूर से मुराद वह हज हे जिसमें शहवानी बातें, फ़िस्क और 
लड़ाई जगड़ा न हो जैसा कि कुर्जान मजीद में इसकी तरफ़ इशारा है। कुछ ने हज्जे मबरूर के मानी 
मकबूल हज के किये हैं मगर मक़बूल मबरूर का मानी नहीं बल्कि लाज़िम है, यानी जो हज इन | 
. मफ़ासिद से पाक होगा, वह लाज़िमन कबूल होगा। हज्जे मबरूर से मुराद वह हज लिया है जिसमें | 
रियाकारी न हो। (2) 'जन्नत' यानी वह अव्वलीन तौर पर जन्नत में जायेगा। गोया हज से उसके 
तमाम पहले गुनाह माफ़ हो जायेंगे। (3) 'कफ़्फ़ारा' यानी सगाइर (छोटे-छोटे गुनाह) माफ़ हो जायेंगे 
बशर्ते कि कबाइर (बड़े-बड़े गुनाहों) से इज्तेनाब करे। कुछ ने सगाइर व कबाइर दोनों मुराद लिये हैं 
क्योंकि सिर्फ सगाइर तो कबाइर के इज्तेनाब से भी माफ़ हो जाते हैं और वुज़ू से भी, नमाज़ से भी, फिर 
हज की क्या ख़ुसूसियत है? (4) हज की फ़ज़ीलत उग्रे से ज्यादा है। (5) एक साल में कई उम्रे किये 
जा सकते हैं लेकिन हज साल में एक ही दफ़ा किया जा सकता है। 
(2624) हज़रत अबू हुररह (#) से मन्क्रूल है, ७४७ 6 „५८६ ६; 2४ ८५ 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'हज्जेमबरूर का सवाब .; ८ द न कक र 
र्फ जन्नत है।' बाक़ी रिवायत तक़रीबन ५7 र लः लक अल हु 
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साबिक़ा रिवायत ही की तरह हे। मगर इस 
रिवायत में फ़र्क़ सिर्फ ये हे कि आपने फ़रमाया 


Cot * 363 | + 363 | 


£ 2 
° ना Ls ~ © ~ w =» 2 °” ee 2 
os (४ र ८ Ue Css OF ६५८ Eh 
लि 5 - 


एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरम्यानी गुनाहों को. “#८० ट 9 2 | 
ख़त्मकरदेताहै। SB sd " ०७ es 
(2624) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 6545 १५८. 48, , " ३६ 9 ट 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3602. 
NR "Lis ७ ४० 


. (2625) हज़रत अबू हुरेरह (.%) बयान करते 
हैं कि एक आदमी ने नबी (#) से पूछा: ऐ 
` अल्लाह के रसूल! कोन सा अमल सबसे 
अफ़ज़ल है? आपने फ़रमायाः “अल्लाह ४७ 47 4 && ४ ~ ७“ 
त.आला पर ईमान उसने कहा: फिर कौन सा? hes ke dl oho 5 Ss पे: 
. आपने फ़रमायाः अल्लाह तआला के रास्ते में द न्‍ Ee 
जिहाद' उसने पूछा: फिर कौन सा? आपने “८५% १८४) ७ 4! ४५०४ ४०७ 
` फ़रमायाः 'फिर हज्जे मबरूर। “EGF. "ally" 
(2625) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ६७556. "4 |... ७ 5५७४) 
83, बुखारी, हदीस: 26, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई "3५ (७. 5 
_ हदीस: 3603 ESF 
फ़वाइद व मसाइल : () अफज़ल अमल के बारे में रिवायात मु्तलिफ हैं। दरअसल अहवाल व 
अश्ख़ास के लिहाज़ से अफज़ल काम मुख़तलिफ़ हो सकता है। कुछ हालात में जिक्रुल्लाह अफज़ल है 
_ ओर कुछ हालात में जिहाद। इसी तरह किसी शख्स के लिहाज़ से सदक़ा अफज़ल है ओर किसी शख्स 
के लिहाज़ से नमाज़ बर वक़्त पढ़ना वगैरह, लिहाज़ा इसे इख्डितलाफ़ न समझा जाये। (2) ईमान भी 
एक .अमल है क्योंकि सहाबी ने पूछा था कि अफज़ल अमल कोन सा है? तो आप (#) ने जवाब 
दिया: ‘अल्लाह तआला पर ईमान लाना। क्‍ 
(2626) हज़रत अबू हुरेरह (कै) से मरवी हे, 6 ,., ठ 25. एढ।| 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: तीन शस 


GAN be ‘hs Cl ०७ gli 


5/7€//६7 दधा।7 
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४४०77 अहमव मसल 9) 
अल्लाह तला के खुमूमी मेहमान हैं: जिहाद ,, | :: ६2५ 5८ ०४५ ६4 ४४ 
को जाने वाला, हज के लिये सफ़र करने वाला ६ 20% 3 3; 
और ड़म्रे को जाने वाला। Spgs 
_ (2626) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़्ीः 2 ५ ८०८ “५४ ढ टं 
5/262, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3604, ५७ „| ० «0 0५८; 96 ५,६ 
व सहीह इब्ने ख़ुजेमा, हदीस: 257, व इन्ने हिब्बान, , FNS NY YO 
हदीस: 965, वल हाकिम: /447. CS A "bes 
११ soi) ~ 9:2 | 


फ़ायदा : 'ख़ुसूसी मेहमान' ये एक ऐज़ाज़ है जो उनको अल्लाह की राह में निकलने और मसाइब व 
_ आलाम उठाने पर दिया गया है। 

(2627) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी हे, oe lle es 

रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः बूढ़े, बच्चे, 

कमज़ोर ओर औरत का जिहाद हज ओर ड़म्रा FR 

करना है।' | 342 5० el ol oF ७ (60 
(2627) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ी: `; 290 > 2८८ ९ ४ , 
4/350, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3605. ` 

IN Cr “Or डा Cr FR Fe ८s 

rN SY 4५० " ०७ &8 4॥ 

Seal; (४ SN BIN) Leads 


फ़ायदा : जाहिर है ये चारों अश्‍्ख़ास जिहाद, यानी क्रिताल नहीं कर सकते। उनके लिये जिहाद की 
फज़ीलत हासिल करने का तरीका ये हे कि वह हज और ठम्रा करें। उन्हें जिहाद का सवाब मिल 
जायेगा। हर आदमी उस चीज़ का मुकल्लफ है जिसकी वह इस्तेताअत (ताक़त) रखता है। | 
(2628) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, >52 ८ :८८। ,८८ ⁄ ७८ 
रसूलुल्लाह (<) ने फ़रमायाः ‘जिसने इस घर | 

(बैतुल्लाह) का हज किया और इस दौरान में ०%?” "0० ४४ 06 i 
कोई शहवानी बात की न फिस्क्र (कबीरा गुनाह (+ #५७ | १ ०५८४ फ - ७ 

का इरतेकाब) किया, वह (गुनाहों से) इस तरह ,। , , [| (क 


0 


ही न | 


के 
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सुनन i Bred EF हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (न 9) 
(पाक साफ होकर) पलटता हे जैसे उस दिन था न | 
जब उसे उसकी माँ ने जना था।' Pe हा FS Fs 
(2628) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस Rh ns 
१89, मुस्लिम, हदीस: 350, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 3606 
फ़वाइद व मसाइल : (7) गोया उसके सब सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अलबत्ता . 
` हुकूकुल इबाद का मसला मुख़तलिफ़ है क्योंकि उनकी माफ़ी तो मुताल्लिक़रीन ही की तरफ से हो 
सकती है, लेकिन अगर अल्लाह तला मुताल्लिक़ा शख्स को अपनी तरफ से दे कर राज़ी कर दे तो 
अल्लाह की रहमत से बईद नहीं और न उस पर कोई ऐतराज़ ही है। (2) फ़िस्क़ वैसे तो हर हाल में 
मना है लेकिन हज में बतोरे ख़ास मना किया गया है। 
(2629) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (कै) : [ट 5 , 4 5 उन छ 
फरमाती हैं कि मैंने गुज़ारिश कीः ऐ अल्लाह के . 
रसूल! क्या हम औरतें भी आपके साथ जिहाद के 
लिये न जाया करें? कयोंकि में तो कुअनि मजीद # +575 £46 ५७४४ 2 4८४८ 4 
में कोई अमल जिहाद से अफ़ज़ल नहीं पाती। 5, ६ £ 56 4५७८.८०] 
आपने फ़रमायाः 'नहीं तुम औरतों के लिये SN 
अफ़ज़ल ओर ख़ूबसूरत तरीन जिहाद बेतुल्लाह _ 


| 


~ Bre हि (| _%+9१- 6 re Cr की 


YE is Be ESI 


~ of 


का हज्जे मबरूर हे। ce 2५८४ 5» Ll SN ७ Ks 
(2629) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: & 4४5 SN ol SY" 
१520, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 3607. . र 

"१ ६ >2)ी 


- फ़ायदा : जिहाद की मशक्त औरतों के बस की बात नहीं है, इसलिये वह जिहाद नहीं कर सकतीं। 
. वैसे भी ख़तरा हे कि औरतें दुश्मन के हाथों क़ैद हो गई तो वह उनकी बेहुर्मती करेगा जो मुसलमान मर्दों 
. के लिये ज़िल्लत व रुस्वाई की बात होगी। इब्तेदाई तौर पर औरतें जख़िमयों को पानी पिलाने, मैदाने 
जंग से मुन्तक़िल करने ओर इन्तेदाई मरहम पट्टी करने के लिये लश्कर के साथ चली जाया करती थीं 
मगर जब मर्द ज्यादा हो गये तो ऊपर दिये गये मकासिद के लिये भी आम तौर पर औरतों का मैदामे 
जंग में जाना बन्द हो गया। बल्कि रसूलुल्लाह (%) ने भी उनके जाने को पसन्द नहीं फ़रमाया। | 
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(2630) हज़रत अबू हुरैरह (क) से रिवायत है क्‍ 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: एक उ्रम्रा दूसरे 
उम्रे तक (के दरम्यानी गुनाहों) के लिये कफ़्फ़ारा 
बन जाता है, ओर हज्जे मबरूर की तो जन्नत के 
सिवा कोई जज़ा ही नहीं। 

(2630) तख़रीज : 
349, बुख़ारी, हदीस: 773, देखें, हदीस: 2624, मौता: 


१/346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3608... 


(2637) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'पे दर पे हज और 
उम्रा करते रहो क्योंकि ये दोनों फ़क़र और गुनाहों - 
को इस तरह ज़ाइल करते हैं जेसे आग की भट्टी 
_ लोहे के ज़ंग और मैल कुचेल को दूर करती है।' 
(2637) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3609, देखेयं, हदीस: 2887 


(सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
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_ फ़वाइद व मसाइल : (7) पे दर पे' से मुराद ये है कि हज के बाद उम्रा और उम्रे के बाद हज, यानी . 
कभी हज, कभी उम्रा (2) 'गुनाहों को ज़ाइल करते हैं! यानी उनका सवाब गुनाहों के असरात ख़त्म _ 
करता रहता है। या हज ओर उम्रे की बरकत से इन्सान गुनाहों को छोड़ देता है। जिस कद्र ज्यादा हज 
ओर उम्रे होंगे उतना ही वह गुनाहों से ज्यादा दूर होगा। (3). फ़क़र दूर होने की वजह ये है कि इन 
इबादात पर काफी रक़म खर्च होती है और अल्लाह तआला का वादा है कि जो शख्स मेरे रास्ते में खर्च 
करेगा, में उसे ज्यादा दूँगा। अल्लाह तआला ऐसे शख्स के लिये रिज्क़् के मानवी दरवाज़े खोल देगा। 
मुमकिन है फ़क़र से मुराद फ़क़रे कल्ब हो, यानी हज और ड़म्रा पे दर पे करने से दिल सशरी बन जायेगा 


दिल में बुल नहीं रहेगा। वल्लाहु आलम! 


5/7€/7/द दधा।7 
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है. पर 
Y 


(2632) हज़रत अब्दुल्लाह (#) से मरवी हे 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया: 'हज ओर उम्श 
मुसल्सल करते रहो। यक़ीनन ये फ़क़र ओर गुनाहों 
को इस तरह ज़ाइल कर देते हें जिस तरह आग की 
भट्टी लोहे, सोने ओर चाँदी के मेल कुचेल को 
ज़ाइल कर देती है। ओर हज्जे मबरूर का सवाब 
तो जन्नत से कम नहीं। क्‍ 
(2632) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 


/387, तिर्मिज़ी, हदीस: 80, हदीस: 360, व सहीह 
इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 252, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 967. 


| बाब: (7) उस फ़ोत शुदा की तरफ़ से | 
| हज करना जिसने हज की नज़र मानी हो | 
(मगर पूरी न कर सका हो) 
(2633) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से मरवी हे 
कि एक औरत ने हज की नज़र मानी थी लेकिन 
वह (हज किये बगैर फ़ोत हो गई। उसका भाई 
नबी (ॐ) के पास हाज़िर हुआ और इस बारे में 


पूछने लगा। आपने फ़रमायाः 'तेरा क्या ख़याल है. 


_कि अगर तेरी बहन के जिम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू. 
उसे अदा करता?' उसने अर्ज़ किया: जी हाँ। 
आपने फ़रमाया: 'अल्लाह का क़र्ज़ भी अदा 
करो क्योंकि अल्लाह तआला ज़्यादा हक़ रखता 

हे कि उसका क़र्ज़ अदा किया जाये। 


(2633) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी हदीस: 


6699, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 362 
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E फ़वाइद व मसाइल : (7) मालूम हुआ हुकूकुल्लाह की अदायगी का दर्जा हुकूकुल इबाद को 
अदायगी से अहम और बलन्द है अगरचे हुकूकुल इबाद की माफ़ी मुश्किल है। (2) मय्यत के ज़िम्मे 


Sherkhamn 
५2.25 696 737 


हज वाजिब हो (उवाह शरअन या नज़रन) और वह ज़िन्दगी में अदा न कर सका हो तो उसके माल से 
उसकी तरफ़ से हज करवाया जाये। इसी तरह कफ़्फ़ारा, ज़कात और क़र्ज़ भी अदा किया जायेगा, 
एवाह मय्यत का सारा माल ही सर्फ हो जाये। सुलुसत का लिहाज़ नहीं रखा जायेगा क्योंकि इनकी 
हैसियत महज़ वसीयत की सी नहीं। (3) इस रिवायत से क़यास के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया गया | 
है मगर हकीकत ये है कि नबी (#) को तो क़यास की ज़रूरत ही नहीं थी। बहय जारी थी, और क़यास 
तो गैर मस्सूस चीज़ में होता है। आपका फरमान तो ख़ुद नस है। क़यास तो उम्मती कर सकता है जिसके 
पास नस (अल्लाह और उसके रसूल (ईह) का सरीह फरमान) न हो। (4) आदमी हज की नज़र मान 
सकता है अगरचे उसने फर्ज़ हज न किया हो, फिर जब वह हज करेगा तो उसका फर्ज़ हज अदा हो. 
जायेगा। बाद में नज़र का हज करेगा। ये राय जुम्हूर की है। एक राय इसके बरअक्स भी है, यानी उसका 
पहला हज नज़र का शुमार होगा और दूसरा फर्ज़ और एक राय ये भी है कि उसका हज दोनों से 
किफ़ायत कर जायेगा, लेकिन ये राय दुरुस्त मालूम नहीं होती। (5) ये हदीस जुम्हूर अहले इल्म की 
दलील है कि अगर आदमी जानबूझ कर नमाज़ तर्क कर देता है तो उस पर उसकी कज़ा ज़रूरी है 
क्योंकि ये उस पर अल्लाह का क़र्ज़ है। (6) आलिम और मुफ्ती को मसला समझाने का ऐसा अन्दाज़ 
अपनाना चाहिए कि साइल को पूरी तरह समझ में आ जाये ओर उसे किसी किस्म की तश्नगी बाक़ी न 
रहे और वह बिल्कुल मुतमइन हो जाये। 


बाब: (8) जिस मय्यत ने (फर्ज) हज न हक 


किया हो, उसकी तरफ़ से हज करना 


£ 


(2634) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते tt 350 5 0 26 0 


हैं कि एक ओरत ने हज़रत सिनान बिन सलमा 
जुहनी (%) से कहा: रसूलुल्लाह (%) से पूछें. righ ६ का 
कि उसकी माँ (फ़र्ज़) हज किये बगैर फ़ौत हो गई. 2/ ४ “८% 44० + (6+ 

है। अगर वह औरत अपनी माँ की तरफ़ से हज कर . ८ 3७५ ४५७ of ०७ ६५ 
ले तो वह उसे किफ़ायत कर जायेगा? आपने , | ५0 0,८7 70५८ ३ ० 

फ़रमायाः 'हाँ। अगर उसकी माँ के ज़िम्मे क़र्ज़ र 

होता और वह औरत उसकी तरफ़ से अदा कर ५ i oe 

_ देती तो क्या उसे किफ़ायत न करता? उसेचाहिए " ५०७० ह 5 पी उ 
कि वह अपनी माँ की तरफ़ से हज करे।' ६४ 2५8 SESE 
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जि preted 
_ (2634) तख़रीजः (सनद मही) मुसनद अहमदः /277 
व इन्ने ख़ुजैमा, 3034, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 3673 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


६0, 
(१ (| ०८2 ol (६४८ १५ ६५५४ 


र 
A 


फ़ायदा : कर्ज की मिसाल मसला समझाने के लिये जिक्र फरमाई न ये कि हज को कर्ज पर कयास 


फरमाया। 


(2635) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से रिवायत . 
है कि एक औरत ने नबी (%) से अपने वालिद के. 


बारे में पूछा जो (फ़र्ज़) हज किये बगैर फ़ोत हो 
गया था। आपने फ़रमायाः 'तू अपने वालिद की 
तरफ़ से हज कर ले। 

(2635) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
_573, मुस्लिम, हदीस: ।334, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3674. | 
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फ़ायदा : अगर मय्यत पर हज फर्ज़ हो चुका हो और वह न कर सके तो फिर उसकी तरफ़ से हज किया 
जायेगा, वरना अगर उस पर हज फर्ज़ ही नहीं था तो उसकी तरफ से हज करने की जरूरत नहीं। 


बाब: (9) 


है कि बनू ख़सुअम (क़ंबीले) की एक औरत ने 
मुज़्दलिफ़ा की झुबह रसूलुल्लाह (%) से पूछा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला की तरफ़ 
से लोगों पर फ़र्ज़ किये गये हज ने मेरे वालिद को 
इस हाल में पाया हे कि वह इन्तेहाई बूढ़े हें, 
सवारी पर भी नहीं बेठ सकते, तो क्या में उसकी 
तरफ़ से हज कर सकती हूँ? आपने फ़रमायाः 'हाँ' 
(2636) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3675. 


| जिन्दा शख्स सवारी पर न बेठ सकता हो | 
| तो उसकी किया जा सकता है | 
(2636) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से रिवायत 
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बुर ह्म 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मुज्दलिफ़ा की सुबह, यानी जिस सुबह हाजी मुज्दलिफा से मिना रवाना 
होते हैं। गोया 0 ज़ुलहिज्जा ये हज्जतुल विदा की बात है। (2) 'सवारी पर नहीं बैठ सकते' मालूम 
` हुआ कि वजूबे हज के लिये जिस्मानी कुव्वत शर्त नहीं बल्कि माली इस्तेताअत (यानी आने जाने और 
खाने पीने का ख़र्च) काफ़ी है बरना आप फरमा देते कि तेरे बाप पर हज वाजिन ही नहीं। माली 
इस्तेताअतं होने की सूरत में खुद हज करे। अगर जिस्मानी कुव्वत हो तो किसी से करवाये। (3) 
'फरमाया: हाँ' यानी अगले साल या उससे बाद क्योंकि ये हज तो वह अपनी तरफ से कर रही थी 
बल्कि कर चुकी थी क्योंकि ये वकूफे अरफा से बाद की बात है और वकूफे अरफ़ा ही अमल हज है। 
(4) जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक हज्जे बदल (जो किसी की तरफ से किया जाये) सिर्फ वही शस 
कर सकता है जो अपना हज पहले कर चुका हो। अबू दाऊद की एक रिवायत में आपने सराहतन एक 
. शख्स को अपना हज करने से पहले शिब्समा नामी शख्स की तरफ से हज करने से रोक दिया था। (5) 
मर्द और औरत दोनों एक दूसरे की तरफ़ से हज्जे बदल कर सकते हैं अगरचे मर्द, औरत के अहकाम में 
कुछ फर्क है मगर वह फर्क एहराम वगैरह में है। अफ़हाले हज एक जैसे ही हैं। (6) औरत की आवाज़ 
पर्दा नहीं है। तालीम व तअल्लुम, इस्तिफ्ता व इफ़्ता और इस क्रिस्म की दीगर ज़रूरियात के मौके पर. 
अजनबी औरत को आवाज़ सुनने में कोई हर्ज नहीं लेकिन औरत को चाहिए कि अजनबी से बात करते 
वक़्त इस तरह नर्म लहजा इख़ितयार न करे जिससे फित्मे का अन्देशा हो। (7) वालिदैन के साथ नेको 
का बर्ताव करना चाहिए और उनसे हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। अगर उनकी वफात के बाद उन 
. पर कोई हज या कर्ज़ वगैरह का फरीज़ा हो जिसे वह किसी उज्र की बिना पर अदा न कर सके हों, तो 
औलाद को चाहिए कि उनकी तरफ़ से वह फरीज़ा अन्जाम दें। वल्लाहु आलम! 

(2637) हज़रत इन्ने अब्बास (क) से (एक ८ / 59 ५ ९१ 4८ ७. 
दूसरी सनद से) साबिक़ा हदीस की मिझ्ल oe 289० ७६७ 38 2c oy 


ए 
FCS 


रिवायत आती है। ` 
(2637) तख़रीज : (सनद मरही) पिछली हदीस देखे, '/५* 9 छ #४ ४ 2४2४ 9 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीम़: 3676.. | | , 45. 


बाब: (।0) जो शख्स उम्रा न कर 


oi DoE (०:५५ | 
सकता हो, उसकी तरफ़ से उम्र करना | |. | 


2 २०४४-०८ y= 
I | 
६ a 3 a “०4 30 2 छू, ० ७-८ 
ड ~ 5, | 4 (5 ~ E 5 ~ 
(2 Sl Cr ६ “५८ ek . ७ 6 ES 


करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हज व उम्र बल्कि 
सफ़र भी नहीं कर सकते। आपने फ़रमायाः 'तुम a 
अपने वालिद की तरफ़ से हज और उप्रा करो।' lM ००: 0४ ७ ki 
(2638) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदी: >++ ४5 ह ६43 7 

2622, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3677. "NRE" NE. BN 
फ़ायदा : मज्कूरा हदीस से मालूम होता है कि उम्रा भी फर्ज़ है। तभी बेटे को उम्रा करने का भी हुक्म दिया _ 
मगर ये कि कहा जाये कि उम्रा, नज़र वगैरह की बिना पर भी तो वाजिब हो सकता है। मगर यहाँ नज़र का 
. अदना तरीन इशारा भी नहीं है बल्कि हज और डम्रे को एक साथ ज़िक्र करना और जिस्मानी मअज़ूरी का 
उज़़ करना दोनों को एक ही हैसियत देता है। सहाब-ए-किराम (;&) और जुम्हूर अहले इलम फज़ीयत ही 
के क़ाइल हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 23/293) 


WK 
(oe 


59 


£ 
22 el OF «४3 ४ I ६४ (५८ 


(५६, Rl ४५५5 4....4 ob | 


बाब: (7) अदायगि-ए-हज 


| अदायगि-ए- क्रर्ज़ के मुशाबा है | 3) 
639) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबर (ॐ) से 6 06 ७2 ६१ ७०) ७ 


रिवायत है कि खख़स्अम क्रबीले का एक आदमी 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास हाज़िर हुआ और कहने 6 hss ह 
लगा: मेरे वालिद इन्तेहाई बूढ़े हें। बह सवार नहीं ' टी SAME EE a eg 
हो सकते। और अल्लाह के फ़रीज़-ए-हज ने उन्हें 4! ५५८ ८ #5 &5 (४: 56 ५6 
आ लिया है। क्या उनकी तरफ़ से हज करना ks i bs be ७.० 
उनको किफ़ायत कर जायेगा? आपने फ़रमायाः :. 588 hess ५ 25 
क्या तू उसका सबसे बड़ा बेटा है? उसने कहा: | १०६४५ 5 

जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरे. “ है ४ ८५९ ५4 (४४ (८४ १४ 
वालिद के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू उसे अदा "५७. १5५6 . " १.५; 75] <5 " 0७ 


Cr ¢ Mas Oo 6) pi (७ 6 HF, | 


करता?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमायाः ` " „ «5 <४ £९5 ५९८ 5७ £ < 
"फ़िर तू उसकी तरफ़ से हज भी करा vege". 5606 


_ तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/5, सुनन अल. 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 368, पिछली हदीस देखें 


फ़वाइद व मसाइल : (१) मुहक्रिके किताब ने मज्कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ करार दिया है ओर 
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म 


इज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


र 
bo 


3) 


मजीद लिखा है कि इसकी असल सही है जिससे मालूम होता है कि उनके नज़दीक भी रिवायत मअनन 
सही है, ताहम राजेह और दुरुस्त बात ये है कि (अन्त अक्बरु वलदिही) के अलावा- बाक़ो रिवायत 
. शबाहिद की बिना पर सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम. 
अहमदः 26/27, 28) (2) हज्जे बदल के लिये ये ज़रूरी नहीं कि बड़ा बेटा ही करे बल्कि कोई बेटा 
भी बल्कि भाई यहाँ तक कि आम क़राबतदार भी हज्ञे बदल कर सकता हे जैसा कि इस बारे में आने 
बाली दीगर रिवायात से साफ़ मालूम होता है। (दीगर मबाहिस के लिये देखिये, रिवायात: 2633 से 2636) 


_ (2640) हज़रत इब्ने अब्बास (ङ) से मन्क़ूल है 
_ कि एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
`  बालिद हज किये बगैर फ़ौत हो गये हैं, तो क्या में 
उनकी तरफ़ से हज कर सकता हूँ? आपने 
फ़रमायाः ‘बताओ अगर तुम्हारे वालिद पर क्ररज़ 
होता तो क्या तुम उसे अदा करते?' उसने कहा 
जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तो अल्लाह का क़र्ज़ 


अदायगी का ज़्यादा हक़दार हे। ह 
(सनद हसन) सुनन अल... : 


(2640) तख़रीज 
कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 369 


_ (2647) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से रिवायत . 


है, एक आदमी ने नबी (#) से पूछा कि मेरे बाप 
पर हज फ़र्ज़ है मगर बह इन्तेहाई बूढ़े हैं। सवारी 
_ पर नहीं बैठ सकते। ओर अगर में उन्हें (पालान 
पर) बाँध दूँ तो खतरा हे कि बह मर जायेंगे, तो 
क्या में उनकी तरफ़ से हज कर सकता हूँ? 


फरमायाः 'बताओ अगर उस पर क़र्ज़ होता ओर | 


तुम अदा करते तो क्या उसे किफ़ायत करता?' 
उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमायाः "फिर तुम 
अपने बाप की तरफ़ से हज भी करो। 


(2647) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
_कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3620 


25. 
Cr ५० eo Fe Gs | 
(; of E (5 ~ 6” 
Fi) J REE MS tye 


so ७» 23७25 Uh 

७2५ (४ Gb] _. Cy «५ 
YE lp 4४ २५६ GF ५८ 
eles ws हक 9 i I 
CT By 5 (४४ SN 
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ess" 
"6.506." ४० 5४ 
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फ़ायदा : मज्कूरा रिवायत में है कि सवाल करने वाला मर्द था जबकि उससे कब्ल हदीस नम्बर 

2635, 2636 और उसके बाद हदीस: 2642, 2643 बगैरह में मजकूर है कि सवाल करने वाली 
औरत थी, ताहम राजेह और दुरुस्त बात ये है कि सवाल करने वाली औरत ही थी और (अर्र॑जुल) 
मर्द' के अल्फ़ाज़ शाज़ या मुन्कर हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी 

हदीस: 2639) 


3 


SNE Cr) wb 


(2642) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (कै) ६; ८,७; ६६0 5 54 ७५] 
बयान करते हैं कि (मेरे भाई) फ़ल बिन अब्बास. lo MPR FI दि 

(#) रसूलुल्लाह (#) के पीछे ऊँटनी हीपपसवार ” ”_ _ 7 ‘gr 
` थे कि ख़स्अम क़बीले की एक औरत आकर 9/ 0” “0७ ७% ५७ . =~ 
_ आपसे मसला पूछने लगी। फ़ज़्ल उसे देखने, लगे + ७ ८८ ८7 3४४८ 6 7८ 
ओर बह उन्हें देखने लगी। बयार ० ने 2३ | 55 05 ही: .2 2 
फ़ज़्ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया। वह ओरत nd a आल औक । 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह “८ ^ जीरा 
तआला के फ़रीज़-ए-हज ने, जो उसने अपने “~ /&# ८” al AF ples 
बन्दों पर आइद किया है,मेरे वालिद को बहुत «| 725 ५5] £ 2 [ब् 
बुढ़ापे की हालत में न है। वह सवारी परबेठ ::; 80 bl 2,2; ss 
भी नहीं सकते। तो क्या में उनकी तरफ़ सेहजकर ५, gi ) Ja 
सकती हूँ? आपने फ़रमायाः 'हाँ' (इब्ने अब्बास 5 EH FY So ai) 
(ऋ) ने फ़रमायाः) ये हजतुल विदा की बात है ११४ ८५ ह४४ (४ १४ “५7 ०] ४४ 
(2642) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: ॐ &४६४ 3 («8 ७५5 ८4 55 
2636, बुखारी, हदीस: 855, मोताः /359, ४8" ४७ ४ (ZG ION ५८ <<६ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3627. 


56 
iD 


. ६१४ “x Ls? £33 घ 
फ़बाइद व मसाइल : () मालूम हुआ अगर जानवर ताक़तवर हो तो एक से ज़्यादा आदमी उस पर 
सवार हो सकते हैं लेकिन कमज़ोर जानवर पर ज़रूरत से ज्यादा बोझ डालना जुल्म है। (2) नबी-ए 
अकरम (ॐ) को तवाजोअ ओर शफ़्क़त ओर फ़ज्ल बिन अब्बास (क) की फज़ीलत व मन्क्रबत 
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NY 


मालूम हुई। (3) अजनबी औरत की तरफ़ देखना मना है। (4) हर मुसलमान पर बिल उमूम और 
आलिम व इमाम पर बिल खुसूस लांज़िम है कि वह बुराई देख कर हर मुमकिन उसे ख़त्म करने को 


कोशिश करे। मज़ीद देखिये, रिवायत: 2636 


(2643) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने ख़बर दी 
कि हजतुल विदा में ख़स्अम क़्बीले की एक 


औरत ने रसूलुल्लाह (ॐ) से मसला पूछा, हज़रत. 
फजल बिन अब्बास (ङ) आपके पीछे सवारी पर _ 


बैठे थे। बह कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! 
. अल्लाह ताला के अपने बन्दों पर फरीज़-ए- 
हज ने मेरे वालिद को बहुत बुढ़ापे की हालत में 
पाया है। वह सवारी पर बैठ भी नहीं सकते। अगर 


में उनकी तरफ़ से हज करूँ तो क्या उनकी तरफ़ 
से किफ़ायत हो जायेगा? रसूलुल्लाह (ॐ) ने. 


फ़रमायाः 'हाँ' फजल बिन अब्बास (क) उस 


औरत को देखने लगे (क्योंकि) बह खूश शक्ल 


थी। रसूलुल्लाह (#) ने फ़ज़्ल का चेहरा पकड़ 
कर दूसरी तरफ़ फेर दिया। 


(2643) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2635, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3622 


रिबायत हे कि में (हज्जतुल विदा में) 


रसूलुल्लाह(#) की सवारी पर आपके पीछे बैठा : 


था कि एक आदमी आया और कहने लगाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बालिदा बहुत ज़्यादा बूढ़ी 


all 0.०; Gl (६85 a 


बाब: (3) | 
| मर्द का औरत की तरफ़ से हज करना | 


(2644) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (क़) से | 


[OE 

605 al J) Sil cs 2०५ 
८४3; ५ 5 ads (१४ १४४ 
४५८: 
EE oe EB ५0 42.5 
AEN gE pg 3 # be (० 


Wd ks il Ne al 


450 EG . " ६४" 688 a Os 
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बन ठ 
हैं। अगर में उन्हें उठाकर सवारी पर बिठा भी दूँ ते. 2s ४६७5 &! 2.5 का 

६९ 5 tls lt »5 
वह बैठ नहीं सकेंगी और अगर मैं उन्हें (पालानके ;. „, , . sh, 
साथ) बाँध दूँ तो खतरा है कि वह मर जायेंगी 7 2 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तू बता अगर तरी ४5 ५ ४५-८८ Fi 5 5 ड: 
वालिदा के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू अदा € 4 0,८; ५६; 


Ce त 


> 

` करता?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमायाः 4 2० se 
55 < < 
“फिर अपनी माँ की तरफ़ से तू हज भी कर ले। Pre + i Le 
(2644) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ५ 6 "४४ ` #ॐ ५७ - " “७ 
/242, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3623 es .. + "८७ 


फ़ायदा : मज़्कूरा रिवायत इस सियाक से शाज़ है क्योंकि असह (ज़्यादा सही) रिवायात में हे कि 
सवाल करने वाली औरत थी और उसने अपने बाप के बारे में पूछा था। तफ़्सील के लिये देखिये 
(ज़ईफ़ सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़म: 2642) 


बाब: (4) मुस्तहब ये है कि आदमी 


की तरफ़ से उसका बड़ा बेटा हज करे 


(2645) हज़रत इब्ने जुबैर (#) से मन्क्रूल है, (6,2८५ AM Fi ७:४| 

नबी (#) ने एक आदमी से रमायाः 'तू अपने . ४2 (व 
‘Aes > | Gs 

बालिद का सब से बड़ा बेटा है, लिहाज़ा तू ES al 9+7 | 


Cr 6 पं Cr 6 Able Cr 6) १७2७० 


उसकी तरफ़ से हज कर। 
(2645) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: ` ५९ "७ ६885 2 SDN 
2639, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2624. | "LES YH Sl El 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हदीस में मज्कूर मसले की वज़ाहत हदीस: 2639 के फ़वाइद में गुजर 
चुकी है। वहाँ मुलाहिजा फरमाइये। (2) गुज़िश्ता तेरह रिवायात जो हज्जे बदल के बारे में हैं, उनमें 

किसी जगह साइल मर्द हे कहीं औरत। कुछ रिवायात में जिन्दा के बारे में सवाल है, कुछ में मय्यत के 
बारे में। किसी रिवायत में बाप का ज़िक्र है, किसी में माँ का और किसी में बहन का, ताहम जिन 
रिवायात में शुजूज़ था उसकी वज़ाहत कर दी गई है। याद रहे ये कोई परेशानी की बात नहीं क्योंकि एक 
ही मसला कई लोगों को पेश आ सकता है। खुसूसन, इसलिये कि हज्जतुल विदा में तमाम इलाकों के 
लोग मौजूद थे। फ़ज़ीयत के बाद अमलन ये पहला हज था। उमूमन लोग हज के मसाइल से वाक्रिफ़ न 
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सुनन 5 Bros हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (ई ) | 


थे, लिहाज़ा बहुत से लोगों ने अपने अपने हालात के मुताबिक़ सवालात किये, इसलिये सब रिवायात 
अपनी अपनी जगह सही हैं। कोई इश्काल नहाँ। वल्लाहु आलम! _ 


बाब: (5) बच्चे को हज करवाना | | NEN o | 
(2646) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ७६४ ५6 , £2 ६} 4६४० ७; 
हे कि एक ओरत ने अपना बच्चा रसूलुल्लाह(%) PPT PIS 2 

[ र [ [ BY) Cr ५ “Cas > dG Ls 
की तरफ़ं हाथों पर बलन्द किया और कहने लगी: ˆ ° ४ 


ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका भी हज हे? | ८ ols Re Cr + ol Cf AS | 
आपने फ़रमायाः 'हाँ' और स़वाब तुझे मिलेगा।' «0 ०५; HN ४७ ७-० <<; ७५४ 
(2646) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 4 ५८) ४ 6 he) ०४५ 4 ॥| ५५० 
] 336/4] ॥ सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस 3625 “| sl; ०2“ | JG |g 


ed 


फवाइद व मसाइल : () कमसिन ओर नाबालिग पर फ़राइज की अदायगी ज़रूरी नहीं लेकिन अगर 
वह किसी फ़र्ज़ को अदायगी करे या उसे अदायगी करवा दी जाये तो वह सही और बाइसे अज्र होगी 
` जैसे: वालिदैन का शीरख़वार बच्चे को हज करवाना, तो ऐसी सूरत में हज का एहराम और उसकी 
_ पाबन्दियाँ वालिदैन को ज़िम्मेदारी होगी कि वह उनका ख्याल रखें, इसलिये उन्हें बच्चे के नेक कामों का . 
सवाब मिलेगा। इसी तरह सात साल के बच्चे का नमाज़ रोज़ा अदा करना, लेकिन उसे शराइत का | 
लिहाज़ भी रखना होगा, जैसे: नमाज़ के लिये तहारत और वुजू वगैरह का एहतिमाम करना। लेकिन 
इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बच्चे को सवाब मिलेगा ही नहीं, बल्कि बच्चे को भी सवाब मिलेगा 
और औलिया चूंकि उसे मेहनत मशक्कत से वह काम कराते हैं, इसलिये उन्हें इस मशक्त के बाइस _ 
सवाब मिलेगा। (2) इस बात पर क़रीबन इज्मा है कि बुलूगत से पहले का हज फर्ज़ हज़ की जगह 
किफ़ायत नहीं करेगा बल्कि वह बुलूगत के बाद अदा करना होगा। रावि-ए-हदीस हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास () ओर दीगर सहाबा के फतवे उसकी मज़बूत दलील हैं। (3) इस हदीस में मज्कूर 
_ जिस बच्चे की बाबत सवाल किया गया है वह बच्चा तो बहुत ही छोटा मालूम होता है कि उसे उस औरत 
ने हाथ पर उठा लिया था। बहरहाल वालिदा के लिये सवाब तो है ही क्योंकि वह उसे उठाये फिरती है। 
दे 647) i इब्ने अब्बास (#) बयान करते १५, 5 0७ ,55९६ ६१ 5:४८ ७८ 
` हैं कि एक ओरत ने अपना बच्चा होदज से उठाया तक ५६४ 
और (रसूलुल्लाह (ॐ) को दिखा कर आपसे). ह क मि काम क्‍ 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका भी. #“ gD A 


DP क मु मार काका कर आा २३ क सपय २5 अप २3 करत तब जप रू + ८० आदर 44 बाउ यू बा बअ ता 
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6 
हज होगा? आपने फ़रमाया: 'हाँ! और स़वाब 
तुझे मिलेगा। EF | 


(2647) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3626. 


(2648) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से मरवी है 
कि एक औरत ने नबी (%) की तरफ़ एक बच्चा 
उठाया ओर कहने लगी: क्या इसका भी हज 
होगा? आपने फ़रमायाः 'हाँ'! ओर सवाब तेरे 
लिये है। 

(2648) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस 
१336, देखें, हदीस: 2647, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 3627 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 
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फ़ायदा : “सवाब तुझे मिलेगा' बहुत ही छोटा होने की सूरत में नियते सवाब भी ज़रूरी है। अगर वह 


_ साहिबे तमीज़ होगा तो फिर तो अफआल भी अदा करेगा। 


(2649) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क्रूल हे. 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) (हज से) वापस (मदीना. 


मुनव्वरा को) तशरीफ़ ला रहे थे। जब मक़ामे 
रौहा पर पहुँचे तो कुछ लोगों से मिले। आपने 
फ़रमायाः 'तुम कोन हो?' उन्होंने अर्ज़ किया: हम 
मुसलमान हैं, फिर वह कहने लगे: आप कोन हो? 
हाज़िरीन ने बताया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। तो 


उनकी एक औरत ने डोली से एक बच्चा उठाया 


और कहने लगी: क्या इसके लिये हज है? आपने 
फरमायाः 'हाँ। ओर सवाब तेरे लिये है।' 
(2649) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3628. 
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हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


Ix). 


फायदा : ये लोग भी हज ही से वापस आ रहे थे। 'रोहा' मक्का ha मदीना के रास्ते में एक जगह का 
नाम हैं जो कि मदीना मुनव्वरा से तक़रीबन चालीस मील के फासले पर है। _ 


(2650) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से मजकूर है 


कि रसूलुल्लाह (ॐ) (हज से वापसी के दौरान 
में) एक औरत के पास से गुज़रे। बह पर्दे में थी 
. और उसके साथ उसका एक बच्चा था। वह कहने 
लगी: क्या इसके लिये हज है? आपने फ़रमाया: 
'हाँ। और सवाब तेरे लिये है। 

(2650) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, मौता: /422, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीस: 3629. | 


(2657) हज़रत आयशा (ॐ) फरमाती हैं क्‍ 


हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ (हज के लिये) 


चले तो ज़ुलक़अदा के पाँच दिन बाक़ी थे। हम 


(ठ्मूमन) हज ही की नियत रखते थे मगर जब हम 
मक्का मुकर्मा के क़रीब हुये तो आपने हुक्म 
फ़रमाया: 'जिनके साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, 
बह जब बेतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकें तो एहराम 
ख़त्म कर दें (हलाल हो जायें)? | 

(2657) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 709 

मुस्लिमः 27/25, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,: 3630 


ARs Cy > bs 2 ° | 20 Saks 
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फ़ायदा : ये एक हदीस पाँच सनदों से जिक्र की गई है जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तमाम सनदे 


मिलाने से वाकिये को पूरी तफ्सील मालूम हो जाती हैं, और पता चल जाता है कि ये हदीस शाज़ और 
गरीब नहीं। 
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सुनन | हैज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल र) 
_ फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (#) मदीने से हफ्ते के दिन निकले जबकि माहे जुलक्रअदा 
के पाँच दिन बाक़ी थे और आपने वकूफे अरफा जुमे के दिन फरमाया। मुखतलिफ तारीखों का ज़िक्र है 
लेकिन यही क़ौल सही है। वल्लाहु आलम! (2) 'हज की नियत रखते थे? अक्सर सहाबा की नियत 
यही थी मगर कुछ सहाबा यहाँ तक कि ख़ुद हजरत आयशा (+) भी उम्रे का एहराम बाँधे हुये थीं। 
(3) 'एहराम ख़त्म कर दें।' यानी उम्रा करके हलाल हो जायें, ख़वाह एहराम हज ही का हो। इस बात 
में इड़ितलाफ़ है कि क्या अब भी ऐसे जायज़ है कि हज के एहराम को ड़म्रे के एहराम में बदल दें? 
बज़ाहिर ये अब भी जायज़ है जैसा कि मज्कूरा हदीस से अख़ज़ होता है। इस मौक़िफ़ की मज़ीद ताईद 
` इससे भी होती है कि इस मौके पर कुछ सहाब-ए-किराम (#) ने दरयाफ़्त किया कि आया ये इस 
साल के साथ ही ख़ास है या ये इजाज़त हमेशा के लिये है? तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने इसके जवाब में इसे 
क़यामत तक के लिये जायज़ क़रार देते हुये फरमाया: 'ता'क्रयामत उम्र हज में दाखिल हो गया, नहीं 
_ बल्कि ये हमेशा-हमेशा के लिये, नहीं बल्कि ये इजाज़त हमेशा हमेशा के लिये है।' मज़ीद तफ्सील के 

लिये देखिये: (हज्जतुन नबी लिल अल्बानी, सफ़ा 5) लेकिन जुम्हूर अहले इलम अब इसके जवाज़ 


के क़ाइल नहीं। उनके बक़ौल ये हुक्म सिर्फ़ उस साल के लिये था क्योंकि हज के दिनों में उम्रा करने 
को इजाज़त ताज़ा ताज़ा मिली थी। पहले लोग हज के दिनों में उम्रा करना गुनाह समझते थे, इसलिये 
_ वज़ाहत के लिये आपने ये हुक्म दिया। लेकिन सरीह हदीस की रोशनी में ये तोजीह महल्ले नज़र है। : 
(4) 'जब बेतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकें' यानी मुकम्मल उम्रा कर लें। तवाफ़ के बाद सई भी कर 
चुकें। ये मसला मुत्तफक़ है। 


मवाक़ीत का बयान | 


वज़ाहत : बेतुल्लाह के चारों तरफ़ ऐसे मक़ामात मुकर्रर कर दिये गये हैं जहाँ से हज और उमरे के इरादे | 
से आने वाले का बगैर एहराम के गुज़रना दुरुस्त नहीं। कुछ मकामात क़रीब हैं कुछ बहुत दूर। उन्हें 
मीक़ात कहा जाता है। सबसे दूर मीक़ात, मदीना वालों का है जिसे जुल हुलेफ़ा कहते हैं। .. 


(2652) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से ७८ ७७ ९४ 40७ ९ 425 65] 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ). ने फ़रमाया: 'मदीने | 
_ वाले जुल हुलैफ़ा से, शाम वाले जुहफ़ा से और 
_ नज्द वाले क़र्ने मनाज़िल से एहराम बाँधें।' हजरत ४ 0४४ " ४७ les ५७ No 

अब्दुल्लाह बिन उमर (#) बयान करते हैं कि. ८० ९८४) ५ 26७० ५3 ९ 2५-४४ 
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बर र 

मुझे ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ई) ने १८565. " ५5 १ 45 hs od 

क्‍ आ हैः (और यमन वाले यलमलम सै एहहाम FN RA 35 # ५ ४॥ 

| ० ४ 3 i; कं ठ 

(2652) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ५१ ५“ ४४ 45 " ४७ ०.3 ke 
१525, मुस्लिम, हदीस: 82, मौताः /330, | | SSS 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 363१ | 

फ़वाइद व मसाइल : (7) 'ये बात पहुँची है।' गोया ये टुकड़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (कै) ने | 
बराहे रास्त रसूलुल्लाह (#) से नहीं सुना। लेकिन दीगर रिवायात में ये टुकड़ा भी रसूलुल्लाह(#) से 
बिला शक व शुब्हा सही व साबित है। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीसः524, व महीह मुस्लिम 
हदीस: 48) (2) जुल हुलेफा मदीने से छ मील और मक्का मुकरमा से तकरीबन 450 
किलोमीटर के फास्िले पर है, इसे वादि-ए-अक़ीक़ भी कहते हैं। आज कल इसे बीरे अली या अब्यारे 
अली कहते हैं। ये मीक्रात तमाम मवाक़ीत में से मक्का से ज्यादा दूर है। (3) हज के इरादे से जाने 
वालों के लिये इन जगहों से बगैर एहराम के गुजरना जायज़ नहां। (4) ये हदीस आलामे नबुवत में से 
है। आपने जो मीक्रात मुक्रर किये, बह और उनके आस पास के इलाक़ों वाले अभी मुसलमान नहीं 

_ हुये थे। लेकिन आपने ये मीकात मुक्रर फ़रमाये क्योंकि आप देख रहे थे कि ये इलाके मुसलमान होंगे 

और हज के लिये बैतुल्लाह की तरफ़ रखते सफर बाँधेंगे और उन्हें एहराम बाँधने की ज़रूरत पेश 

आयेगी। (#६) (5) चारों तरफ मीक़ात मुक़र्रर करना उम्मत की सहूलत के लिये है। अगर एक ही 

_ मौक्रात मुक़र्र किया जाता तो ये बहुत ज्यादा मशक्कत का बाइस होता। क्‍ 


बाब: (8) शाम वालों का मीक़ात 


| pies] ८b SE (N) wb | 


(2653) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से , १८ ११ ८४॥ ७5 06 ६5 ८८ 
मरवी है कि एक आदमी मस्जिद में खड़ा हुआ 
और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप हमें 
कहाँ से एहराम बाँधने का हुक्म देते हैं? ` Ald ( 03 we ड RC ७) 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'मदीना मुनव्वरा ५20 ५५८) ५७ |¢ ५ | 
वाले जुल हुलेफ़ा से, शाम वाले जुहफ़ा से और ८६ ८॥ [४ {८ " Li (>> 
नज्द वाले क़र्ने मनाजिल से एहराम बाँधे।' हज़रत Ey (४ (५ ad 3 
इब्ने उमर (ॐ) बयान करते हें कि लोग कहते हें “ˆ ! OM 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने ये भी फ़रमाया था: ५७ ` " ५7 ८2 7४ ५ 05 १४४४ 


85४५४ ०५०७० ७७ ७७०७ 
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र्‌ 3) 
'यमन वाले यलमलम से एहराम बाँधें।' मैं ये 25 $ 5,::६; 22 
जुम्ला रसूलुल्लाह (ॐ) से नहीं समझ सका क ॥' के ह ० 
(यानौ बराहे रास्त आपसे अख़ज़ नहीं किया # 2 os "ls ३! 
बल्कि दूसरे महाबा से अख़ज़ किया हे।). 40 ४०५६ pF S63. " ४४५ 5४ 
(2653) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: EAN Ss ८, 
33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2632 | 

फ़ायदा : जुहफ़ा शाम, मिस्र, तुकी, शिमाली अफ्रीका, योरोप, अमेरिका और उधर से गुजरने वालों . 
का मीक़ात है। ये एक वीरान सी आबादी थी। मक्का मुकर्रमा से.तक़रीबन 87 किलोमीटर के फासिले 
पर राबिग के करीब है। इसका असल नाम महयझ था। सैलाब की तबाहकारी की वजह से इसे जुहफ़ा 
कहने लगे। ये भी मदीना से जाने वालों की राह में पड़ता है। 


प 


| हः अर न 
Sa G | SEs (१) wb | 


ना 


_ (2654) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि .. (5५ ७४ 6 , ५४८ ६; ५१:८० 
. रसूलुल्लाह (#) ने मदीना मुनव्वरा वालों के | Bah Gis 05 a ८: 
लिये ज़ुल हुलैफ़ा शाम और मिम्न वालों के लिये vd vies 
जुहफ़ा, इराक़ वालों के लिये ज़ाते इक़् और यमन , a il cs lt 
- बालों के लिये यलमलम मीक्रात मुक्रर फ़रमाये। ५5 (८८५ ५:८ 4 ८० 4 ५८) 
(2654) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ,८॥ | 2६54 | 252 |) 
हदीस: 739, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस >> Of Gall WY Hogi 2०५०; 

3633, व सहीह अबू नुऐम: 4/94 
हीह अबू नुऐ. i 53; 


फ़ायदा : मिस्र वाले अगर ख़ुश्की के रास्ते से मक्का मुकर्रमा आयें तो शाम वाले रास्ते से गुज़रते हैं 
लिहाज़ा उनका मीक़ात शाम वालों का मीक़ात जुहफा ही होगा। . 


(2655) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत २०८० «5८४० २१ ६. ७८ 
. है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मदीना मुनव्वरा वालों Asis 235 SHE 2 
के लिये जुल हुलेफ़ा, शाम वालों के लिये wd 3 


us (3 ४ ~) Cr ® (५७३ sh 9 ७३४५७ 
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जुहफ़ा, नज्द वालों के लिए क़र्नें मनाज़िल और 
-यमन वालों के लिये यलमलम मीक़ात मुक्रर 
 फ़स्माये, ओर फ़रमाया: 'ये मीक़ात इन इलाक़ों 


(के लोगों) के लिये हैं और उनके लिये भी जो 


इन मवाक़ीत से गुज़रें, चाहे वह दूसरे इलाक़ों से 


ताल्लुक़् रखते हैं। ओर जिस शख़्स की रिहाइश 
इन मवाक़ीत के अन्दर हो तो वह जहाँ से (उम्रे _ 


और हज का) सफ़र शुरू करें, बहीं से एहराम 
बाँधे यहाँ तक कि ये हुक्म मक्के वालों पर भी 
लागू होगा, यानी अहले मक्का, मक्का मुकर्रमा 
ही से एहराम बाँधेंगे। | 

(2655) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
524, मुस्लिम, हदीस: 87/72, सुनन अल 
. कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3634 


जल्द BX ° ४ हज से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल | 


[83 


| £ 
Be Cr cdl Cr 3b all 
FA alll pe all Ss 5 ४ “५ 
ENB oad 


JAY <5; (०७७ 
5 ४४ hays doe sll |»); 
EB" ४७ ४45 थी ४); 
eS A ८७ ८६८४ AN 53; 
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फ़ायदा : यलमलम मक्का मुकर॑मा से तकरीबन 92 किलोमीटर के फासले पर है। आज कल इसका 
नाम सञ्दिया है। पाकिस्तान और भारत के लोग समन्दरी या फज़ाई रास्ते से जाते हैं तो यमन की तरफ | 


(अल मनाज़िल) से एहराम बाँधें।' और मुझे 


बताया गया है, मैंने ख़ुद नहीं सुना कि आपने | 


फरमाया थाः 'यमन वाले यलमलम से एहराम 

_ बाँधें।' क्‍ 
_ तख़रीज: ( सनद सही) बुखारी, हदीस: 527, मुस्लिम, 
. हदीस: 483/7, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3635. 


से होकर गुज़रते हैं और यलमलम की सीध मालूम करके जहाज़ ही में एहराम बाँध लेते हैं। 


बाब: (27) नज्द वालों का मीक़ात .| 


(2656) (ॐ) से 
नबी (ई) ने फ़रमायाः 'मदीने वाले ज़ुल हुलैफ़ा 
से, शाम वाले जुहफ़ा से ओर नज्द वाले क्रनें. 


Er 


Cl wer: 


७5 Bl Es aS EH 


£ 


NN ७. ४ ee 5 500 


IM JE " ०७ hes ek lo 
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| . हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


जिल्द | 7, ) 
ult SF 

फ़वाइद व मसाइल : () अहले नज्द और नज्द के रास्ते से आने वालों का मीक्रात कर्ने मनाजिल 
है, इसे कर्नुस्सआलिब भी कहा जाता है। ऊपर दी गई अहादीस में सिर्फ़ लफ्ज़े कर्न आया है। बिल 
इत्तेफाक़ इससे कर्नुलमनाज़िल मुराद है। कर्नुलमनाज़िल मक्का मुकर॑मा से मशरिक्र की तरफ़ ताइफ़ के 
क़रीब तकरीबन 94 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती या वादी है। पहाड़ भी कहा गया है। कोई 
इङ्तिलाफ़ नहीं, तीनों इसी नाम से मशहूर हैं। आज कल इसे अस्सैल कहा जाता है। (2) नज्द हर 
ऊँचे इलाके को कहते हैं। अरब में तकरीबन दस नज्द हैं। यहाँ मुराद वह इलाक़ा है जो मक्का मुकर॑मा 
_ से मशरिक़ की जानिब यमन और तिहामा से लेकर इराक़ और शाम तक फैला हुआ है। 


(2657) हज़रत आयशा (ॐ) फ़रमाती हैं कि Fr Be Se te Ne 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मदीना मुनव्वरा वालों के ३५७ fs | 
लिये जुल हुलैफ़ा, शाम ओर मिम्न वालों के लिये RE + 
जुहफ़ा, इराक़ वालों के लिये ज़ाते इक्र, नज्द ५! € ८ ४४ ५6 (6 

वालों के लिये क़र्न और यमन वालों के लिये <७ 45८ ८5 “| £ “५ 


यलमलम को मीक्रात मुक्रर फ़रमाया है। ._ bsg se A oko A dis as 
(2657). तख़रीज : (सनद ही) देखें, हदीस: ६॥ ४% ६४५ ।§ 2५८ | 
2654, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3636. ˆ. . ..१ F Fa a 
ति क सिक OG MN dd sey 


he Fo Ys ४5 ,45 83; 
फ़ायदा : इराक़ वालों या उधर से आने वालों का मीक़ात ज़ाते इर्क़ है और ये मुत्तफका बात है। ये 
मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 94 किलोमीटर के फासले पर है। आज कल अज़ुरैबा (अल्ख़रीबात) से 
_ एहराम बाँधते हैं। कुछ रिवायात में (अक़ीक़' का ज़िक्र भी आया है मगर उस रिवायत में कुछ जुअफ़ है। 
ऊपर दी गई रिवायात से मालूम होता है कि ज़ाते ईक को रसूलुल्लाह(#) ने इराक़ का मीक़ात क़रार 
` दिया है मगर कुछ रिवायात में इस तकर्रुर को हज़रत उमर (७) की तरफ़ मन्सूब किया गया है। 
मुमकिन है हज़रत उमर (६) को ऊपर दी गई रिवायात न मिली हों ओर उन्होंने अपने इज्तेहाद से ज़ाते 
डर्क़ को मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया हो क्योंकि इराक़ के मशहूर शहर कूफा, बसरा उन्हीं के दोर में आबाद 
` हुये। इनका ये इज्तेहाद रसूलुल्लाह (अ) के फ़रमान के मुवाफ़िक हो गया जिस तरह इनके दूसरे . 
इज्तेहादात कुर्आान मजीद के मुवाफिक हुये। बल्लाहु आलम! | 


Sherkhamn 
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नया मम | [ 
` लोग इन मवाक़ीत के अन्दर रहते हों | | __ 


(2658) हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) बयान करते 5८ १5.33) ८.४3 ८2 < ७८७ 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मदीना मुनव्वरा वालों ॥६ ५४७ ७६७ 3७ id ><ब८ 
के लिये ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों के लिये. :' ,. १,” .&४/ 
जुहफ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्न और यमन वालों. (४ * '/2 Eo ० 2० 
के लिये यलमलम को मीक़ात मुक़रर फ़रमाया। ५ ०,०८५ ८5 ०७ ६ ८ ५८ 
आपने फ़रमायाः a उन (इलांक़ों के ६ 2७.८ ४9 ८.) ५५ ५ ५ 
लोगों) के लिये हैं। ओर उन लोगों के लिये भी ५5 ४५% ts tg ACN MN ed 
जो दूसरे इलाक़ों से हों लेकिन इन मवाक़ीत से. * ४ FS कल 
गुज़रें बशर्ते कि वह हज व उम्रा के इरादे से आयें + ॐ " ४५ १८ >< 835 ४५४ 
ओर जो लोग इन मवाक्रीत के अन्दर रहते होतो 5 £4 ६१८ 4५५ 4८४० 2 5-/५ 
वह उन जगहों से एहराम बाँथें जहाँ से चलें, यहाँ :, 4; :,; 5७ १.५ ५22; 5 
तक कि ये हुक्म मक्के वालों पर भी लागू होगा | | ५5 ६५ हि है 
(कि वह मक्के ही से हज का एहराम बाँधें)' . | MB Eo 
(2658) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: | 
2655, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3637. | 
फ़वाइद ब मसाइल : (7) 'हज व उमरे के इरादे से आयें' यही बात सही है। अहनाफ़ का ख्याल है. 
कि जो शख्स भी मक्का जाये, ख़वाह किसी और काम से जाये, उस पर मीक़ात से एहराम लाजिम है 
जैसे कि तहियतुल मस्जिद है। लेकिन अल्फाज़े हदीस से इस मोक़िफ़ की ताईद नहीं होती, और 

` मस्जिद में आने वाले हर शख्स के लिये तहियतुल मस्जिद ज़रूरी नहीं बल्कि सिर्फ उस शख्स के लिये 
है जो वहाँ बैठने का इरादा रखता हो। यही बात हज व उम्रा के इरादे से आने वालों के लिये है, इसलिये 
हर हर फर्द एहराम का मुकल्लफ़ नहीं। (2) 'जहाँ से चलें' यानी अपने घर ही से. एहराम बाँधें। 
अहनाफ का ख्याल है कि मीकात के अन्दर रहने वाले लोग हुदूदे हरम में दाखिल होने से पहले पहले 
जहाँ से मज़ी हो, एहराम बाँधें लेकिन अहादीस की रू से अपने घर ही से एहराम बाँधना चाहिए। (3) 
इन अहादीस से ये भी मालूम होता है कि ये मवाक़ीत हज और उम्रा दोनों के लिये हैं न कि सिर्फ हज के 
लिये, लिहाज़ा मक्के वाले उम्रे का एहराम भी अपने घर ही से बाँधेंगे। लेकिन जुम्हूर अहले इलम के 
नज़दीक मक्के वाले या जो फ़िल्वक़्तः मक्का में हों, उम्रे का एहराम हुदूदे हरम से बाहर आकर हिल से 
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49004 oR) |020/* 385 
_बाँधें। उनकी दलील हज़रत आयशा (ई) की हदीस है कि रसूलुल्लाह (<) ने उन्हें उम्रे का एहराम 
तनईम (हरम को क़रीब तरीन हद मदीना मुनव्वरा की तरफ) से बाँधने का हुक्म दिया था, हालांकि वह . 
मक्के में थीं। (सहीह बुखारी, हदीस: 784, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 27) मुमकिन है मक्के से 
भी जायज़ हो मगर हुदूदे हरम से अफ़ज़ल हो। वल्लाहु आलम! _ क्‍ 

(2659) हज़रत इब्ने अब्बास ($) से मरवी हे १८ ८७४५ ७४७ 06 (६8 ए 
कि नबी (%) ने मदीना मुनव्वरा वालों के लिये | | 
ज़ुल हुलैफ़ा, शाम वालों के लिये जुहफ़ा, यमन ड oe 
वालों के लिये यलमलम और नज्द वालों केलिये ५ “5 ० 4 जन की 
क्र्ने (मनाज़िल) को मीक्रात मुक्रर फ़रमाया। ये 4% oC JY ENE ८६०7 
मवाक़ीत उन लोगों के लिये हैं और उनके लिये :६ ४५ ४5 ४४ ८45 4 5 
जो दूसरे इलाक़ों से आकर यहाँ से गुज़रें, बशर्ते 5 se dss | 
कि वह हज या उग्रे का इरादा रखते हों। और जो °” 7 ° fe RR 
लोग इन मवाक्रीत के अन्दर रहते हों, वह अपने ०४> 5S AA hp 3४ 
घर ही से एहराम बाँधें यहाँ तक कि मक्का ७25५८ 50 88 9 5 4७ 38» 
मु्करमा वाले मक्का मुकर॑मा ही से एहराम बाँधें। - 5 
(2659) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम हदीसः 
_8१, बुख़ारी,]526, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 3638 
फ़वाइद व मसाइल : () हज या उग्रे को जाने के लिये ये ज़रूरी नहीं कि बह ऐन उन मवाक़ीत ही 
से गुज़रे बल्कि किसी और जगह से भी गुजर सकता है मगर जब वह अपने करीबी मीकात के बराबर से. 
गुज़रे तो वहीं से एहराम बाँध ले। (2) आपके मुकर्ररकर्दा मवाकीत में से जुल हुलेफा मक्का मुकर्रमा | 
से शिमाल की जानिब, जुहफ़ा भी शिमाल की जानिब यलमलम जुनून की जानिब, कर्नुल मनाज़िल 
मशरिक़् को जानिब और ज़ाते इर्क़ भी मशरिक़ की जानिब हैं ओर जो लोग दो मीक़ातों के दरम्यान से 
गुजरें तो वह क़रीब तरीन मीक़ात के बराबर से एहराम बाँधें। _ 


| 
१६:2] Zp 


| ies ono | 


५ £ (४० ~ 3 ~ ~ 
| 5 | h ok ए OS h ~ (| (3 ५3>० 
हा ~ ~ 5 क्र 


~ 


(2660) हज़रत इन्ने उमर (#) बयान करते हैं. .& ,>,१ १ ८.7] 58 ०-८८ ७ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने इब्तिदाअन जुल हुलेफ़ा 


म मे BE ५७०9१ (०? | UG «..५ | 
में रात गुज़ारी और उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी °?” “कट म 
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हे ie AX 4 फू मुताल्लिक़ | ज] $ | 
3/५. इज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 4१% ), 


(2660) तख़रीज : Se सही) Te हदीसः ५, ५225 40 4६८ 2 ५३ 
k ख टकलेश किक | के | id ils ll 02s ८८ 0७ ८४४ $| ,::८ 


ogee i “५०35 Fin lod (५2: 
फ़वाइद व मसाइल : () यहाँ से एहराम का तरीक़ा बयान करना मक़सूद हैं। मदीना मुनव्वरा वालों 
का मीकात जुल हुलैफ़ा है, लिहाज़ा आपने बहाँ रात गुजारी। सुबह एहराम बाँधा। वहाँ रात गुज़ारना 

कोई ज़रूरी नहीं। उस ज़माने में सफर कई दिनों पर मुहीत होता था, इसलिये रात गुज़ारने की गुंजाइश 
थी, अब तेज़ रफ़्तार सफ़र का दौर है। (2) इन्तेदा से मुराद ये है कि मक्का मुकर्रमा को जाते हुये 
इब्तेदा-ए-सफ़र में, न कि वापसी के वक़्त। (3) 'मस्जिद' रसूलुल्लाहं (#) के दोर में वहाँ कोई . 
मस्जिद नहीं थी, बाद में बनाई गई। ऐन उसी जगह जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी थी। 


_ (2667) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से ६८,९५८. ६, 4 ८355 ७:०| 
_ रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ॐ) जुल हुलैफ़ा में 

अपने पड़ाव की जगह में थे कि आपको ख़ाब 7.“ " ., 
आया। आपसे कहा गया: आप एक बा'बरकत ८” ~ 9 £! >£ ८ «४४ 


[ cr es Cf + duds (४ (४४३० Cr + IR) | 


वादी में हें | Fe ०३ dks A ko se . 
तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 535, मुस्लिम; ` 4 3.8 ८5 402 4 था 


हदीसः 3 
हदीस: 346, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3640 35:0५ so i 


फ़ायदा : 'बा'बरकत वादी में हैं।' क्योंकि ये वादी दौराने सफ़र हज में बहुत से अम्बिया की फर्वदगाह 
रही थी। शाम और फलस्तीन अम्बिया (४४8) के इलाके हैं। वहाँ से मक्का मुकर्रमा आते हुये ये वादी 
रास्ते में पड़ती थी। | | 
(2662) हज़रत इन्ने उमर (ङ) से मवी है कि :१ ३,७; ५८0 २९ 45० ४:८४ 
रसूलुल्लाह (#) ने जुल हुलैफ़ा की वादि-ए- oe ८ ४५ ae Fl esc 
मुक्रहस में पड़ाव डाला और वहाँ नमाज़ पढ़ी। a fe si 

US (3५ Cr lb Ls ०७ ५०००५ | 


(2662) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7532 
मुस्लिम, हदीस: 257, मौता: /405, सुनन अल कुब्य ० ^ ho 4 ०.०३ 5 -« ०) 


दर लिन्नसाई हदीस: 3647 HEY Si 5७४२५ EU ०.५ 
; ३ | हें हि प्र 
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(2663 पक अनस बिन मालिक (#) से. ७६७ 56 ,.३॥ १९ ३७९ ४-३ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने ज़ुहर की pe 2: | 
नमाज़ बैदा में पढ़ी, फिर सवार हुये और बेदा के ._ ld nd 2 अजय 


पहाड़ पर चढ़े। और नमाज़े ज़ुहर के बाद हज व AN KE bl 3s - cal 
उम्रे का एहराम बाँधा। iN नर 5३ 4 8७ ras 
(2663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ५2) 2 ४५५५ ab * ko 2४ 
हदीस: 774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः (४5 ,5 <& ८ Bay 


_ 3642, हदीस: 2757, 2934 Aho oe ia ol 
फ़ायदा : बैदा के लफ़्ज़ी मानी तो बे आबो गयाह मैदान हैं मगर यहाँ एक मख्सूस मकाम मुराद है जो 
जुल हुलैफ़ा की वादी से निकलते ही आ जाता है। ये ऊँची जगह है, इसलिये इसे कुछ रिवायात में टीला 
और कुछ में पहाड़ कहा गया है। इसके अलावा ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। 


बाब: (26) 
| . एहराम बाँधने के लिये गुस्ल करना | 
(2664) हज़रत अस्मा बिन्ते उमेस (.&) से 
रिवायत है कि मक्रामे बैदा में उन्होंने मुहम्मद बिन 
अबू बक्र सिद्दीक़् को जना। हज़रत अबू बक्र (-क) 
ने इस बात का तज्किरा रसूलुल्लाह (ॐ) से 
किया तो आपने, फ़रमायाः 'अस्मा से कहो बह ८+ «<“ ८ ए २८ ८८ bb 
गुस्लकरेओरएहरामबाँधलेो' 245 td cb onl 3 ca] 


(2664) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः = &5 452 ‰,६८॥ ५ ८९ ५६५५ 
369, मौताः ।/322, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
है का का | olds 5 


De 
2 9 2 


हदीसः 3643, मुस्लिम, हदीस: 209/09. ` 
| 6४ ४ lsd ७४०" ०७५ (४७०) 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (#) हज़रत अबू बक्र (#) की ज़ोज-ए 
मोहतरमा थीं। ये वाक़िया सफ़रे हज्जतुल विदा का है। एहराम से क़ब्ल इसी वादी में मुहम्मद बिन अबू 
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बक्र पैदा हुये। (2) हज़रत अस्मा (,#) को गुस्ल का हुक्म तहारत के लिये नहीं था क्योंकि ये तो 
निफ़ास का वक़्त था बल्कि ये गुस्ल एहराम के लिये था। मालूम हुआ गुस्ल एहराम की सुन्नत है बरना 
` र्सूलुल्लाह (#) निफ़ास वाली औरत को गुस्ल का हुक्म न देते, अलबत्ता ये वाजिब नहीं। गुस्ल को 
जगह वुज़ू भी किफ़ायत कर सकता है मगर अफ़ज़ल गुस्ल ही है। क्‍ 


(2665) हज़रत अबू बक्र (,#) से रिवायत हे 


कि वह हज्जतुल विदा के मोक़े पर 


रसूलुल्लाह(#) के साथ हज के लिये निकले। 
उनके साथ उनकी बीवी अस्मा बिन्ते उमेस(:&) 
भी थीं जिनका ताल्लुक़ ख़स्अम क़बीले से था। 


जब वह ज़ुल हुलैफ़ा में थी तो अस्मा ने मुहम्मद _ 


बिन अबू बक्र को जन्म दिया। (ये देख कर) अबू 
बक्र (:%) नबी (ॐ) के पास आये और सूरते 


हाल से मुत्तलअ किया। रसूलुल्लाह (#) ने. 


हुक्म दिया कि अस्मा से कहो, वह गुस्ल करे, 
फिर हज का एहराम बाँध ले ओर जो कुछ लोग 
करें, बह भी करती रहे मगर बेतुल्लाह का तवाफ़ 
न करे। 


(2665) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा 
हदीस: 292, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस 


3644, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा: 4/67, 68, | 


_ हदीस: 2670 


ट 


४४७ ०४०७ HE (४.७ ४७ is 


Ls JG ok ge * BR > 


०७- SY as “| 99 - ‘Lg 


9 


कक CAS 4 hod (२ (४ ७) | CRS 


& ४७ ६# £# ८ हा 8 व! 


के oles Als A >> al 
«29 £$ 


val vi EC 


is el Gi ७ (५ Ress 


PH Pg Fie #५./ 


३७ 886 ४.७ ८० Wl 0० 52॥ 


Holes i lloyd 
g 

Es (४४५ dp # his Ee 

Se 5०) | 3 SN ६ ७ 


फ़वाइद व मसाइल : () जुल हुलेफ़ा और बेदा तक़रीबन एक ही मक़ाम है, लिहाज़ा इस रिवायत 
में पैदाइश का मक़ाम बेदा के बजाये जुल हुलैफ़ा बताया गया है। मजम बड़ा हो तो वह एक मक़ाम 
पर पूरा भी नहीं आता। क़रीबी जगह में भी पड़ाव डाल लिया जाता है। असल पड़ाव जुल हुलैफा ही में 
'था। (2) हेज़ और निफास वाली औरत हज के तमाम अफआल बजा ला सकती है मगर तवाफ नहीं _ 
कर सकती। अलबत्ता सफ़ा मर्वा को सई को बाबत इख़ितलाफ़ है। कुछ उलमा सई के जवाज़ का फ़तवा 
देते हैं, ताहम अहवत और अफ़ज़ल यही है कि हाइजा और निफ़ास वाली औरत सफा मर्वा की सई न. 


. करे। वल्लाहु आलम! 
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(2666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुनेन से मरवी है 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (-$) और 
हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (क) का अब्वा के 
मक़ाम पर इख़ितलाफ़ हो गया। हज़रत इब्ने 


अब्बास (कैः) ने फरमायाः मुहरिम अपना सर धो | 


सकता हे। और हज़रत मिस्वर () ने फ़रमायाः 
वह सर नहीं धो सकता। मुझे हज़रत इब्ने 
अब्बास(.) ने हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (#) 
के पास भेजा कि उनसे इस बारे में पूछूँ। (में 
आया) तो मैने उन्हें कूएँ की दो लकड़ियों के 
दरम्यान गुस्ल करते पाया। उन्होंने एक कपड़े के 
साथ पर्दा किया हुआ था। मैंने उन्हें सलाम किया 
ओर कहा: मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#) ने आपके पास भेजा है कि आपसे पूछूँ कि 
रसूलुल्लाह (ट) एहराम की हालत में अपना सर 
कैसे धोते थे? हज़रत अबू अय्यूब ने कपड़े पर हाथ 
रख कर उसे नीचे किया यहाँ तक कि उनका सर 
नज़र आने लगा, फिर उस शख्स से कहने लगे जो 
उनके सर पर पानी बहा रहा थाः पानी बहाओ, 
फिर उन्होंने अपने सर को अपने दोनों हाथों से 


हरकत दी, अपने दोनों हाथों को आगे लाये और. 
पीछे ले गये। ओर फ़रमायाः मैंने अल्लाह के रसूल 


(ॐ) को ऐसे करते देखा है। 

(2666) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
205, बुखारी, हदीस: 840, मौताः /323, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3645. 
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हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल १% ) 


फ़वाइद व मसाइल : () मुहरिम एहतिलाम के अलावा भी हस्बे मन्शा गुस्ल कर सकता है जैसा 
कि मज़्कूरा हदीस में है, और सर को अच्छी तरह धोया और मला भी जा सकता है। कुछ लोग बाल 
टूटने या उतरने के ख़दशे से गुस्ल से रोकते हैं और अगर नहाते हुये कोई बाल टूट या गिर जाये तो दम 
लाज़िम करते हैं। ये महज़ एहतियात है जो दलील से आरी है। नबी-ए-अकरम (#६) ने एहराम को 
` ` हालत में सींगी भी लगवाई हे, इसकी वजह से यकीनन बाल भी काटने पड़ते हें लेकिन आप (ॐ) से 

इस मौक़े पर दम देना साबित नहीं, अगर दिया होता तो दीगर मनासिकं की तरह जम्मे गफीर में से कोई 
न कोई इसे ज़रूर नक़ल करता। इसी बिना पर अदमे नक़ल अदमे सबूत की दलील है, तहम अगर 


बिला वजह कसदन कुछ बाल काटे या सारा सर ही मूंडा ले तो फिर दम देना हदीस से साबित है। (2) 
'सलाम किया' वह नंगे नहीं नहा रहे थे बल्कि तहबन्द बाँधा हुआ था। पर्दे वाला कपड़ा इसके अलावा 
था। (3) इख़्तिलाफ के वक़्त नस की तरफ रुजू करना चाहिए, अपना क़यास और इज्तेहाद छोड़ देना 
चाहिए। (4) ख़बरे वाहिद हुजत है। सहाब-ए-किराम (:#) में इसे कबूल करना और इस पर अमल 
करना आम था। 


ASV G oso 


क्‍ द ) हज़रत “~ (कै) बयान करते हें ८५ ७५; १८८ 5 54 G4 
_ कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मना फ़रमाया कि मुहरिम 5 ७& ॒ 
ज़ाफ़रान या वरस से रंगे हुये कपड़े पहने। OE BAER ps 
(2667) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
5852, मुस्लिम, हदीस: 077/3, मौता: /325, ५% € 06 2 2 ¢ ५५७ ५: 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3646. Gk alg ke lo 


(००३ 9 3५५ seas FS 
फ़ायदा : मुहरिम के लिये खुशबू का इस्तेमाल ममनूअ है। ज़ाफरान भी खुशबू है, लिहाजा इससे रंगे 
हुये कपड़े भी ममनूअ हैं लेकिन ये हुक्म बहालते एहराम है। एहराम से क़ब्ल खुशबू लगाई जा सकती 
है। बाद में इसके अस़रात ख़त्म न भी हों तो कोई हर्ज नहीं। वर्स एक ख़ुशबूदार घास है। इससे मालूम 
हुआ कि मुहरिम रंगीन एहराम पहन सकता है। वैसे एहराम के लिये सादा और सफ़ेद कपड़े ही ज्यादा 
मुनासिब हैं, अलबत्ता औरत हर रंग के कपड़े पहन सकती है मगर ज़ाफ़रान और वर्स से न रंगे हों। 


A 25 ६5 lb ४-७ ०४७ ...४॥ 


5/7€//६7 धा।7 
५2.25 696 7 37 


BS, (८:83 
(2668) हज़रत इब्ने उमर (ई) बयान करते है 5६४, १८ , , „५४ ८९ १६५८ ७८ 
कि रसूलुल्लाह (#) से पूछा गयाः मुहरिम कोन | iG ... १० de ७० .5/॥॥ 

से कपड़े पहन सकता है? आपने फ़रमाया: 'बह | ० “४7 आः 5 
क्रमौ, बराण्डी (टोपीदार कुर्ता), शलवार, _ ७ # ०७ 4७ Who 50 ८५० 0५2: | 
पगड़ी, ऐसा कपड़ा जिसे वर्स या ज़ाफ़रान लगा ८43" ०७ Ol 6 22 ds 
हो ओर मोज़े नहीं पहन सकता मगर ये कि उसके ५; 3.52 % GY aed 


पास जूते न हों तो वह मोज़े पहन ले मगर उन्हें , (2205 % 2.५ Lo EY Gh 
_ टख़नों से नीचे काट (कर जूतों की तरह बना) 7 ? पट ते ४ 
ड RP CE Fh Pr 
(2668) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ५ ५ ८5 ५-६७ lS >०र | 
5806, मुस्लिम, हदीस: 77/2, सुनन अल कुब्रा Se 3 


- लिन्नसाई, हदीस: 3647 


` फ़वाइद व मसाइल : (7) मुहरिम के लिये ज़ान्ता ये है कि सर न ढाँपे और सिला हुआ कपड़ा न 
पहने, खुशबू वाला कपड़ा भी न पहने। बाक़ी कपड़े पहन सकता है। (2) 'बराण्डी' वह कोट या कुर्ता 
जिसके साथ टोपी भी होती है। (3) 'मोज़े' यानी चमड़े के मोज़े। सही क़ौल के मुताबिक मोज़ों का 
` पहनना जायज़ है, ख़वाह वह कटे हुये न भी हों। दरअसल एहरामं की हालत में मोज़े पहनने की बाबत | 
दो क्रिस्म की रिवायात आती हैं: एक ये कि उन्हें काट कर पहना जाये और दूसरी ये कि मोज़ों को . 

. उनको असल हालत में पहना जाये, अलबत्ता जिस हदीस में मोज़े काटने का हुक्म है वह इन्तेदा-ए- : 
` एहराम का है जबकि दूसरा हुक्म अरफे के दिन का है। इससे ये बात साबित हूई कि काटने का हुक्म 
मन्सूख है। वल्लाहु आलम! देखिये: (हीह बुखारी, हदीस: 847, व सहीह मुस्लिम, हदीस: | 
7778) (4) सवाल था क्या पहने? जवाब मिला, फुलां फुलां चीज़ न पहने। क्योंकि न पहनी जाने 
वाली चीज़ें। क़लील हैं और पहनी जाने वाली कसीर, लिहाज़ा इर्तिसार की ख़ातिर ऐसे जवाब दिया। 
ये भी बलाग़त की एक बेहतरीन सूरत है कि जवाब के साथ साथ सवाल की तस्हीह कर दी जाये।(%) 
(5) हदीस में मज्कूर लिबास की मुमानिअत और दो सादा अन सिले कपड़े पहनने में हिकमत ये है 
कि आदमी ख़ुशूअ व तज़ल्लुल की सिफत से मुत्तसिफ और रफ़ाहियत से दूर रहे ताकि उसे याददेहानी 
रहे कि वह मुहरिम है, इसलिये वह क्रते अज़कार और इबादत को तरफ़ मुतवज्जा रहे और ममनूआत 
के इरतेकाब से बाज़ रहे, और इससे मसावात और -इत्तेहाद का दर्स मिले। 


Sherkhan 


४४225 66 757 


बाब: (29) 


i 


एहराम की हालत में जुब्बा पहनना | 


(2669) हज़रत यअला बिन उमेया (#) से 
मन्कूल है कि मेने कहाः काश! में 


रसूलुल्लाह(ई) को नुज़ूले वहय की हालत में . 


देखूँ। एक बार हम (दोराने सफ़र में) जिअराना के 


मक्राम पर थे जबकि रसूलुल्लाह (ॐ) अपने 
ख़ेमे में थे कि आप पर वहय उतरने लगी। हज़रत. 


डमर (क) ने मुझे इशारा फ़रमाया कि आ जाओ। 
मैंने अपना सर ख़ेमे में दाखिल किया। दरअसल 
एक आदमी रसूलुल्लाह (#४) के पास आया था 
जिसने जुब्बे में उम्रे का एहराम बाँध लिया था। 


उस आदमी ने खुशबू भी लगाई हूई थी। उसने. 
आपसे पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस _ 
शख्स के बारे में क्या फ़रमाते हैं जिसने जुब्बे ही 


में एहराम बाँध लिया हो? तो आप पर वहय उतरने 


लगे। कुछ देर बाद आपसे ये हालत दूर हुई तो 
` आपने फ़रमायाः ‘कहाँ हे वह शख़्स जिसने अभी 
मुझ से सवाल किया था?' उस आदमी को लाया 
गया। आपने फ़रमायाः 'जुब्बा उतार दे और 
खुशबू धो डाल, फिर नये सिरे से एहराम बाँध।' 
अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (१४5 ) बयान करते 
हैं कि (सुम्मा अहदिस इहरामा) “फिर नये सिरे से 
एहराम बाँध।' के अल्फाज़ मेरे इल्म के मुताबिक नूह 
. बिन हबीब के अलावा किसी राल्नी ने बयान नहीं किये 


इसलिये में इन अल्फ़ाज़ को महफूज़ नहीं समझता।". 


वल्लाहु सुन्हानहु व तआला आलम। 


लगी। नबी (#) इसकी वजह से खराटे लेने 


~ 30 ~ 0 
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3] हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2669) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 

4985, मुस्लिम, हदीस: 780, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 3648 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम नसाई (४5) बयान करते हैं कि आख़री जुम्ला 'फिर नये सिरे 
से एहराम बाँध' दुरुस्त नहीं। बाक़ी रावी ये जुम्ला बयान नहीं करते, यानी इमाम साहिब (१४६5) के 
नज़दीक ये इज़ाफ़ा मालूल है। (2) मही ये है कि चूंकि वह ना'वाक्रिफ था, इसलिये इसे माजूर समझा 
और कफ़्फारा नहीं डाला। आज कल भी अगर कोई शख्स वाक़ेई अदमे इलम की बिना पर सिला हुआ 
कपड़ा पहन ले, या दोराने एहराम में खुशबू लगा ले और पता चलने पर फोरन इज़ाला कर दे तो उस पर 
कोई कफ़फ़ारा नहीं है। जुम्हूर अहले इलम का यही मज़हब है और यही राजेह है। आख़री जुम्ले का एक 
मतलब ये भी हो सकता है कि अपने आपको मुहरिम ही समझ। वरना मीक़ात से आगे जाकर तो एहराम 
बाँधना दुरुस्त नहीं और जिञ्राना तो कोई मीक़ात नहीं बल्कि यहाँ से क़रीब ही हरम शुरू होता हे। 
(3) जो शख्स भी भूल कर मज्कूरा कामों में से कोई काम कर ले तो उसका भी यही हुक्म है बशर्ते कि 
` याद आने पर वह फौरन उसका इज़ाला करे। (4) मीक़ात से पहले हज का लिबास पहना जा सकता हे. 
लेकिन नियत मीक़ात ही से की जायेगी, लिहाज़ा अफज़ल यही है कि मीक़ात ही से हज व उम्रे का 
एहराम बाँधा जाये मगर ये कि कोई मजबूरी हो, जैसे: हवाई जहाज़ का सफर। | 


बाब: (30) मुहरिम के लिये क़मीस़ 
पहनने की मुमानि्जत _ 


(x ) (० 


(2670) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से. 
` मन्क्ूल है कि इक आदमी ने रसूलुल्लाह (#) से | 

पूछाः मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता है? हक: NY MH 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'क्रमीस, पगड़ी, ०४४ ४ ०० lo १४ 
पाजामा (शलवार), टोपीदार कुर्ता (बराण्डी) ० 4 ०५८) ०७ | ६ 25] 
ओर मोज़े न पहने, हाँ अगर उसके पास जूते नहों $॥; -.:5] | „5 " es ake al 
तो चमड़े के मोज़े पहन सकता हे मगर उन्हें टख़नों Yt 3 SEN Ys Fa 
के नीचे से काट ले। और ऐसे कपड़े न पहनो |” FA id र 
जिन्हें ज़ाफ़रान या वर्स लगी हुई हो। J oS oe Y 5 Y Sd 
(2670) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 3 5 5» el ७४८६४ ०७ 
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युपर तनस सुमल अहम यमसइल 


. 542, मुस्लिम, हदीस: 77 मौताः /324, " ११95 3780 475 ६३ ly 
325, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3649. ॒ | 


फ़ायदा : जुम्हूर अहले इलम के नज़दीक मुहरिम के लिये क़द और आज़ा के मुताबिक पैमाइश करके 
सिले हुये कपड़े पहनना मना है। याद रहे कि मज्कूरा कपड़े मना हें, ख़वाह सिले हुये हों या अन सिले। . 
और उनके अलावा चादरें जायज़ हें, ख़वाह सिली हूई हों या अन सिली। मोज़े काटने वाला हुक्म 

` मन्सूख़ है। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2667, 2668) 


बाब: (37) एहराम में पाजामा (ओर 


शलवार वग़ेरह) पहनने की मुमानिअत 


(267) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है कि... ८; 5 06 , १८ १५ १८ ७८ 
_ एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब 90 is 3 a 4५ ७४६ । 
हम एहराम बाँधें तो हम कौन से कपड़े पहनें? ५. ५” थे 
आपने फ़रमाया: 'क़मीस़, पगड़ी, शलवार और * Cs GK ( ५ | ५० 
मोज़े न पहनो मगर ये कि किसी के पास जूते न हों. 3" ०७ ७२ || 5 kb 
तो वह मोज़ों को टख़नों से नीचे काट ले। ओर Ge Er va lk: 
ऐसे कपड़े न पहनो जिनको वर्स या ज़ाफरान लगी | ५ al" 
(267) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/54, OI 3 ४ Y oil 33 Sg 


` सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3650, व सहीह इने ८ ७४ ७६४८६७ SS 5S) 
खुज़ैमा, हदीस: 2597, 2598, पिछली हदीस देखें। 
Fi | - «् Lis) Ys (2) १०७०० ys 94०४ 5 J | 


बाब: (32) जिस मुहरिम के पास _ 


है... न हो, वह शलवार पहन सकता है | 


(2672) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते ९८ 5७ ७४5 ०0७ (४8 ऽद 
हैं कि मैंने नबी (ई) को ख़ुत्बा देते सुना, आप क्‍ 


' | els (४ OF Cy Ee CS «५१० 
फ़रमा रहे थे: 'जिस शख़्स के पास तहबन्द हो, : `? SP 2:४८ ० 


०-५ १४०६ ५0 ho i i २७ 
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वह शलवार पहन सकता है और जिसके पास जूते ॥ :.) {,।-८) " ५,६ -; ८१. 
न हों, बह मोज़े पहन सकता हे।' रद 5) ds 
(2672) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | pe we YO pied SH 002 
78, बुख़ारी, हदीस: 84, सुनन अल कुब्रा न po." 
लिन्नसाई, हदीस: 3657 | | 
फ़ायदा : ये हदीस, हदीसः 2668 में मोज़े काटने के हुक्म की नासिख़ है। इमाम अहमद बिन 
हम्बल(४5 ) का भी यही मौकिफ़ है कि अब मोज़े काटे बगैर ही पहने जायेंगे। जुम्हूर काट कर 
` पहनने के क़ाइल हैं। वह इस मुत्लक हदीस को इन्ने उमर (#) की मुक़य्यद हदीस पर महमूल करते हैं। 
लेकिन मुत्लक़ को मुक़य्यद पर महमूल करना यहाँ महल्ले नज़र है क्योंकि हदीस का मुख़रिंज एक नहीं 
बल्कि मुख़तलिफ़ है। पहली हदीस इब्ने उमर (ऋ) की है और ये इब्ने अब्बास (#) की। ये उसूल 
उस वक़्त क़ाबिले अमल है जब मुख़रिज (हदीस बयान करने वाला सहाबी) एक हो। लेकिन उसके 
तुरुक़ व असानीद मुख़्तलिफ़ हों। इमाम इन्ने जोज़ी (4४४5) फरमाते हैं कि क़तअ (काटना) का हुक्म | 
` एबाहत पर महमूल किया जायेगा, लिहाज़ा न काटना भी जायज़ है। पहला मौक़िफ़ राजेह मालूम होता 
है जैसा कि पीछे गुज़र चुका। वल्लाहु आलम! s 
67 बलात इब्ने अब्बास ($) बयान करते 0७ ,॥॥$;7 ८५७ ८१ ०४ ०८] 
; कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को फ़रमाते सुनाः .. ०: , # ०: jets ` 
'जिस शङ (मुहरिम) के पास तहबन्द न हो वह. ० “7 ४* "5 / 5 
शलवार पहन सकता है और जिस शख्स के पास £! ५” '?५ ५९ 7६ ५ 2% 9२ 


जूतेन हों, बह मोज़े पनसकताहेी ` छँ 4 0) es ०७ ...(८ 
(2673) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: १५८ ८८५5 || उ Si" ०४५८ 
2796/78, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा | lis is 3 

3 OS (८५७ Cl SR 2०३ 


लिन्नसाई, हदीस: 3652 


बाब : (33) मुहरिम औरत केलिये | | ५४5500 : ५ 


_ नक्राब बाँधने को मुमानिअत 


(2674) हज़रत इब्ने उमर (कै) बयान करते हैं ,७७ ९८,5 ७६४ 0७ 45 ७५5 
कि एक आदमी खड़ा होकर ति SEE ऐ is ९०७ ४: :७ ०७ ८ .॥ ..० 
अल्लाह के रसूल! एहराम की हालत में आप हमें 
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पनननसाई विवि हज से मुताल्लिक्र अहकाम व मसाइल CF ) | tse ® 396 
किन कपड़ों के पहनने का कु देते हैं? 9 5५ 546 5 ७:४6 6 4 
 रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः 'क़मीस, शलवार, i RRND NY 
पगड़ी, बराण्डी (ओवरकोट और टोपीदार कुर्ता) ss | दाम 
और मोज़े न पहनो मगर ये कि किसी के पास जूते. 35 ५०५ |~ 3 " ५ 
न हों तो वह मोज़े टख़नों के नीचे से काट कर 9 250 3 5 १; >0.॥:< 
क का है। और का he न fo ४१४ Es los IY 50५४! 

ज़ाफ़रान या वर्स लगी हो, ओर मुह 
औरत न नक़ाब बाँधे और न दस्ताने पहने।' yr oe 32७ आ or 
(2674) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ५ i) आ र os 
_१838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3653, 3 #५ ४75 5 33 3४४ 3५ 
देखें, हदीस: 2677 | a 


फ़व्राइद व मसाइल : () 'नक़ाब न बाँधे' इसका मतलब ये नहीं है कि औरत अपना चेहरा नंगा 
रखे, बल्कि ये एक मख्सूस क्रिस्म का नक़ाब था जो उस ज़माने में राइज था, इससे फ़ौरी तौर पर चेहरे 
का पर्दा करना मुश्किल होता था, इसलिये मझ्सूस नक्राब से रोक दिया गया ताकि मर्दों के सामने आते | 
ही फ़ोरन पर्दा करना आसान रहे, चुनांचे हज़रत आयशा (:&) बयान फ़रमाती हैं कि मर्द सामने आते 
तो हम फौरन चेहरा ढाँप लेतीं। अब इस नक़ाब का रिवाज भी ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अब 
मदाँ का हुजूम हर वक़्त ओर हर जगह रहता है, इसलिये अब हिजाब का एहतिमाम हर वक्त ही करना 
चाहिए, सिवाये उन जगहों के जहाँ मर्द न हों। कुछ लोग औरत के लिये चेहरा नंगा रखने पर सुनन 
दारकुतनी को इस रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं कि औरत का एहराम उसके चेहरे में और मर्द का 
एहराम उसके सर में है।' इसे सुनन दारकुतनी में मरफूअन बयान किया गया है लेकिन इसका मरफूअ 
होना साबित नहीं है। ये हज़रत इब्ने उमर (.&) का कौल, यानी मौकूफ़ रिवायत है। देखिये: (सुनन 
अद्दारकुत्नी:. 2/554-बतहक़ीक़ अश्शैख़ आदिल व अश्शेख़ अली मुहम्मद, दारुल मारिफा, बैरूत) 
इसलिये इससे इस्तेदलाल सही नहीं है। शर्ते सेहत इस मौकूफ़ रिवायत का भी वही मफ़हूम लिया 
` जायेगा जिसकी वज़ाहत हमने की है। (2) 'दस्ताने न पहने' मक्रसद ये है कि वह हाथ नंगे रखे ताकि 
` दोराने हज व उमरा में कोई तंगी न हो। मालूम हुआ उस दौर में ख़वातीन पर्दे के लिये दस्ताने भी . 
इस्तेमाल करती थीं। मशहूर तो यही है कि दस्ताने हाथों को सर्दी, गर्मी या पानी से बचाने के लिये होते 
हैं मगर कुछ अहले लुगत ने इससे ज़ेवर भी मुराद लिया है जिसके साथ हाथ छुप जाते हैं। खैर! एहराम 
में हाथ नंगे रहने चाहिए। . 
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बाब: (34)एहराम की हालत में टोपीदार | 


(2675) हज़रत अब्दुल्लाह 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (#) से 
पूछा: मुहरिम कौन से कपड़े पहन सकता हे? 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'क़मीस़, पगड़ी, 
शलवार (पाजामा वगौरह), टोपीदार कुर्ता और 


मोज़े न पहनो, हाँ अगर किसी के पास जूते न हों. 


तो वह मोज़ों को टख़नों से नीचे काट कर पहन 
ले। और कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे ज़ाफ़रान 
या वर्स लगी हो। 

(2675) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2670, 
` मौता, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3654 


FE कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ॐ) से पूछा कि 


_ जब हम एहराम बाँधें तो कौन से कपड़े पहनें? 


आपने फ़रमायाः 'क्रमीस, शलवार, पगड़ी, 
बराण्डी (टोपीदार कुर्ता) और मोज़े न पहनो मगर 
ये कि किसी के पास जूते न हों तो टख़नों से नीचे 
मोज़े पहन ले (यानी ऊपर से काट दे) ओर कोई 
ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे वर्स या ज़ाफ़रान लगी 
हो। 

(2676) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद: 
2/77, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3655. 


EE | 
एह बिन उमर (#) से 


~ 5 ~£ „£ 
0०0 ०० ० 625 82055 5४५ 
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tr (2५ Cr lb Cr 


HHH HN ५ Ed 
kb ols >> ८ | YN 3७४ 
3 oe) 
SHY AE 4० ६६ ४ 
(2676) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत हे. | 


००० pala) cs 
AB hs 5 4७८ ०; 
Po) ‘dy ७६४५७ हि hs Cr sb) 
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बाब : (35) एहराम की हालत में पगड़ी | 


पहनने को मुमानिअत 


(2677) हज़रत इन्ने उमर (.#ः) से मरवी हे कि 


एक आदमी ने बलन्द आवाज़ से नबी (ॐ) को 
पुकारा और कहा: जब हम एहराम बाँधे तो. कोन 
से कपड़े पहनें? आपने फ़रमायाः 'क्रमीस, 
पगड़ी, शलवार, बराण्डी ओर मोज़े न पहन, हाँ 


`` आगर तुम्हें जूते न मिलें तो मोज़ों को टख़नों से 
__ नीचे नीचे पहन लो। (यानी ऊपर से काट दो) 


(2677) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
5794, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3656. 


(2678) हज़रत इब्ने उमर (:#) फ़रमाते हें कि . 


एक आदमी ने नबी (#) को बलन्द आवाज़ से 
पुकारा ओर कहा: जब हम एहराम बाँधें तो क्या 
पहनें? आपने फ़रमायाः ' क्रमी, पगड़ी, बराण्डी 


(टोपीदार कुर्ता), शलवार (पाजामा वगैरह) और 


मोज़े न पहनो मगर ये कि जूते न हों। ऐसी सूरत में 
टख़नों से नीचे मोज़े पहने जा सकते हैं। और कोई 
ऐसा कपड़ा भी न. पहनो जो वर्स या ज़ाफरान से 
रंगा हुआ हो। 

(2678) -तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
` 2/3, 29, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3657, व सहीह इन्ने खुज़ैमा, हदीस: 2683. 
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फ़ायदा : ये पाबन्दी सिर्फ मर्द के लिये है क्योंकि दीराने एहराम मर्द के लिये सर नंगा रखना जरूरी है। 


पगड़ी के तहत टोपी, हेट और रूमाल वगैरह भी आ जायेंगे। 
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बाब : (36) 


एहराम में मोज़े पहनने को मुमानिअत 


(2679) हज़रत इब्ने उमर (:#) से मरवी हे कि : 
मेने नबी (ई) को फरमाते सुना: 'तुम एहरामकी "| Fa SE 
हालत में क्रमी, शलवार, पगड़ी, बराण्डी और ५” ८: १४ > “८ Cb नटी 
मोज़े न पहनो। NES oF «3 
(2679) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/4, |, १; " 3.६ es ake A 2 
54, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3658, व सहीह इब्ने | 
खुज़ैमा, हदीस: 2597, 2684 33 SN 3 Gad APY ० | 
क्‍ "FENN NY 2५! 
फ़ायदा : ये पाबन्दी भी सिर्फ मर्दों के लिए है, और मोज़ों के तहत जुराबें वगैरह भी दाखिल हैं। 


बाब: (37) 
जिसके पास जूते न हों, उसे एहराम की 
| हालत में मोज़े पहनने की रुख़़्त है 
(2680) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरी हे (5६ 6 „> १८८ १९ ८ 
` कि मैंने रसूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते सुना: 
'जब कोई शख्स (मुहरिम) तहबन्द न पाये तो _ 
_शलवार पहन सकता है ओर जब जूते न पाये तो. «४४ ८५! ५ 2४ ७ //& ए ' १7४ 
मोज़े पहन सकता हे लेकिन वह उन्हें टखनों के dls alll ko alll Foy 20 ० J ($ । 
_ नीचेसेकाटले।' | Mee son कै 
(2680) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: Rr * A ~ 
2673, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 3659. 4 ए 0 Bl holo 
हु oo il Chis od 


el YE ७४ > 


| ~ छः EE ४ 
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बाब: (38) 


मोज़ों को टख़नों के नीचे से काटना 


(2687) हज़रत इब्ने उमर (#)- से रिवायत हे 
कि नबी (#) ने फ़रमाया: 'जब मुहरिम के पास 
जूते न हों तो वह मोज़े पहन ले मगर उन्हें टख़नों 
` के नीचे से काट ले। 


(268) तख़रीज : (सनद मही) मुसंनद अहमद: 
2/3, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3660. 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2672 
बाब: (39) मुहरिम ओरत के लिये | 


दस्ताने पहनने की मुमानि्जत 


(2682) हज़रत इन्ने उमर (.&) से मन्क्रूल है कि 
एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा; ऐ अल्लाह 
के रसूल! आप हमें एहराम की हालत में किस 
क्रिस्म के कपड़े पहनने का हुक्म देते हें? 
रसूलुल्लाह (ट) ने फरमायाः “तुम क्रमीस, 
शलवार ओर मोज़े न पहनो मगर किसी आदमी 
के पास जूते न हों तो वह टख़नों से नीचे मोज़े 
पहन ले। (और टख़नों से ऊपर वाला हिस्सा काट 
दे।) ओर कोई ऐसा कपड़ा न पहने जिसे ज़ाफ़रान 
या वर्स लगी हो। मुहरिम औरत नक्राब न बाँधे 
और दस्ताने भी न पहने।' 


(2682) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
838, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3667. 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : अहनाफ ने दस्ताने न पहनने को मुस्तहब कहा है मगर उसकी ताईद दलाइल से नहीं होती। 
नक्लन, न अक़्लन। बल्लाहु आलम! (तफ़्सील के लिये देखिये फ़वाइद हदीस: 2674) 


_ (2683) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (#) ७४७ 06 ae 2 2 ए 
फ़रमाती हैं कि मेंनें नबी (ॐ) से अर्ज़ कीः ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या वजह है लोग एहराम से 

_ हलाल हो गये हें मगर आप उम्रा करके हलाल. 
नहीं हुये? आपने फ़रमायाः 'मैंने अपने सर के ६१८८१ <८ «0 ० ८.0 26 26 
बालों को गूंद से चिपकाया हे और कुर्बानी के . bs 5 ७ ol ५७ ७ ५॥ ४ 


(३० Ll “७ ll I 4० st 


र ais. >| CO ‘oP (२ alll wa Cr 


जानवर को क्रलादा (हार) पहना दिया हे,. . be ie id न 
. इसलिये मैं हलाल नहीं हो सकता यहाँ तक कि **“ ie ०: 
_ हज से हलाल हो जाऊँ।' lS HH ८७ 
(2683) तख़रीज : (सनद मही) बुख़ारी, हदीस: "ह 


697, मुस्लिम, हदीस: 229, सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3662 | | 
फ़वाइद व मसाइल : (।) बाल बड़े हों और एहराम लम्बे असें के लिये हो तो बालों को मिट्टीऔर 
जूओं से, ओर ज़्यादा परागन्दगी से बचाने के लिये कुछ गूंद वगैरह लगा लेना जिससे बालों की तह. 
जम जाये तलबीद कहलाता है। रसूलुल्लाह (#६) ने चूंकि उम्रे और हज का इकट्ठा एंहराम बाँधा था जो 
दो हफ्ते तक जारी रहना था, इसलिये आपने तलबीद फरमाई। अक्सर सहाबा का एहराम सिर्फ उमरे का 
था, लिहाज़ा उन्हें तलबीद की ज़रूरत न थी। (2) तलबीद, वाजिन है न मना, मुहरिम की मज़ी पर 
मौकूफ़ है। (3) सवाल के जवाब में आपने तलबीद और कुर्बानी का जिक्र फ़रमाया। तलबीद तो 
निशानी थी एहराम के तवील होने की और कुर्बानी का जानवर अगर साथ हो तो मुहरिम हलाल नहीं हो 
सकता, वाह उमरे का एहराम ही हो जब तक वह जानवर ज़बह नहीं हो जाता। क़लादा उन्हीं जानवरों 
को डाला जाता था जो साथ ले जाये जाते थे। मौक़े पर ख़रीदे गये जानवरों को क़लादे की ज़रूरत नहीं 
थी। (4) हज से हलाल होने भै मुराद कुर्बानी का ज़बह करना है। इससे एहराम ख़त्म हो जाता है 
अगरचे हज के कुछ अफ़आल बाद में भी होते रहते हें। (5) ये हदीस इस बात की दलील है कि आप 
(#६) ने हज्जे किरान किया। १ नो 


...._ लगाई आपके एहराम के वक़्त जब आपने एहराम 
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KS, मुताल्लिक़ 
(2684) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान करते हैं ` १८) 2 3८ & ८5 ७५5 


कि मेने रसूलुल्लाह (#) को तलबीद की हालत 5. ८ ६. Fr 
में लब्बैक पुकारते देखा। 3 7 pe ७६ ०2४४५ 


(2684) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
540, मुस्लिम, हदीस: 84/2, सुनन अल | Rh CT 
. कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3663. loads a 


rl ८७४०१ (2 Cr a balls ८ ~ 


५४ hE (४५०१ *५ 


>न-+-+-+-+- - “+- ee 


(2685) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि १८ ,६5 5 06 ४ एड | 
मैंने रसूलुल्लाह (%) को अपने हाथों से खुशबू : |; : ८,८ PR POR 


का इरादा फ़रमाया और हलाल होने (एहराम “५2 *ह+ 4/ ८० 57 ८७५ ४४ 


_. खोलने) के वक़्त (खुशबू लगाई) पहले इससे “+१ ६7४ ७ 5 > १४५७ ८ 


„कि आप मुकम्मल हलाल हों। | | 552 23 5459 
.. (2685) तख़रीज : (सनद म्ही) मुसनद अहमदः 

. 6/06,` अलहुमैदी, हदीस: 25, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3664, इन्ने ख़ुज़ेमा: 4/30: 2934 
फ़बाइद व मसाइल : (7) 'अपने हाथों से' यानी खुशबू अपने हाथों में लगा कर वह खुशबू आपके 
जिस्मे अतहर पर लगा दी। (2) एहराम के वक़्त खुशबू लगाने का मतलब ये है कि एहराम के गुस्ल के 
बाद खुशबू लगाई जाये। फिर एहराम का लिबास पहन लिया जाये। जुम्हूर अहले इल्म इसका यही 
मफ़हूम बयान करते हैं, ताहम अहले इलम का एक गिरोह इस बात का क़ाइल है कि इसका मतलब ये है 
कि एहराम के गुस्ल से क़न्ल खुशबू लगाई जाये, फिर गुस्ल करके एहराम बाँधा जाये। दलाइल की रू 
से जुम्हूर अहले इलम का मौक्रिफ़ राजेह है। तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन 
नसाई: 24/90-93) (3) 'हलाल होने के वक़्त” यानी कुर्बानी और हजामत के बाद क्योंकि इस 
घक़त एहराम ख़त्म हो जाता है, लिहाज़ा खुशबू जायज़ है मगर तवाफ़े ज़ियारत (जो उसी दिन किया 
जाता है) करने से पहले जिमाझ जायज़ नहीं। यही मतलब है इन अल्फ़ाज़ का: 'पहले इससे कि 


5/7€/7/ धा।7 
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सुनन नसाई िि३5 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मुकम्मल हलाल हों।' क्योंकि मुकम्मल हलाल तो तवाफ़े ज़ियारत की अदायगी के बाद ही होंगे। 


वज़ाहत आइन्दा हदीस में है। 

(2686) हज़रत आयशा (ङः) फ़रमाती हें कि 
मैंने रसूलुल्लाह (#) को खुशबू लगाई आपके 
एहराम के वक़्त एहराम बाँधने से पहले ओर 
आपके हलाल होने (एहराम खोलने) के वक़्त 
तवाफ़े ज़ियारत करने से पहले। _ 

(2686) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 539, 
मुस्लिम, हदीस: 89/33, मौताः /328, सुनन अल 
कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 3665. ` 


(2687) हज़रत आयशा (७) बयान करती हैं 


कि मैंने रसूलुल्लाह (%) को आपके एहराम के 


_ वक़्त एहराम बाँधने से पहले ओर हलाल होने के 


वक़्त खुशबू लगाई। 
` (2687) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
5922, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3666 


| (2688) हज़रत आयशा (ङ) फरमाती हैं कि 


मैंने रसूलुल्लाह (#) को आपके एहराम के वक़्त 


खुशबू लगाई जब आपने एहराम बाँधा। और जब 


आप जम्र-ए-अक्रबा को रमी करने के बाद | 
hs als A ko A Dy Eb 
bi 4०४५ ४# be १४:१४ 


हलाल हुये उस वक़्त भी खुशबू लगाई इससे 
पहले कि आप बेतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमायें। 
(2688) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 
89, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3667 
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फ़ायदा : 'जम्र-ए-अक्बा को रमी करने के बाद ल कुर्बानी और हजामत वगैरह के बाद, यानी 
` तवाफे ज़ियारत से पहले खुशबू लगाई जैसा कि रिवायत में है। ये चीज़ें चूंकि अकलन मफ़हूम हैं 


लिहाजा उनका जिक्र नहीं फरमाया। 
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(2689) हज़रत आयशा (झै) से मरवी हे कि 
मेने .रसूलुल्लाह (#) को हलाल होते वक्त. 
खुशबू लगाई और एहराम बाँधने के वक़्त भी. 
ऐसी खुशबू लगाई जो तुम्हारी इस ख़ुशबू की 
तरह नहीं थी, यानी जो बाक़ी नहीं रहती। 

(2689) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3668. 


bp dd -+ ५; | 
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EDs 2१8) hes ०४६ Wl ko 2 
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. क 
फ़ायदा : 'जो बाक़ी नहीं रहती” यानी तुम्हारी खूशबू से वह खुशबू बहुत बढ़िया और आला थी। 


` तुम्हारी खुशबू तो बाको नहीं रहती मगर आपकी खुशबू तो तादेर बाक़ी रहती थी जैसा कि आइन्दा 
अहादीस में इस बात का सराहतन ज़िक्र है। कुछ लोगों ने इससे मुराद रसूलुल्लाह (#) की खुशबू ली 


` - है, यानी आपकी ख़ुशबू बाक़ी नहीं रहती थी। मगर ये मफहूम आइन्दा अहादीस के सरीह अल्फाज़ से 


मुतसादिम है। वैसे भी ये अल्फाज़: 'जो बाकी नहीं रहती' किसी निचले रावी के हैं, हज़रत 
आयशा(ै) के नहीं। लफ़्ज़ तअनी इस पर दलालत कर रहा है। और किसी निचले रावी के फ़हम को 


सरीह मरफूअ रिवायात पर तीह नहीं दी जा सकती। वल्लाहु आलम! 


(2690) हज़रत उर्वा बयान करते हैं कि मैंने 
हज़रत आयशा (क) से पूछा: आपने 
रसूलुल्लाह(#) को कौन सी खुशबू लगाई थी? 
उन्होंने फ़रमायाः मेने आपको सबसे बेहतरीन 


खुशबू लगाई, एहराम बाँधने के वक़्त भी ओर. 


हलाल होने के वक़्त भी। 


(2690) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 


89/36, बुखारी, हदीस: 5928, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 3669 


(269) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि में 

` श्सूलुल्लाह. (ॐ) को आपके एहराम बाँधने के 
वक्त बेहतरीन खुशबू लगाया करती थी जो मेरे 
पास होतीथी। | | 
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(2697) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3670. 


(2692) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि 
मैने रसूलुल्लाह (ॐ) को आपके एहराम बाँधने : 
के वक़्त ओर हलाल होने के वक़्त ओर जब आप | 


_ बेतुल्लाह का तवाफ़े ज़ियारत करने चले, अपने 
_ पास मौजूद बेहतरीन खुशबू लगाई। 

(2692) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस 
2687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3677 


(2693) हज़रत आयशा (:#) से मरवी हे कि 
मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को आपके एहराम बाँधने 
से क़ब्ल ओर कुर्बानी वाले दिन तवाफे बेतुल्लाह 
करने से पहले खुशबू लगाई जिसमें कस्तूरी 
शामिल थी। 

(2693) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 
97, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3672. 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) कुर्बानी वाले दिन' से मुराद जुल हिज्जा की दस तारीख़ है। (2) मालूम 
हुआ कि रसूलुल्लाह (ॐ) को लगाई जाने वाली ख़ुशबू इन्तेहाई अच्छी थी जिसकी महक अर्स-ए- 
दराज़ तक बाक़ी रहती थी। कस्तूरी बेहतरीन खुशबू है। (3) कस्तूरी पाक है। 


(2694) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हैं कि 
मुझे यूँ महसूस हो रहा हे कि में रसूलुल्लाह (%) 
के सर मुबारक में खुशबू की चमक देख रही हूँ 
जबकि आप हालते एहराम में हैं। (उस्ताद) 
अहमद बिन नञ्न की हदीस में हे, 
रसूलुल्लाह(ॐ) की माँग में (दोराने एहराम) 
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कस्तूरी की खुशबू की चमक देख रही हूँ।.. .४॥ £. ५ ० 3५४० ४८ 
(2694) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | 
90/45, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 
_27१, सुनन अल कुन्ा लिन्नसाई, हदीस: 3673. 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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(2695) हज़रत आयशा (ॐ) बयान करती हैं ५६ ७४ 56 ,5४:६ ९} 5,2४७ ८५ 
कि दोराने एहराम रसूलुल्लाह (ई) की माँग  ,. :८ ४० ६5:06 „5११ 
मुबारक में खुशबू की चमक माफ़ नज़र आती | 
थी . EE BY 5७ EAB OE ०७ 
(2695) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ५6 ४ <७ ७० 4४ 2) *७ 
538, मुस्लिम, हदीस: 90/39, पिछली हदींस 4 0,८5 5.४ ५ ००८ ०.५3 ५7 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3674. | 225 385 es ae ll ko 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (अ) को खुशबू के असरात एहराम के दौरान में भी महसूस 
होते थे अगरचे वह एहराम से कन्ल लगाई जाती थी। यही बात सही है। मगर कुछ हनफ़ी और मालकी 
हज़रात ने इसे अवामुन्नास के लिये जायज़ नहीं समझा क्योंकि खुशबू भी जिमाअ के अस्बाब में से है 
“और एहराम के दौरान में जिमाझ के अस्बाब भी मना हैं। मगर शायद वह इस बात को नज़र अन्दाज़ 
कर गये कि ये खुशबू एहराम से क़ब्ल की है न कि दौराने एहराम लगाई गई। खूबसूरती भी तो जिमाअ 
के अस्बाब से है, तो क्या एहराम के बाद ख़ूबसूरती का बाक़ी रहना गुनाह है? हाँ एहराम के दौरान में 
जेब व ज़ीनत मना है। इसी तरह ये मसला है। 


(2696) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हैंकि ,* ६ ७55 06,05 २१ 455८ 6५2) 
मुझे यूँ लगता है कि में, जबकि आप एहराम की | 
हालत में हैं, रसूलुल्लाह (#) के सर मुबारक में i Bi i 3 
खुशबू की चमक देख रही हूँ। Dc FSS NG 2४० OF 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | 


(020४ 407 | 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3675. 


al ko «0० 83; 0 wall 
PP 59 els 


फ़बाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (#) की वफ़ात के बाद वह इस मन्ज़र को बयान फरमा रही 
हैं जो उन्होंने अपने ज़हन में महफूज कर लिया था, इसलिये ये पैराय-ए-बयान इड़ितयार फरमाया। . 
(2) ‘खुशबू की चमक' गोया खुशबू को किसी तेल वगैरह में शामिल करके लगाया गया होगा या 
फिर किसी ख़ुशबूदार फूल का तेल निकाला गया होगा। वह चमक उस तेल की थी जो मुकम्मल तौर 
पर ज़ाइल न हुआ था। ज़ाहिर है खुशबू भी आती थी। (3) मुमकिन है बाब का मकसद ये हो कि ऐसी 
जगह ख़ुशबू लगाई जाये जो कपड़ों को न लगे या मकसद ये हो कि खुशबू बदन को लगाई जाये 


कपड़ों को नहीं। 

(2697) हज़रत आयशा (,कैः) से मरवी हे कि में 

रसूलुल्लाह (%) के बालों की जड़ों में खुशबू की 

चमक देखा करती थी जबकि आप मुहरिम होते 

थो | 

` (2697) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3676 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ॐ) ये खुशबू एहराम से क़ब्ल लगाते थे। एहराम के बाद भी इसके कुछ 


असरात बाकी रह जाते थे। 


(2698) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं 
कि मुझे ऐसे महसूस होता हे कि में 
रसूलुल्लाह(#) के सर मुबारक की माँग में 


खुशबू की चमक देख रही हूँ जबकि आप एहराम _ 


की हालत में हें। 


(2698) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदी: ` 


` 27, मुस्लिम, हदीस: 90/42, पिछली हदीस 


` देखें, हदीस: 2690, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, | 


हदीस: 3677 
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(2699) हज़रत आयशा (क) ने फ़रमायाः 
तहक़ीक़ मेंने रसूलुल्लाह (ॐ) के सर मुबारक में 
खुशबू की चमक देखी जबकि आप एहराम की 
हालत में थे। . 

(2699) तखखरीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
90/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3678 


(2700) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हें 
गोया कि में रसूलुल्लाह (#) की माँग मुबारक में 
खुशबू की चमक देख रही हूँ जबकि आप 
लब्बेक पुकार रहे थे। 


(2700) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3679. 


(270) हज़रत आयशा (कै) से मरवी हे कि 
नबी (#), हन्नाद (रावी) ने (नबी (ॐ) के 


` बजाये) कहा: रसूलुल्लाह (ॐ), जब एहराम _ 
बाँधने का इरादा फ़रमाते तो अपने पास मौजूद 
बेहतरीन ख़ुशबू लगाते यहाँ तक कि मैं उसकी. 


चमक आपके सर ओर दाढ़ी मुबारक में देखा 
करती थी। 


` (2707) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 
6/236, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3680. 


(2702) हज़रत आयशा (:#) से मरवी हे कि में 


रसूलुल्लाह (%) को एहराम से क़ब्ल अपने पास 


मौजूद बेहतरीन खुशबू लगाती थी यहाँ तक कि 
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rab 
में उस खुशबू की चमक आपके सर ओर दाढ़ी 
. मुबारक में देखती थी। 

(2702) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
5923, मुस्लिम, हदीस: 90/44, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3687 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) को ख़ुशबू तो हज़रत आयशा (क) ही लगाती थीं मगर हदीस नम्बर _ 
270] में मजाज़न निस्बत आपकी तरफ़ कर दी है। ये भी बलागते कलाम का एक अन्दाज़ है। 


(2703) हज़रत आयशा (.#) फरमाती हें कि 


तहक़ीक़ मेने (एहराम बाँधने से) तीन दिन बाद 


रसूलुल्लाह (ॐ) की माँग मुबारक में खुशबू की 
चमक देखी। 


(2703) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद 


6/4], अल हुमैदी, हदीस: 27, सुनन अल कुब्रा | 


लिन्नसाई, हदीस: 3682 


(2704) हज़रत आयशा (.#&) फ़रमाती हें कि में 
(एहराम बाँधने से) तीन दिन बाद भी 


रसूलुल्लाह(#) की माँग मुबारक में खुशबू की - 


चमक देखा करती थी। 


| (2704) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस | 


2928, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3683 


(2705) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर से 
रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर(.#) से एहराम बाधते वक़्त खुशबू लगाने 
के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: इससे तो 
अच्छा ये है कि में गन्धक मल लूँ। मैंने ये बात 
हज़रत आयशा (#) से जिक्र की तो वह फ़रमाने 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


a. १ 
लगीं: अल्लाह तआला अबू अब्दुरहमान (इब्ने 
उमर (.&) ) पर रहम फ़रमाये! में रसूलुल्लाह(#) 
को ख़ुशब लगाया करती थी, फिर आप अपनी 
बीवियों के पास जाते, फिर सुबह होती जबकि 


आप से खुशबू की महक आ रही होती थी (और 


` आप सुबह को एहराम बाँधते) | 
(2705) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस़: 
47, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3684. 
(2706) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) को 
फ़रमाते सुना कि में गन्धक मल लूँ तो ज़्यादा 


अच्छा हे बजाये इसके कि मुझसे एहराम की 


हालत में खुशबू की महक आये। में हज़रत 
आयशा (ई) के पास गया और उनहें ये बात 
बताई तो उन्होंने फ़रमायाः मेने ख़ुद 
रसूलुल्लाह(ई) को खुशबू लगाई। आप अपनी 
बीवियों के पास गये, फिर आपने एहराम बाँधा 
(और आपसे महक आती थी।) | 
(2706) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
` 477, सुनन अल कुन्ा लिन्नसाई, हदीस: 3685 


2 ~ कु 
SDN 


EAS 208 253 . i to es 
Fe tl 5 
~ 0, 2 0५4 5% लकी: हर = Ps 
Cb (2 (४ १४५०० ८5 Ssh 


5० 5 rN 8 6 


FC (r =] Cr i) Cass 6 Rd 


es ०७ a ६० or 


<<। 325 (४७८ Fol 3) ०५८ ५८८ 


Lb El ५४८ ७ दी... 
4.) »८ 5 b iE ak ls 


aalliloal ०.०५ ibis 


(s 0 2 »~O 


2४ (~? he ५४.2 ८s ्ट U3 pe 


फ़ायदा : चूंकि हजरत इन्ने उमर (झै) को इस हदीस का इलम नहीं था, इसलिये वह इसके काइल 
नहीं थे। बसा औक़ात जलीलुल कद्र सहाबा किसी मसले से ना वाक्रिफ़ होते हैं, जेसे: हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत उमर, हज़रत अबू हुरैरह (क) इनके अलावा भी कुछ सहाबा से ऐसी 
मिसालें मिलती हैं, लिहाज़ा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। (व फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीमुन) 


(यूसुफ़ः 2/76) 
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Re $ ) 


A) ee 4 


(2707) हज़रत अनस (झै) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मर्द को ज़ाफरान लगाने से 
मनाफ़रमाया | 
_तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 2707, बुखारी, >* ० obs see टिल 
हदीस़ः 5846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3686 ey 
फ़ायदा : चूंकि जाफ़रान खुशबू के साथ साथ रंग भी है और मर्द के लिये रंग वाली चीज़ बतौर ज़ीनत 
लगाना दुरुस्त नहीं, लिहाज़ा मर्द के लिये किसी भी हाल में ज़ाफरान इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। 
एहराम में तो बदर्ज-ए-औला मना होगा। इसी तरह ज़ाफरान से रंगे हुये कपड़े पहनना भी मर्द के लिये 
हर हाल में मना हैं। एहराम में बदर्ज-ए-ओला नाजायज़ होंगे। इस बारे में सरीह रिवायात पीछे गुज़र 
चुकी हैं। 
(2708 ग अनस बिन मालिक (#) से :: «६६ ९४ ६८ ३१ १5 ऊ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने (मर्द को) es sis Ea 
ज़ाफ़रान लगाने से मना फ़रमाया है। | ES ४५ ५५८ 
_ (2708) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस ° "7 ०: ha से 
_ देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3687... ० A 5 € 06 bb ५४ 
ASN SF obese 
फ़ायदा : ओ त एहराम॑ के अलावा ज़ाफरान लगा सकती है, जिस्म को भी और कपड़ों को भी। 
. एहराम को हालत में उसके लिये भी मना है क्योंकि ये खुशबू है और एहराम की हालत में मर्द और 
औरत दोनों के लिये खुशबू का इस्तेमाल मना है। 


(2709) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि «+ ६८ 5७७ ७४ 96 १८5 ७५2 
रसूलुल्लाह (#) ने ज़ाफ़रान लगाने से मना Os # ,.४ । 
फ़रमाया है। हम्माद रावी कहते हैं: यानी मर्दों को। ्र म 
(2709) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीमः HE hs जद 

207, पिछली हदीस देखें, हदीस: 2708, सुनन अलकुन्रा CEN 
_ लिन्नसाई, हदीस: 3688 ॒ 


(. Nd 


cs JG । ey Cr ‘~ 5%) है Cr 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(02४४४ 4I2 


बाब: (44) 
मुहरिम के लिये ख़लूक लगाना? 


(270) हज़रत यअला (ऋ) से रिवायत है कि. ७5४ 36 ,,,५५ १५ 54 ७ 
एक आदमी नबी (#) के पास आया। उसने उम्रे 


CS ‘£ (2५ Cr ‘90 Cr ‘® Cas 


का एहराम बाँध रखा था लेकिन उसने सिले हुये # 
कपड़े पहने हुये थे और ख़लूक़ (खुशबू) लगा रखी 5 Ay एम हर 97 Sle 
थी। उसने आपसे कहा: मैंने उम्रे का एहराम बाँधा - hes wake गए bo oN (5 


है तो में क्या करूँ? नबी (ॐ) ने आफ) तू हज i >#3 ०७८४७ Al) ४५०५ 
में क्या करता था?' उसने कहा: में इस (सिले हुये. ५... , 5... ..., » ४४ «८ हज ह 
NE i ll ds 3s 
कपड़े) से बचता था ओर इस (खुशबू) को धो हि 0 क | 
दिया करता था। आपने फ़रमायाः 'जो तू हज में. ४४ ७ ५ 4४# lo ७ 


करता था, वही डम्े में कर। क्‍ is Sl SN." is ७ ७० 
(270) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: (५ ७५० ८5 ७ " J .. i; 
2669, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3689. " 4०:25 3 45६५७ 2४५ 


फ़वाइद व मसाइल : () उस शख्स का ख्याल था कि ये पाबन्दियाँ सिर्फ़ हज में हैं, उम्रे में नहीं 

क्योंकि ये उसके मुक़ाबले में कम मर्तबे वाला है। आपने फ़रमाया कि दोनों के एहराम में कोई फर्क 

नहीं। दोनों में पाबन्दियाँ एक जेसी हैं। एहराम, हज और उम्रा वगैरह शरीयते इस्लामिया से पहले भी 

अरब में राइज थे। और ये पाबन्दियाँ भी मारूफ़ थीं और ये साबिक़ा अम्बिया (85४8) की तालीमात : 
थीं। (2) 'ख़लूक' ये भी एक रंगदार खुशबू है ज़ाफ़गान की तरह, लिहाज़ा उसका हुक्म हर लिहाज़ से 

जाफरान की तरह है, यानी मर्दों के लिये हर हाल में मना है और औरतों के लिये सिर्फ एहराम में 

ममनूअ है। इसके अलावा जायज़ है। (3) 'वही उम्रे में कर' यहाँ हज और उम्रे के अफआल मुराद 
` नहीं बल्कि सिर्फ़ एहराम मुराद है, यानी दोनों का एहराम एक जैसा होता है। (4) चूंकि वह शख्स शरई 

अहकाम से ना'वाक्िफ़ था, इसलिये उसे माज़ूर तसव्वुर फ़रमाया। अब भी किसी से ला'इल्मी की 

बिना पर इस किस्म को कोई गलती सरज़र्द हो जाये तो इन्शाअल्लाह माजूर होगा। वल्लाहु आलम! 


(277) हज़रत यअला (ई) से मरवी है कि. ८४५ ०; (५-८८ ९ 45८ (०:28 


रसूलुल्लाह (ॐ) के पास एक आदमी आया ot 74. 5 ०३ गे 
जबकि आप जिअराना में तशरीफ़ फ़रमा थो उस “ 9 
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) | ise a 4I3 
आदमी ने जुब्बा पहना हुआ था और अपनी दाढ़ी :८ ८,१५८ , ५६८. ८) (6 <&.5 26. 
और सर को ज़र्द रंग की खुशबू लगा रखी थी। वह॒. १५ ५५ २ 800 ६६ (४६ 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उम्रे का... ० i jt SS 3 ्रवक 
एहराम बाँधा है और मेरी हालत आप देख रहे हैं ॐ ५% 4 ५5 ॐ ४७ 
आपने फ़रमायाः 'जुब्बा उतार दे और रंगदार 4६2) ५ 5; 4% 4:65 25 
ख़ुशबू धो दे और जिस तरह तू हज (के एहराम) २.४ १ /४॥ ५,८; ६ ५ 4८ 
में करता था, उसी तरह ठम्रे (के एहराम) में करा' Pr 

` द्खें ह" ०४७ ४7 ५४ ७॥ ४:४० 
(27) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: _ 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


ड 5a) 5 Fe) 
2669, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3690 | ४४८ (५ «4:४४ 
5; [ th Ri 2 ८5 390-0 PELs का 3 (६: > 


फ़ायदां : जुब्बा भी क़मीस़ ही की एक सूरत है। ये भी सिला हुआ होता है, लिहाज़ा मुहरिम के लिये _ क्‍ 
मना है। 


| E बाब (45) CF | 
के लिये सुरमा लगाना 


(272) हज़रत ज्मान (#) से मन्कूल हैकि ८ १८६. ७ 06 ॐ छद 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुहरिम के बारे में फ़रमाया 


CS “८०१ Lp Ae CF LAP CP >+ 


जब उसे सर या आँखों में तकलीफ हो तो अपनी 
आँखों पर ऐलवे का लेप करे। ॒ ४०४४ ० ०७ ea bE SE > 5४ 

` (272) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीमः PP ples १४४ *ए (/-० A र 
204, सुननःअल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 369]. ७१७ 3 4६४) 4०5५ ८5 ॥ | 


फ़ायदा : 'लेप करे' यानी सुरमा डालने के बजाये ऐलवे का लेप करे क्योंकि सुरमा रंग वाली जीनत है [ 


और एहराम में हर किस्म की जीनत मना है। ऐलवे के लेप से तकलीफ़ दूर हो जायेगी ओर ज़ीनत से भी 
बचत हो जायेगी। _ 
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बाब: (46) मुहरिम के लिये रंगदार. 


कपड़े पहनने की मुमानिअत 


(273) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) है 
बयान करते हें कि हंम हज़रत जाबिर (:#) के पास 


हाजिर हुये ओर हमने उनसे नबी (%) के हज | 


(हज्जंतुल विदा) के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे 
_ बयान किया कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया थाः 


“अगर मुझे इस बात का पहले पता चल जाता. 


जिसका बाद में पता चला है तो में कुर्बानी के 
जानवर साथ न लाता और हज के बजाये उम्रे का 


एहराम बाँधता, लिहाज़ा जिस शख़स़ के साथ. 


कुर्बानी का जानवर नहीं, वह हज के एहराम को 
उम्रे के एहराम में बदल ले।' हज़रत अली (:#) भी 


यमन से कुर्बानी के जानवर लेकर आये थे और _ 


रसूलुल्लाह (ॐ) मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के 
जानवर लाये थे। हज़रत फ़ातिमा(:#) ने रंगदार 


कपड़े पहने हुये थे ओर सुरमा लगा रखा था। 
` हज़रत अली (#) ने फ़रमायाः में भड़काने - 
(गुस्सा दिलाने) के लिये रसूलुल्लाह (ॐ) के. 


पास मसला पूछने गया। मेने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! फ़ातिमा ने रंगदार कपड़े पहने हुये हें और 
सुरमा लगा रखा हे और वह कहती हें कि 
. रसूलुल्लाह (ॐ) ने मुझे इन कामों का हुक्म दिया 
_ है? आपने फ़रमायाः 'उसने सच कहा। वह सच 
. कहती है। वह सच्ची है। मैंने ही उसे हुक्म दिया है।' 
(273) तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 
_278, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3692. 


| JG 6 who cr HARD Lyf ८ * ५२७० Cr । 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) “अगर मुझे पहले पता चल जाता' रिवायत का इब्तेदाई हिस्सा हज़फ़ है। 
. दरअसल हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह (%) और सहाब-ए-किराम (छै) ने हज ही का एहराम बाँधा. 
था, मगर फिर अल्लाह तआला की तरफ़ से हुक्म आ गया कि हज के दिनों में उम्रा भी किया जाये। 
दौरे जाहिलियत में लोग हज के दिनों में उम्रा करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। आपने ऐलाने आम 
फ़रमाया कि जिन लोगों के साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, वह हज के एहराम को ठ़म्रे के एहराम में 
बदल लें और उम्रा करके हलाल हो जायें। हज के लिये बाद में नया एहराम बाँधें। कुर्बानी के जानवर 
साथ लाने वाले चूंकि कुर्बानी जनह होने से पहले हलाल नहीं हो सकते थे, इसलिये उन्हें हिदायत की _ 
गई कि वह उम्रा तो करें मगर हज का एहराम क्राइम रखें और कुर्बानी ज़बह होने के बाद हलाल हों। _ 
_ रसूलुल्लाह (#) के साथ भी कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा आप उम्रा करके हलाल न हुये। दूसरे 
_ लोगों के लिये जिनके पास कुर्बानियाँ नहीं थीं, उम्रे के बाद हलाल होना बड़ा शाक था क्योंकि उनको _ 
असल नियत हज की थी। हज के दिन भी क़रीब थे। सिर्फ तीन दिन का फासिला था, लिहाज़ा उन्हें _ 
` दरम्यान में हलाल होना पसन्द न था। इसलिये आपने ये अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये। (2) 'जो बाद में 
` पता चला' यानी उम्रे का हुक्‍्म। (3) हज़रत फ़ातिमा (ॐ) के साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे, 
लिहाज़ा वह उम्र करके हलाल हो गईं। उन्होंने रंगदार कपड़े पहने और सुरमा लगाया। हज़रत अली 
(#) के साथ चूंकि कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह हलाल न हुये, इसलिये उन्हें इश्काल पैदा 
हुआ। (4) इमाम नसाई (१४5 ) का इस्तेदलाल ये है कि अगर एहराम की हालत में रंगदार कपड़े | 
दुरुस्त होते या सुरमा लगाना जायज़ होता तो हज़रत अली (ह) ऐतराज़ क्यों करते? मालूम हुआ 
एहराम की हालत में रंगदार कपड़े या सुरमा जायज़ नहीं, अलबत्ता रंगदार कपड़ों से मुराद वह हैं जिन्हें 
बाद में रंगा गया हो या ज़ाफरान वगैरह से रंगे हों, वरना पहले से रंग वाले कपड़े औरत एहराम में 
इस्तेमाल कर सकती है। इन कपड़ों की कराहत की वजह ज़ीनत या खुशबू है। (5) इस हदीस से. 
साबित हुआ कि किसी दीनी नुक्सान पर इज्हारे अफसोस करते हुये कलिम-ए-'लौ' कहना जायज़ है। 
सहीह मुस्लिम की हदीस में जो मुमानिञ्जत वारिद है वह दुनियावी उमूर के मुताल्लिक़ है। (6) अपने 
अहले ख़ाना और बाल बच्चों की ख़ूब निगरानी करनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि कहीं वह : 
किसी ख़िलाफे शरअ काम के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे हैं। (7) अगर मुमकिन हो तो कुर्बानी के जानवर 

दूर दराज़ इलाके से लाये जा सकते हैं। ये मशरूअ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। 
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बाब: (47) 7] 
मुहरिम (मर्द) के लिये अपना चेहरा और | 
_ सर ढाँपना (दुरुस्त नहीं) _ 


(274) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत १६5 ७5 06 , ६ ६१ 259 ८75 
है कि एक आदमी (एहराम की हालत में) अपनी U6 4६5 is 3७ 
सवारी से गिर पड़ा। उस (सवारी) ने उसे फ़ोरन र? 
मार डाला। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'उसे 
पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो ओर उसे «| ६ & 3४; 5% “~ 
(एहराम वाले) दो कपड़ों में कफ़न दिया जाये। „|. „|| i FEN FICS 
सर ओर चेहरा नंगा रहे क्योंकि ये क़्यामत के दिन 55 0५ ee i" ols 


9 o PE SRE 
(2 Oe > Cr? क जब. 8 Cr EC 


लब्बेक कहता हुआ उठेगा।' क्‍ 

मुस्लिम हदीस ७ bE Ss 
(2774) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ४ ३ कट 52 २7 9 
206/0, बुखारी, हदीस: 267, सुनन अल ." Cb ill 


कुना लिन्नसाईं, हदीस: 3693 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मर्द को एहराम की हालत में चेहरा नंगा रखना चाहिए। तफ्सील के लिये 
देखिये: 2674 (2) रिवायत से मालूम होता है कि मुहरिम फ़ौत हो जाये तो उसकी एहराम वाली 
हालत क्राइम रखी जाये। उसे या कफ़न को ख़ुशबू न लगाई जाये। सर और चेहरा नंगा रखा जाये। वह. 
कयामत के दिन भी एहराम की हालत में उठेगा। मगर अहनाफ़ उसे हर मुहरिम के लिये दुरुस्त नहीं 
समझते क्योंकि मौत से आमाल ख़त्म हो जाते हैं, एहराम कैसे बाक़ी रह गया? लेकिन ये सरीह फरमाने 
नबवी के मुकाबले में क्यास है जो बहुत बुरी बात है, और मय्यत का ईमान बाक़ी रह सकता है तो 
एहराम क्यों नहीं? अहनाफ इस हुक्म को सिर्फ उस शख्स के साथ ख़ास रखते हैं कि उसके बारे में 
ख़ास वहय आई होगी। मगर ये बात बिला दलील है। 'होगा, होगी' से कोई मसला साबित नहीं होता। 
हदीस के आखरी अल्फ़ाज़: “वह कयामत के दिन लब्बेक कहता हुआ उठेगा'”' इस हुक्म को आम 
करते हैं क्योंकि लब्बेक भी कहना उस शख्स के साथ ख़ास नहीं था। फिर दीगर अहादीस भी दलालत 
करती हैं कि कोई शख्स जिस हालत में फोत होगा, उसी हालत में उठेगा, जैसे: शहीद और खुदकुशी 
करने वाला वगैरह। (3) इस रिवायत में सर के साथ चेहरा नंगा रखने का भी हुक्म है जिससे यही 
मालूम होता हे कि एहराम की हालत में चेहरा नंगा रखना मर्द के लिये ज़रूरी है, मगर इमाम शाफेई का 
ख्याल है कि चेहरा नंगा रखना सिर्फ सर नंगा रखने के लिये है वरना एहराम में मर्द के लिये चेहरा नंगा 
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बर्‌ 3) 


रखना ज़रूरी नहीं। बहर सूरत एहतियात यही है कि चेहरा भी नंगा रखा जाये। अहले ज़ाहिर इस मसले 
में इमाम शाफेई(५४5 ) के साथ हैं मगर मय्यत मुहरिम की सूरत में चेहरा नंगा रखने के क़ाइल हैं। 


(275) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी हे 0७ १८६2 «0 ४ १5 55% एद 
कि एक (मुहरिम) आदमी फ़ोत हो गया तो | 
` नबी() ने फरमायाः ‘इसे पानी और बेरी के Ld ts SE 
बत्तों से गुस्ल दो और इसके (एहराम के) कपड़ों ?* ० पड 2% 0 च+ 
ही में इसे कफ़ना दो। और इसके चेहरे और सर (£7 £७ ५७ ..-६८ ८+ ८ «2४ ८ 
को न ढाँपो। ये क्रयामत के दिन लब्बेक कहता " hs ale Wl oko 5 J 
% 2७ (8५6 sles ४४:३५ 
(2775) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस , ., C2. Bois da 
` देखें, 3694, मुस्लिम, हदीस: 206/98, बुखारी, £ “5४ ^ त HE Pe 

हदीस: 268 (५६७ 2००५४) 


CF = 55 Ls - «+29 js Fe | Ci ह 


(2776) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि. ६ ६७८८/३ , ५.६८ ६ 40 ३९८४ ७५ 
रसूलुल्लाह (#) ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा 
था। 

(276) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस ; 

_ 27/722, मौता: /335, सुनन अल कुळा “४ ८० 5४ ४५८८ 5 ४४७ ८ 
.. लिन्नसाइ, हदी: 3695... EN SN hss ke 


फ़ायदा : एहराम को तीन सूरतें हैं: () सिर्फ हज का एहराम (2) सिर्फ उम्रे का एहराम (3) उम्रे 
ओर हज दोनों का एक साथ एहराम। पहली सूरत को इफ़राद, दूसरी को (अगर उसके बाद अलग 
एहराम से हज भी किया जाये तो) तमत्तोझ और तीसरी सूरत को किरान कहते हैं (और अगर दूसरी 
सूरत में सिर्फ उमरा ही किया जाये बाद में हज न किया जाये तो ये भी इफ़राद ही है मगर ये इफराद 
बिलउ़म्रा है) रसूलुल्लाह (#) के बारे में इस बात पर तो इत्तिफाक है कि आपने फ़ज़ीयते हज के बाद 
सिर्फ़ एक ही हज किया था, अलबत्ता इस बात में इख़ितलाफ़ है कि आपने सिर्फ हज किया या हज और 
उम्रा दोनों इकडे किये। सही बात ये है कि आपने हज और ठम्रा दोनों इकट्ठे किये हैं जैसा कि बहुत सी 
अहादीस से मफ़हूम अख़ज़ होता है, लेकिन मज्कूरा रिवायत में है कि आपने सिर्फ हज किया या सिर्फ 


<b Cr s >| eb CO Dd 
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हज का एहराम बाँधा। तत्बीक यूँ है कि इन्तेदा में नबी (#) ने सिर्फ़ हज का एहराम बाँधा था, बाद में 
उग्रे का हुक्म नाजिल हुआ तो आपने हज के एहराम में उम्रे को भी दाखिल फरमा लिया लेकिन चूंकि 
आपके साथ कुर्बानी के जानवर थे, लिहाजा आप उग्रे के बाद हलाल न हुये बल्कि हज के बाद ही 
हलाल हुये, लिहाज़ा आपके उम्रा करने का पता नहीं चला। जिन लोगों ने आपको आख़री वक्त में - 
लब्बैक पुकारते सुना, उन्हें पता चल गया कि आप हज के साथ उम्रे की लब्बैक भी पुकार रहे हैं। 

जिन्होंने सिर्फ अव्वल वक्त में लब्बैक पुकारते सुना, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ हज किया। 


(277) हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं. ..५:9 . ६ 20५७ ६ «६९5 675. 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने सिर्फ़ हज की लब्बेक , :.., 


| 3 al 26 SE | 
(2777) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 562, 5 ४१ 42७ &# "४० 


मुस्लिम, हदीस: 2/१8, पिछली हदीस देखें, मौता: - (४४५ ४५०५ 4८४ *४| (४५० 
१/335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3696. 
(2778) es (#) से 4 है ला Bel लकी oo Ui 
हम रसूलुल्लाह (%) के साथ ज़ुल हिजा का. ष 
चाँद तुलूअ होने से चन्द दिन क़ब्ल (हज को) "० ५४४१ ५८७४ 
_ निकले। रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'तुममें से ko EEF 
जो शख़्स सिर्फ हज का एहराम बाँधना चाहे, वह ०४५ 2४०४ 33 ४७७ 53% ss 
हज का एहराम बाँधे ओर “जो उम्रे का एहराम :," es le A ko 00 
बाँधना चाहे, वह उम्रे का एहराम बाँधे। dass seeded as 
(278) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, ‘ot Mesos ह 
हदीस: 778, सुंनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: | I 
3698, बुखारी, हदीस: 37, मुस्लिम, हदीस: 
2१]/5-777 [ | 
फ़ायदा : इन्तेदा में तो ऐसे ही था कि हज और उम्रे के एहराम में इश़तियार था। बाद में आपने वहय 
की बिना पर उम्रा लाज़िम फ़रमा दिया कि जिन लोगों ने सिर्फ हज का एहराम बाँध रखा है अगर उनके 
पास कुर्बानी का जानवर नहीं तो हज का एहराम उम्रे से बदल कर ठम्रा करने के बाद हलाल हो जायें 
_ और जिनके साथ कुर्बानी के जानवर हैं, वह हज के साथ उम्रा भी दाखिल कर लें लेकिन उम्रा करने के 
बाद हलाल न हों। 
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(279) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि 
हम रसूलुल्लाह (#) के साथ निकले तो हमारा 
इरादा यही था कि ये सिर्फ हज हे। 

(279) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
_567, मुस्लिम, हदीसः 2/28, पिछली हदीस 
देखें: 278, मुस्लिम, हदीस: 2/729, सुनन 
_ अल कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3697. 


०% (24 
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| फ़ायदा : ये अक्सरियत की बात है वरना कुछ सहाबा का एहराम तो शुरू ही से उम्रे का था जैसा कि 
रिवायतः 2778 में है, ओर ये बात इन्तेदा की है, बाद में ठम्रे का हुक्म आया तो सूरते हाल बदल गई। 


वज़ाहत ऊपर गुज़र चुकी है। 


2720) हज़रत सुबय बिन मबद बयान करते 
हें कि में आराबी ओर ईसाई था; फिर में 
मुसलमान हो गया। मुझे जिहाद का बहुत शोक़ 


था। लेकिन मुझे पता चला कि मुझ पर तो हज 


और ड्॒म्रा फ़र्ज़ हैं। में अपने क़बीले के एक 
आदमी के पास आया जिनका नाम हुज़ेम बिन 
अब्दुल्लाह था। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो 


उन्होंने कहा: दोनों एक साथ कर लो, फिर 
कुर्बानी का जो जानवर मयस्सर हो ज़बह कर 


देना। मेंने दोनों का एहराम बाँध लिया। जब हम 


उज़ेब मक़ाम पर पहुँचे तो मुझे हज़रत सलमान | 


बिन रबीअ ओर हज़रत ज़ेद बिन सूहान मिले। में 
हज ओर उम्रे की लब्बेक कह रहा था तो उनमें से 
एक ने दूसरे से कहा कि ये शख्स तो अपने ऊँट से 


छ बढ 


FAP 
| डमे ओर हज का इकट्ठा एहराम बाँधना | 
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ज्यादा, समझदार मालूम नहीं होता। में हज़रत _ 


उमर (ॐ) के पास हाजिर हुआ ओर अर्ज़ कीः ऐ 
अमीरुल मोमिनीन! मेंने इस्लाम क्रबूल किया है। 
मुझे जिहाद का बहुत शौक है लेकिन मैंने हज 


और उम्रा अपने आप पर फर्ज़ पाया है। में हुजैम. 


बिन झब्दुल्लाह के पास गया। मेने कहा: ऐ वह 
(हुज़ेस)! मेने अपने आप पर हज और ठम्रा दोनों. 
को फ़र्ज़ पाया हे (तो में क्या करूँ)? उन्होंने 
कहा: दोनों का एहराम इकट्ठा बाँध लो, फिर जो 


कुर्बानी मयस्सर हो, ज़बह कर देना। मेंने दोनों का. 


एहराम बाँध लिया। जब में उज़ेब मक़ाम पर 


पहुँचा तो मुझे हज़रत सलमान बिन रबीअ ओर 


जैद बिन झूहान मिले तो उनमें से एंक ने दूसरे से 
कहा: ये अपने ऊँट से ज़्यादा समझदार नहीं। 
हज़रत उमर (कैः) ने फ़रमायाः तुम्हें तुम्हारे नबी 
(#६) की सुन्नत की तोफ़ीक़ मिली है। 


(2720) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 


798, 799, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3699, 
व सहीह अद्दारकुत्नी, अल एलल अल वारिदा, हदीस: 
2/।66, व इन्ने हिन्बान, हदीस: 985, 986, इब्ने माजा: 
2970 
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फवाइद व मसाइल : () 'हज और उम्रा फ़र्ज़ हैं' शायद उन्होंने ये बात इरशादे बारी तआला: (व 
अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि) (अलबक़र: 2/96) से अख़ज़ की हो या शायद किसी ने _ 
उन्हें फ़वा दिया हो। (2) 'जानवर ज़बह कर देना' क्योंकि हज के साथ उम्रा किया जाये तो एक: 


जानवर जबह करना लाजिम हो जाता है। (3) 


ऊँट से ज्यादा समझदार नहीं' क्योंकि वह लोग हज 


और उम्रे को इकट्ठा करना सही नहीं समझते थे। उन्हें इल्म नहीं था। (4) 'सुन्नत की तौफ़ीक़ मिली है 
हज़रत उमर (#) सिर्फ़ तमत्तोअ से रोकते थे, क्रिरान से नहीं। गोया वह उम्रे और हज के दोरान में 
हलाल होने को जायज़ नहीं समझते थे क्योंकि रसूलुल्लाह (#) दरम्यान में हलाल नहीं हुये थे। (5) 


मसले का इलम न हो तो अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए 


खारका रा ल ल पकत-अकलबलथलक सका 5. 
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(272) हज़रत सुबय ने (ऊपर दी गई हदीस) के 
मिस्ल हदीस बयान की। कहा: फिर में हज़रत उपर 
(ऋ) की ख़िदमत में हाजिर हुआ, फिर पूरा क़रिस्सा 
(वाक्रिया) बयान किया लेकिन या हन्नाहु! ऐ वह 
` हुज़ेम!' के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये।. 

(272) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुन्ण लिन्नसाईं, हदीस: 3700. 

(2722) हज़रत शक़ीक़ बिन सलमा अबू वाइल 
से रिवायत हे कि बनू तगलिब के एक शख्स 
जिन्हें सुबय बिन मबद कहा जाता था और वह 
पहले ईसाई थे, फिर वह मुसलमान हो गये, अपने 
पहले हज को आये तो उन्होंने हज ओर उम्रे की 
_ एक साथ लब्बेक कही। बह इसी तरह दोनों की 
एक साथ लब्बैक कहते जा रहे थे कि उनका गुज़र 
सलमान बिन रबीअ ओर ज़ेद बिन मूहान के 


` क़रीब से हुआ तो उनमें से एक ने कहा तू तो . 


अपने इस ऊँट से भी कम अक्ल है। हज़रत सुबय 
ने कहा: मुझे इस बात से बहुत परेशानी हूई यहाँ 
तक कि में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 
मिला तो मैंने ये सारी बात उनके गोशे गुज़ार की। 
वह फ़रमाने लगे: तुम्हें तुम्हारे नबी (ई) की 
सुन्नते मुतहहरा की तौफ़ीक़ मिली हे। हज़रत 
शक़ीक़ ने कहा: में ओर हज़रत मस्रूक़ बिन 
अज्दअ हज़रत सुबय बिन मबद के पास 
बकस्रत आते जाते थे ओर उनसे ये वाक्रिया 
सुनाने की गुज़ारिश करते थे। 

(2722) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3707 
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फ़ायदा : हज और उम्रे को एक साथ लब्बेक यूँ होगी: 'लब्बैक बिहज्जतिन व उम्रतिन 


(2723) हज़रत मरवान बिन हकम से रिवायत है 
कि मैं हज़रत उम़्मान (कै) के पास बैठा हुआ था 
कि उन्होंने हज़रत अली (#) को हज और उम्रे 
की इकट्ठी लब्बैक कहते सुना। हज़रत उसमान 
फ़रमाने लगे: क्या आप को इलम नहीं कि इससे 
रोका गया है? हज़रत अली फ़रमाने लगे: यक्रीनन | 
इल्म है मगर मैंने रसूलुल्लाह (#) को दोनों की 
इकट्ठी लब्बेक कहते सुना है। में तुम्हारे हुक्म की 
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वजह से नबी (%) का फ़रमान नहीं छोड़ सकता। 
(2723) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 


_563, पिछली हदीस देखें, हदीस: 278, सुनन 


_ अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3702 
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फ़वाइद व मसाइल : () हजरत उस्मान (क) भी हजरत उमर (७) की तरह हज व उम्रा इकट्ठा 
करने से रोकते थे क्योंकि वह हज्जे इफराद को अफ़ज़ल समझते थे और इसी बिना पर इसका हुक्म भी 
देते थे। और ये उनका ज़ाती इज्तेहाद था। बहरहाल अगर कोई हज्जे क़िरान या तमत्तोझ करना चाहे तो 
इसमें कोई हर्ज नहीं। अहादीस की रोशनी में ये मौक्रिफ सही है। वल्लाहु आलम! (2) आलिम को 
अपने इलम की इशाअत और उसका इज्हार करना चाहिए। उमरा (हाकिमों) से डर कर मसले को 
छुपाना जायज़ नहीं, लेकिन ये इज्हार मुसलमानों की इस़्लाह और ख़ेरख़वाही की नियत से हो न कि 
किसी फित्ने की बुनियाद डालने के लिये। (3) एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद को अपनी तक़्लीद या 
हिमायत पर मजबूर नहीं कर सकता। 

(2724) हज़रत मरवान से रिवायत हे कि हज़रत 
उस्मान (कै) ने तमत्तोअ ओर क्रिरान से रोका तो 
हज़रत अली (#) ने ऐलानिया हज और उम्रे की 
इकड्डी लब्बेक पढ़ी। हज़रत उस्मान (#) ने 
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बुरूए्‌ हून = 
फ़रमायाः आप ऐसा करते हैं जबकि मेने इससे £|; ,५५६॥ ८, ७८४ 5 95% 
रोक रखा हे? हज़रत अली (क) ने फरमाया 5७ 9:50 EB 5: कड़ा धडड 
लोगों में से किसी शख़्स के कहने से मैं बार पक 


रसूलुल्लाह (ई) की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। BEE. ७४७ 5:००; 22७८ <५४ 

` (2724) तख़रीज : (सनद ही) पिछली हदीस ८&5 4 ४७ ४६८ ol ४ एन 
देखें, 3703, बुखारी, हदीस: 563. ale all Lo a it, 6४8 
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फ़ायदा : 'तमत्तोअ' ये है कि हंज के महीनों में मीक़ात से सिर्फ ठ़म्रे का एहराम बाँधा जाये, फिर उम्रा | 
. करके हलाल हो जाये और हज के दिनों में दोबारा हज का एहराम बाँधा जाये। और 'क़िरान' ये है कि 
मीकात ही से उम्रे और हज का इकट्ठा एहराम बाँधा जाये, फिर उम्रा और हज दोनों की अदायगी के | 
बाद हलाल हो। दोनों सूरतों में कुर्बानी वाजिब होगी, और हरम में रहने वाले ये दोनों मूरतें, यानी 
तमत्तोअ और किरान नहीं कर सकते। उनकी इजाज़त सिर्फ़ उन लोगों को है जो मीकात से गुजरें और . 
एहराम बाँधें। या मीकात और हरम के दरम्यान रहने वाले अपनी जगह से एहराम बाँध कर रवाना हों। 


(2725) नज़र ने शेबा से इसी सनद से इस जैसी ६] ५6,८7] ७ ५७८८) ७५ 
रिवायत बयान की है। . 88 SEY ४६ a ५० (5४ 
(2725) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस... g | 

देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3704. 


(2726) हज़रत बराअ (#) से मरवी हे कि जब 
रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत अली (.#) को यमन 
का अमीर बनाया तो में भी उनके साथ था। जब 
बह (हज्जतुल विदा के मौक़े पर यमन से) 
रसूलुल्लाह (ॐ) के पास आये तो हज़रत ५४४ 
अली() ने फ़रमायाः में आया. -तो>ः ` ५८ ५७||. 
 रसूलुल्लाह(ॐ) ने फ़रमायाः 'तूने एहरोम कैसे. | i Pr ई 
बाँधा हे? मेंने अर्ज किया: मेंने तो आपके एहराम as Fo Ds « 
की तरह एहराम बाँधा है। आपने फ़रमाया: मैं तो. £5७ कर ४४ ००७ “eo 
` ` कुर्बानी के जानवर भी साथ लाया हुँ और मैंने हज - - ५८5 १८.५ ५८ «४| ० 4 ०५८८ 
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[सुनन नसाई [थि $१ हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल RE) | sere 424 | 


व उम्रे का इकट्ठा एहराम बाँधा हे।' आप(#) ने - ves ile wl ok 4 0.2. | 
अपने महाबा से फ़रमाया थाः 'अगर मुझे इस HU आएं EB." ss 8 
हुक्म का पहले पता चल जाता जिसका बाद में - £” ° "ग 
पता चला (यानी उम्रे के वजूब का) तो मैं इसी : " #57 G4 ट ७" ४७ 
तरह करता जैसे तुमने किया, लेकिन मैं तो .।.) ५८ «0 ० 06; ०४७ 
कुर्बानी के जानवर साथ लाया हूँ, लिहाज़ा मेरा |. So Ef" 2,७००) 


हज व ठम्रा इकट्ठा होगा। 

क | | 85 fs Us ad Drs 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 797, सुनन 
अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3705, देखें, हदीस: 96 « ८०७) GA <<. 


` फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस की सनद में अबू इस्हाक़ मुदल्लिस रावी है जो अन से बयान कर . | 
रहा है लेकिन इसके सही शवाहिद मौजूद हैं। जिनका मुहक्रिक़्े किताब ने भी ज़िक्र किया है। उनमें से एक | 
शाहिद हज़रत अली (:&) की साबिक़ा हदीस भी है, लिहाज़ा ये हदीस शवाहिद की बिना पर सही है 
_ और अबू इस्हाक़् का अनञ्जना यहाँ मुजिर्र (नुक्सानदेह) नहीं। वल्लाह आलम! तफ़्सील के लिए देखिये; 
_ (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 24/59-62) (2) कैसे एहराम बाँधा है?' यानी सिर्फ हज 
का या सिर्फ़ उग्रे का या दोनों का? (2) 'आपके एहराम की तरह' यानी मैंने एहराम बाँधते वक़्त कहा था 
कि मेरा एहराम रसूलुल्लाह (ई) के एहराम की तरह होगा। अगरचे उस वक्त उन्हें इलम न था कि 
रसूलुल्लाह (#€) ने एहराम कैसे बाँधा है लेकिन चूंकि उनके साथ भी कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा 
. अमलन भी उनका एहराम रसूलुल्लाह (ह) के एहराम ही की तरह हो गया। (3) 'मैं इसी तरह करता' 
यानी कुर्बानी साथ न लाता (बल्कि मौके पर ख़रीदता) और म्रा करके हलाल हो जाता। (4) साबित 
हुआ तमत्तोअ और क़िरान शरन जायज़ हैं, बल्कि तमत्तोअ अफज़ल है और आसानी का बाइस भी। 


(2727) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) बयान , १,७६८) , (£) 2४८ ११ 45 ७; 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने हज और उमा 5,१.५४ (३८ 6,८ ७४ 39 
इकट्ठा किया, फिर आप फ़ोत हो गये, न तो 
आपने (इससे) रोका और न कुरआन में इसकी. _ 
हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ। BSA dO bis 
. (2727) तख़रीज .: (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः ६ ०५9 *४+ 4 2 4 0८7 &<# 
_ 226/67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3706. iE ८ 5 Bad; 6८ 
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सुनन गस 
(2728) हज़रत इमरान (%#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (#£) ने हज व उम्रा इकट्ठा किया, 


फिर (उससे रोकने के बारे में) कोई हुक्म नाज़िल 


नहीं हुआ, न रसूलुल्लाह (#) ने इससे मना 
फ़रमाया। (बाद में) एक शख्स (हज़रत 


उमर(.&) ) ने अपनी राय से इसके बारे में जो | 


चाहा, किया। 
(2728) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
226/68, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस 
57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3707 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) एक शख्स से मुराद हज़रत उमर (:&) हैं क्योंकि वह इस सूरत से रोका 
करते थे। बाको बित्तब आते हैं। (2) ये हदीस दलील है कि कुर्आन का हुक्म हदीस से मन्सूख हो. 


` सकता है। 
(2729) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ई) बयान 


करते हें कि हमने रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ. 


तमत्तोअ किया। 

इमाम अबू अन्दुर्रहमान (नसाई) (4४४5 ) बयान करते 
` हैं कि इस्माईल बिन मुस्लिम नाम के तीन रावि-ए 

` हदीस हैं। उनमें से एक तो यही हैं। इन पर कोई ऐतराज़ 


- - नहीं। दूसरे बुजुर्ग वह हैं जो अबू अतुफ़ेल से बयान . 


करते हैं। उनमें भी कोई ख़राबी नहीं। तीसरे इस्माईल 
: बिन मुस्लिम हजरत जोहरी ओर हजरत हसन से बयान 
करते हैं। वह मुहद्दिसीन के नज़दीक मतरूकुल हदीस 
(गेर मोतबर) हैं। 


(2729) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस | 


226/7, पिछली हदीस देखें, हदीस: 2727, 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3708 
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फ़ायदा : अक्सर सहाबा ने रसूलुल्लाह (#) के हुक्म से तमत्तोअ किया था। ख़ुद आपने क्रिरान 
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हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


फरमाया था, लिहाज़ा दोनों जायज़ हैं। अलबत्ता इस बात में इख़ितलाफ़ है कि इनमें से अफज़ल कौनसा 


. तरीका है। (तफ्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी।) 


(2730) हज़रत अनस ($) से मरवी हे कि मेंने 
रसूलुल्लाह (ॐ) को (लब्बैक उम्रतंव व हज्जा) 
ऐ अल्लाह! में तेरे सामने हज व उम्रे के लिये 
हाजिर हूँ।' फ़रमाते हुये सुना। 

(2730) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
१25१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3709. 
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फ़ायदा : मालूम हुआ आपने क्रिरान किया था और यही सही है। आप उस वक़्त यही कर सकते थे। | 


सिर्फ हज, इन्तेदा में था। तमत्तोअ की तर्गीब दी। | 


(2737) हज़रत अनस (क) बयान करते हैं कि. 


मेंने रसूलुल्लाह (#) को हज ओर उम्रा दोनों की 
_ एक साथ लब्बेक कहते सुना 


(273) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 370, पिछली हदीस देखें। 


(2732) हज़रत बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी ने 
बयान किया कि मेने हज़रत अनस (+#) को. 
फ़रमाते सुना: मेंने नबी (ॐ) को उम्रा व हज की 
इकट्टी लब्बैक फ़रमाते सुना। मेंने ये बात हज़रत 
_इब्ने उमर (:#) से बयान की तो वह कहने लगे: 


आने विकी इको लके कही जी मैं फिर. 


हज़रत अनस (:#) को मिला और उनसे हज़रत 


इब्ने उमर (:$) की बात बयान की। आप 
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फरमाने लगे: तुम हमें बच्चे ही समझते हो। मैंने 
ख़ुद रसूलुल्लाह (ॐ) को (लब्बेक उम्र्तंव व 
हज्जा मअन) फ़रमाते सुना हे। | 
(2732) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
232, बुखारी, हदीस: 4353, 4353, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 377 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने उमर (#) इब्तेदाई हालत बयान करते हें ओर हज़रत 
अनस(-#) आख़री। जाहिर है आख़री बात ही मोतबर होती है। (2) 'तुम हमें बच्चे ही समझते हो 

"यानी गोया हमने बच्चों की तरह मामला ज़ब्त नहीं किया। वैसे हज्जतुल विदा के मौक़े पर हज़रत अनस 
(ऋ) बीस साल के थे। तकरीबन यही उमर हज़रत इब्ने उमर (कः) की थी। ओर बीस साल को उम्र 


वाले को बच्चा नहीं कहते। 


(2733) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ॐ) से 


मरवौ हे कि रसूलुल्लाह (%) ने हज्जतुल विदा में 
हज .से पहले उम्रे का फ़ायदा उठाया था ओर 
कुर्बानी भी की थी। आप ज़ुल हुलैफ़ा ही से अपने 


साथ कुर्बानी के जानवर लेकर चले थे। 


रसूलुल्लाह (%) ने पहले उम्रे की लब्बैक 
पुकारी, फिर हज की लब्बेक पुकारी। और लोगों 
ने भी रसूलुल्लाह (#) के साथ हज से पहले 
उम्रा करने का फ़ायदा उठाया। कुछ लोग कुर्बानी 


के जानवर साथ लाये थे, कुछ नहीं लाये थे। जब. 


रसूलुल्लाह (ॐ) मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने 
के क़रीब थे, आपने लोगों से फरमायाः 'तुममें से 
जो शस कुर्बानी लाया हे, उस पर कोई हराम 


चीज़ हलाल नहीं होगी (उसका एहराम ख़त्म नहीं . 
होगा) यहाँ तक कि वह अपना हज पूरा करे। और 
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बेतुल्लाह का तवाफ़ करे, सफ़ा मर्वा की सई करे 


ओर बाल कटवा कर हलाल हो जाये, फिर (हज 


के दिनों में) हज का एहराम बाँधे। ओर फिर 


कुर्बानी भी ज़बह करे। ओर अगर वह कुर्बानी की 


ताक़त न रखता हो तो वह दोराने हज तीन रोज़े 


रखे ओर जब अपने घर वापस जाये तो सात रोज़े 


रखे।' रसूलुल्लाह (ॐ) जब मक्का मुकर॑मा 
तशरीफ़ लाये तो आपने तवाफ़ फ़रमाया। सबसे 
पहले हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर तवाफ़ के 


सात चक्करों में से पहले तीन चक्कर क्रद्रे दौड़ 


कर पूरे किये ओर बाक़ी चार चक्कर आराम से 
चले, फिर जब बेतुल्लाह का तवाफ़ पूरा फ़रमा 
लिया तो मक्रामे इब्राहीम के पास दो रकत 
नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम फेर कर मुड़े ओर सफ़ा 
पर आये ओर सफ़ा मर्वा के भी सात चक्कर 
लगाये, फिर आप किसी हराम चीज़ से हलाल न 
हुये यहाँ तक कि आपने अपना हज पूरा फ़रमाया 
ओर नहर (दस ज़ुल हिज्जा) वाले दिन अपने 
कुर्बानी के जानवर ज़बह फ़रमाये ओर वापस 
आकर बेतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमाया, फिर आप 
पर हर वह चीज़ हलाल हो गई जो (एहराम की 


वजह से) हराम हूई थी। जो लोग कुर्बानी के 
जानवर साथ लाये थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया | 


जैसे रसूलुल्लाह (%) ने किया था। 
(2733) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 


697, मुस्लिम, हदीसः 227, सुनन अल कुब्रा ` 


लिन्नसाई, हदीस: 3772 


i) ह हूत 
< हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ XE ) | dist 428 


जो शख्स कुर्बानी का जानवर नहीं लाया वह. 


AM ० ४0 Ls SEs." abl 
BH Fs Bo 52 (५ wk 


8: ५४ 2 res Gi GS 
445५ ०.७ ००५ A ko abl 

56 ५४ 85५ 5७ 5७ " ld JE 
AS pF ooh 
ibs inl 552 ४ ८3 BS 
SF ४६८५ sas 93५2 als 
म ६४ ५४ ३ ३ अ ॐ &० 


ना 
£ 4 5 


EH ४०५ Fl oll ६ 


Ne SH 4४ CE # 25.5 0 

Ls Cr &2 ad | 5b | AR) | Ls 
AS) PUAN Ho ४ ct 43 

dls Gal Fb ०5:७४ ४८ 


bs # 7७ 4८: sis Gat 


~~ ~ 


SAND [A p> 4-० RS Eos (> 


we 509 ols SN ८४ ८20 
५० ४ ७33 ५७ ## 2८5 3४5 buds 
: मम कम की कक 


Sherkhan 
I9SB25 696737 


Mo) deere 429 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हजे तमत्तोझ के जवाज़ में कोई इ्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ़ इस बात में 
है कि रसूलुल्लाह (अह) ने हजे तमत्तोअ फरमाया या किरान? सही बात ये है कि आपने क्रिरान फरमाया 
था। और तमत्तोझ, क्रिरान को भी कह सकते हैं क्योंकि लुगवी तौर पर तमत्तोझ के मानी फायदा उठाना 
हैं। तमत्तोअ और किरान दोनों में हज के साथ उम्रे का फायदा उठाया जाता है, लिहाज़ा दोनों को लुगवी 
तौर पर तमत्तोझ कहा जा सकता है वरना असल तमत्तोअ यही है कि उम्रा करके हलाल हो, फिर अलग 
एहराम के साथ हज करे। इस हदीस में भी तमत्तोअ लुगवी मानी में इस्तेमाल हुआ है। (2) 'पहले उम्रे 
की लब्बेक पुकारी' ये बात मशहूर रिवायात के ख़िलाफ़ है। साबिक़ा रिवायत में हज़रत इन्ने उमर .(-) 
ही से बयान है कि आपने हज की लब्बेक पुकारी। सही ये है कि आपने हज पर उम्रा दाखिल फ़रमाया। . 
(3) हर हराम चीज़ हलाल होने से मुराद एहराम का ख़त्म होना है। | 
(2734) हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते. 5५ ७४ 06 , 2५८ ६१ १९८ ए 
हैं कि हज़रत अली और हज़रत उसमान ($) | 

दोनों हज को गये। अभी रास्ते ही में थे कि हज़रत | 
समान (#) ने (बहेसियत ख़लीफ़ा) तमत्तोअ 


हज से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल 
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से मना फ़रमा दिया। हज़रत अली (#) फ़रमाने (५ 5 6 ५५८५; ८० €& ०६ 
लगे: जब तुम हज़रत उस्मान को कूच करते देखो ॥६ Nl 5 BE Gf hl 
तो तुम भी साथ ही कूच करना। हज़रत अली और कक 


उनके दूसरे साथियों ने (कूच के वक़्त) उम्रे की १००४ हि 5 ee हक 5 कटे 
लब्बैक (बलन्द आवाज़ से) कही तो हज़रत. +##« “> १०-४४ 5 il «५ 
उस्मान (क) ने उन्हें न रोका। हज़रत अली (क) «6 2 5 थी 45 ०४ 3५६६० 
ने (हज़रत उस्मान (#) से) कहा: मुझे तो . | ४७ . ६ ०७ EN 2 
बताया गया था कि आप तमत्तोअ से रोकते हें? * कई Fe 


हज़रत उस्मान (#) ने फ़रमायाः ज़रूर। हज़रत de st als ह 
अली (#) ने फ़रमायाः क्या आपको इल्मनहीं | ES 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने तमत्तोअ फ़रमाया। 

उन्होंने कहा: क्यों नहीं? 


(2734) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
569, मुस्लिम, हदीस: 224, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 373. | 
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बबु ०३) 
फ़ायदा : 'तमत्तोअ फ़रमाया' यानी इजाज़त दी या लुगवी मानी में तमत्तोअ फ़रमाया। बाको तफ़्सील 
पीछे गुज़र चुकी है। हज़रत अली (ऋः) की जलालते कद्र और अपनी तबई नर्मी की वजह से हज़रत 
उस्मान (कैः) ने उन्हें अपने हुक्म पर मजबूर नहीं फ़रमाया वरना हज़रत उमर (#) के दौर में किसी को 
मुख़ालिफ़त की जुर्भत न हूई। वह भी तमत्तोअ से रोकते थे। 


(2735) हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन 
हारिसि बयान करते हैं कि मेंने हज़रत सद बिन 


अबी वक़ास (#) ओर ज़हहाक बिन क़ेस को _ 


हज से पहले उम्रे का फ़ायदा उठाने का तज़््किरा 
करते सुना। ये उस साल की बात है जिस साल 
हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (झै) हज 
के लिये तशरीफ़ लाये थे। ज़हहाक कहने लगे: ये 
काम (तमत्तोअ) तो वही कर सकता हे जो 
अल्लाह तआला के अहकाम से नावाक्रिफ हो। 


~ 00 (६-2६ 
न Re Cr MO (४ हक ) > | 


Syed HM 2५६ sd 6० 


of छठ 09 हि , ७ 0 a J हर 
dR NE DN bs 
उ : ना छे “096० ~ ~ Pe 249, : 

८ RC ८s CF Rs ~ el ०४५७ 
4 है ce ~ ९ [S2) श्र ~ 
PTI ECCT 
Ea | 5 2 nf < Fo | # 6 
EN SSK Cons - Sis cg 

FE 2 TEEN 5 i FF (४६ छे ~ oe 6 
YSERA 


` हज़रत सख़द फ़रमाने लगे: ऐ भतीजे! तूने बुरी ५ . ४ ५४0 7 5 ५०} 2 
बात कही है। ज़हहाक ने कहा: हज़रत उमर बिन ६ . a ah 45८ 


ख़त्ताब (#ः) ने तो इससे रोका था। सद (कै) ५७ EE ८ 2-८ 56 2७.५ 
फ़रमाने लगे: ये अल्लाह के रसूल ने किया है और. “५१7 0 
हमने भी आपके साथ किया था। A ०.०५ ५६० SL. <0: 


(2735) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी BaD shes 4८४ oo 
हदीस: 823, मौताः ।/344, सुनन अल कुब्रा | 

_ लिन्नसाई, हदीस: 3774, अत्तम्हीदः 8/360 

फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत उमर (ङ) के हुक्म से बहुत से लोगों को गलतफ़हमी हुई और 
उन्होंने इसे शरई अम्र समझ लिया, मगर सहाबा ने ओर बाद में अइम्म-ए-किराम ने वज़ाहत की कि 
तमत्तोअ शरअन जायज़ है बल्कि बहुत से अइम्मा के नज़दीक अफ़ज़ल है। (2) हाकिमे वक़्त या 
किसी की भी बात शरीयत के ख़िलाफ़ हो और उसकी तदींद मक्रसूद हो तो अहसन अन्दाज़ में करनी | 
चाहिए जो ज्यादा मुअस्सिर हो और इसमें वह अपनी हतक महसूस न करे! 


(2736) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#) 
तमत्तोझ के जवाज़ का फतवा दिया करते थे। 


ड £ 
20 NS Gg 2 | ( ~~ ० | 
। (>? < Bod 
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(5g ® 43t 


रे ए 
! हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ११% ) | १ 


एक आदमी ने उनसे कहा: इस क्रिस्म का फ़तवा 25८ (४७ ५७ - his - .,(६ 
देने से रुक जाओ। शायद आपको पता नहीं कि... ८८६ ६८ 33 J ४५८ ॥६ 
तुम्हारे बाद अमीरुल मोमिनीन (हज़रत ? ° £) ४ हल 
उमर()) ने इसके बारे में क्या नया हुक्म जारी. ६5 ८? # ० 0 
फ़रमाया है। (हज़रत अबू मूसा ने कहाः) में 420 २४ 3७४४ op | &+ 
हज़रंत उमर () से मिला तो मैंने उनसे पूछा। बह ८६५ ४0४ ४६, 2322 27 ४ ५; 
फ़रमाने लगे: तहक़ीक़! मुझे भी मालूम है कि Fe 
` नबी (%ह) ने ये क्या है मगर मैंने अच्छा न समझा ५” Ge ह कि सकी 3 
कि लोग रात को पीलू के दरख़्तों के नीचे ४४ “८5 42 #5 . ८ ट] 
बीवियों के साथ जिमाअ करते रहें ओर फिर हज 4८ 4 ० ८,5 5 ट 3 १८ 
को जायें तो उनके सरों से (गुस्ले जनाबत के) , {६ ९५४५ 

पानी के क़तरे गिर रहे हों। क्‍ जय हज ए रस 48 + 2० 
(2736) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस i *48 
222, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 375. ` | 5) _# 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस रिवायत से हक़ीक़ते हाल वाजेह हो जाती है कि हज़रत उमर (#) 
इसे शरअन जायज़ समझते थे मगर मज्कूरा इल्लत की वजह सें हजे तमत्तोअ को बेहतर न समझा जो 
कि एंक इज्तेहादी गलती थी, ताहम दुरुस्त यही हे कि हज्जे तमत्तोअ अफ़ज़ल है। वल्लाहु आलम! 
(2) 'नबी-ए-अकरम (%) ने ये किया है' यानी आपने ये हुक्म दिया था वरना आप हलाल न हुये 
थे। या लुगवी मानी में आपने तमत्तोझ किया है। और इस मानी में तो हज़रत उमर भी तमत्तोअ 
(क्रिरान) को नापसन्द नहीं फ़रमाते थे। (3) 'पीलू के दरख़तों के नीचे' उन दिनों वहाँ ये दरखत आम 
होंगे, इसलिये इत्तेफ़ाक़न उनका ज़िक्र फरमाया। _ 


(2737) हज़रत इन्ने अब्बास (#) से मरी हे ५ ८5 ८१ 2८ ६१ 4६३७ एदी | 
कि मेंने हज़रत उमर (:#) को फ़रमाते सुना कि हः 

४ ः के HOSE CEJ , 5 
अल्लाह की क्सम! मैं तुम्हें तमत्तोअ से रोकता . ” ss द क | 
` हूँ, हालांकि में जानता हूँ कि इसका जिक्र FF MOF रत 
अल्लाह की किताब में हे और अल्लाह के “७८५५७ ७ ~ ७ ५१४ ८« 
रसूल(#) ने ये किया है, यानी हज से पहले उम्रा se SUN 4 40; ५५६ 5 


करना। ॒ | 
` | ss ४७७ ४3 ५20 ५०४ ५० ५७) 


fi: ieee बो 
ह (3० HY 0 25४7४ 


5/7€//६7 धा।7 
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(2737) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुळा ६-५. ds ule Wl ob 
लिन्नसाई, हदीस: 376, मुसनद अल फारूक: /304. i] 


फ़ायदा : यानी हज से पहले उम्रा करना' ये वज़ाहत इसलिये की गई कि लफ्ज़े तमत्तोअ के दूसरे 
मानी औरतों से मुता करना है और वह हराम है। कोई शख्स बह मानी मुराद लेकर कहीं इसे जायज़ न 
समझ ले या जवाज़ को निस्बत हज़रत उमर या हज़रत इब्ने अब्बास (ई) की तरफ़ न कर दे जैसा कि 
कुछ लोगों को गलतफहमी हूई। 


(2738) हज़रत ताऊस से मन्क्रूल हे कि हज़रत +£ .१ ५८ ११ 4 45 ७; 
मुआविया ($) ने हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से ८ 
पूछा: क्या आपको पता है कि मैने मर्वा के पास £?! ० ४४“ ४“ न 
रसूलुल्लाह (#) के सर के बाल काटे थे? इन्ने 
अब्बास (.#) ने कहा: नहीं। इब्ने अब्बास (#) ~ &७ S55 # ike ८ 
फ़रमाते हैं कि ये मुआविया (ङ) लोगों को ८ hes we bo D5 
तमत्तो से रोकते हैं, हालांकि नबी (#) ने .,: न & ६45.8 . 906 छ 
तमत्तोअ किया था। RR FO 
(2738) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस FO 
१246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 377, | - ०५३ le A ko Co) 
` बुखारी, हदीस: 2990 
'फ़वाइद व मसाइल : (7) मर्वा पर सर के बाल काटना किसी उम्रे ही के मोक पर हो सकता है 
क्योंकि हज्जतुल विदा में तो आपने हजामत मिना में बनवाई थी, फिर ये उम्र-ए-जिअराना की बात 
होगी जो 8 हिजरी में फतहे मक्का के बाद हुआ। इमाम नववी और इब्ने अल क़य्यिम (४६ ) वगैरह 
ने इसे इस पर महमूल किया है। उस वक़्त तक हज़रत मुआविया (#) मुसलमान हो चुके थे। और इस 
बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि रसूलुल्लाह (ॐ) हज्जतुल विदा में उम्रा करके हलाल नहीं हुये बल्कि हज के 
बाद हलाल हुये थे। (2) 'इब्ने अब्बास ने कहा: नहीं' यानी मैं नहीं जानता। लेकिन सहीह मुस्लिम की 
रिवायत में इब्ने अब्बास (कैः) के अल्फाज ये हैं: (ला आलमु हाजिहि इल्ला हुजतन अलैक) (सहीह 
मुस्लिम, हदीस: 246) में तो उसे आपके मौक्रिफ के ख़िलाफ़ समझता हूँ क्योंकि आप तमत्तोअ से . 
रोकते हैं। और मर्वा पर आपका रसूलुल्लाह (#) की हजामत बनाना दलील है कि रसूलुल्लाह (अ) 
उम्रे के बाद हलाल हुये थे, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (#) का हजे तमत्तो हुआ तो फिर तुम क्यों रोकते 
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RT प 5 8 (| | 
~ 5 PE] OS (४५ | Ls “१ Ey 


DT IRS I RB Re MIS ५ ० 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


SEY # 433 


हो? बाब वाली रिवायत के आख़री अल्फ़ाज़ भी इसी मानी (हीह मुस्लिम वाली रिवायत के मानी) 
को ताईद करते हैं। गोया हज़रत इब्ने अब्बास (ई) ने हज़रत मुआविया(.) के हजामत बनाने वाले 
वाक्रिये को हज्जतुल विदा से क़ब्ल उम्रे पर महमूल किया है मगर सरीह रिवायत उनके ख़िलाफ़ हैं 
इसलिये कुछ मुहक्किकीन ने मर्वा पर हजामत बनाने को हज़रत मुआविया (कैः) की गलतफ़हमती या 
निस्यान व ख़ता पर महमूल किया है। वल्लाहु आलम! (3) हज़रत मुंआविया(.&) का तमत्तोअ से. 
रोकना हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (कैः) की इक्तेदा के तोर पर था। (4) ख़िलाफे सुन्नत काम 


` की तर्दीद ज़रूरी है चाहे करने वाला कोई भी हो क्योंकि हक़ सबसे बड़ा है। 


(2739) हज़रत अबू मूसा (#) बयान करते हें 
कि मैं (यमन से) रसूलुल्लाह (#) के पास 
(हज्जतुल विदा के मौक़े पर) बतहाअ में हाजिर 
हुआ तो आपने फ़रमायाः 'तूने क्या एहराम बाँधा 


. है?! मैंने कहा: मैंने तो नबी (#) के एहराम की 
तरह एहराम बाँधा हे। आपने फ़रमाया: “कुर्बानी 


का कोई जानवर साथ लाया है?” मैने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमायाः 'फिर बेतुल्लाह का तवाफ़ कर 


_ और स़॒फ़ा मर्वा की सई कर और हलाल हो जा।' 
मेने बेतुल्लाह का तवाफ़ किया। सफ़ा मर्वा की . 


सई की, फिर में अपनी क्रोम की एक औरत के 
_ पास आया। उसने मेरे सर में कंघी की ओर मेरा 


सर धोया। में हज़रत अबू बक्र ओर हज़रत | 


उ़मर(,#ै) के दोर में यही फतवा दिया करता था 
(कि हज्जे तमत्तोअ जायज़ है) एक दफा मेंमौसमे 
हज में (ये फतवा दे रहा) था कि मेरे पास एक 
आदमी आया और कहने लगा: शायद आपको 
मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन (हज़रत 
उमर) (.) ने हज के बारे में एक नया हुक्म जारी 
कर दिया हे (कि तमत्तोझ न किया जाये) मेने 


कहा: ऐ लोगो! जिसे हमने (इस क्रिस्म का) कोई _ 
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; बर्‌ सूकर म]. 
फ़तवा दिया है, वह ज़रा ठहर जाये (उस पर . 6 Goh od 5७ 58: 

अमल न करे) हज़रत अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे . GbE 6 ४5८ 
पास आने ही वाले हैं तो उनकी इक्र्तेदो करना। 7; - 
जब हज़रत उमर (क) तशरीफ़ लाये तो मैंने अज ५८ ८ॐ ४ “-४| (5% | ७ ७०३4 
किया: अमीरुल मोमिनीन! क्या (अजीब) हुक्म £: 4 ०5५ 446 $| 96 2 
है जो आपने हज के बारे में जारी किया है? वह | १; ) 46 hs iss iss 
फ़रमाने लगे: अगर हम अल्लाह की किताब को 
लें तो अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 'हज और 


2. 5४ 3॥ {A EA od 


उम्रा अल्लाह तआला के लिये पूरा करो।' (यानी ५5 ०४ भ 4: 4 lo 
दरम्यान में हलाल न हो) ओर अगर हम नबी (%) ५55 ८5 2५ 5 ०५५ a ० 
की सुन्नत को लें तो नबी () हलाल नहीं हुये उ 
थे यहाँ तक कि आपने कुर्बानी ज़बहफ़रमाई | | 


(2739) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

22, बुखारी, हदीस: 559, सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाईं, हदीस: 3778 

फ़वाइद व मसाइल : () नबी (%) के एहराम की तरह' यानी मेंने एहराम बाँधते वक़्त कहा था 

कि में एहराम बाँधता हूँ नबी (#) के एहराम की तरह। वरना उन्हें उस वक़्त पता न था कि नबी (%) 

ने क्या एहराम बाँधा है। (2) हज़रत अबू मूसा (#) को ख़ुद नबी-ए-अकरम (#%) ने यमन भेजा 
था क्योंकि ये भी यमनी थे, फिर ये हज्जतुल विदा की इत्तिला पर यमन से मक्का पहुँचे। (3) हज़रत: 
उमर (हैः) का इस्तेदलाल ये है कि कुर्आन मजीद भी इत्माम का हुक्म देता है। ज़ाहिर है हज की नियत 
` रखने वाले का ठम्रा करके हलाल हो जाना हज के इत्माम के ख़िलाफ़ है क्योंकि अभी हज तो हुआ ही. 
नहीं, वह हलाल भी हो गया। हाँ जो आदमी जाये ही उम्रे की नियत से, वह उम्रे का एहराम बाँधे और 


` ठ़म्रा करके हलाल हो मगर हज की नियत वाला उम्रे का एहराम क्यों बाँधे? और रसूलुल्लाह (#) ने | 


भी हज ही का एहराम बाँधा था। बावजूद उम्रा दाखिल होने के फिर भी हलाल हज की तकमील के 
बाद ही हुये थे। बाक़ी रहा आपका सहाबा को ये हुक्म देना कि हज के एहराम को उम्रे के एहराम में 
बदल.कर उम्रा करके हलाल हो जाओ, ये मझ़्सूस हुक्म था जो मख्सूस हालत में वहय की बिना पर 
हंगामी तौर पर जारी किया गया। ये हमेशा के लिये है, लिहाज़ा अब जो हज करना चांहता है, वह हज 
ही का एहराम बाँधे या फिर हज और उम्रे का इकट्ठा एहराम बाँधे और हज की तकमील के बाद ही 


Sherkhamn 
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_हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल_ [EIS 


एहराम ख़त्म करे। सय्यदना उमर फारूक (#) के इस इन्तेहाद में कोई शक नहीं लेकिन साहिबे 
कुरआन का अमल और तमत्तोझ के लिये आपका हुक्म यक्रीनन मुक़द्दम है क्योंकि आप ही शारेअ हैं 
और ये कोई वक्ती हुक्म न था जैसा कि सय्यदना उमर वगैरह ने समझा बल्कि ये इस्तेहबाब हमेशा के 
लिये है जैसा कि एक साइल के जवाब में आप (ॐ) ने फ़रमाया कि उम्रा हज में ता'कयामत दाखिल 
हो गया। इससे तझ्सीस का मौक़िफ़ कमज़ोर ठहरता है। वल्लाहु आलम! 


(2740) हज़रत मुतरिफ़ फ़रमाते हें कि हज़रत 
इमरान बिन हुसैन (#) ने मुझसे कहाः 


_ रसूलुल्लाह (#) ने तमत्तोअ फ़रमायाः हमने भी 


आपके साथ तमत्तोअ किया, फिर एक कहने 


बाले ने अपनी राय से कहा (कि तमत्तोअ नहीं - 
करना चाहिए) _ | 
(2740) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस 
2729, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 379 


| बाब: (-54) लब्बेक कहते वक़्त हज या 


| (2744 मुहम्मद | (बाक्रिर) (3६5 ;) 


बयान करते हें कि हम हज़रत `जाबिर बिन 
` अब्दुल्लाह (#%) के पास आये और उनसे | 


ˆ नबी(ॐ) के हज के बारे में पूछा तो उन्होंने बयान 
फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ॐ) को मदीने में रहते 


` हुये नौ साल हो चुके थे, फिर (दसवें साल) तमाम 
लोगों में ऐलान कर दिया गया कि इस- साल 


रसूलुल्लाह (#) हज के लिये तशरीफ ले जायेंगे, 
लिहाज़ा बहुत ज़्यादा लोग मदीना मुनव्वरा आ 
_गये। हर एक की ख़वांहिश थी कि वह रसूलुल्लाह 
(ॐ) की इत्रितदा में हज करे ओर जिस तरह आप 
हज करें वह भी उसी तरह करे रसूल (ॐ) हज के 
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बव्‌ ०३) 
लिये निकले तो ज़ुलक़अदा के पाँच दिन बाक़ी Mss ei isu ht 
थे। हम भी आपके साथ निकले। रसूलुल्लाह (ॐ) ल लक बी गई | 
हमारे दरम्यान थे। आप पर वहय उतरती थी और “? 7 ०४ ls 
आप ही कुर्न मजीद की सही तफ़्सीर जानते थे, १४ ४५०५४ 7& ५७ ५८ (25 5-४४! 
लिहाज़ा जो आपने किया, हमने भी किया। हम 2४5 ७,४ ६% «(५.3 ale «(| (+० 
ह ह हर ह) निकले तो हमारी नियत हज i 5 ES 5 9 7. 
_ (274) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3720. | . + (४ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'नो साल' आपने इस दोरान में उम्रे तो तीन किये मगर हज नहीं फ़रमाया। | 
. (2) 'ऐलान करवाया गया' ताकि तमाम मौजूद मुसलमानों को रसूलुल्लाह (ॐ) की ज़ियारत 
स़हाबियत और इक़्तेदा का शर्फ़ हासिल हो। हज के अफआल बराहे रास्त आपसे सीखें। आपसे शरीयत 
के दीगर मसाइल का इलम हासिल करें और मुसलमानों की इज्तेमाईयत और शान व शौकत का इज़्हार 
हो। (3) “नियत हज की थी' यानी मदीने से निकलते वक़्त वरना एहराम के वक़्त तो कुछ लोगों ने उम्रे 
का एहराम भी बाँधा था जैसा कि पीछे गुज़रा। या अक्सरियत की बात है। (4) इमाम नसाई (६ 
ने शायद नियत के अल्फ़ाज़ से ये इस्तिम्बात किया है कि हज या उम्रे की सराहत ज़रूरी नहीं। वैसे इस _ 
हदीस में मुताल्लिका मसले की वज़ाहत नहीं। बहुत सी रिवायात में (लब्बैक बिठ़म्रतिव व हज्जा) के _ 
_अल्फ़ाज़ मराहतन रसूलुल्लाह (#) से मज्कूर हैं। देखिये: (सहीह बुखारी, हदीस: 563, व सहीह. 
मुस्लिम, हदीस: 232) वैसे इस बात पर इत्तेफाक है कि नियत काफी है। लब्बैक के साथ हज या उम्रे 
की सराहत ज़रूरी नहीं, अलबत्ता इब्तेदाई लब्बैक में ज़िक्र हो तो अच्छी बात है। 


(2742) हज़रत आयशा (ॐ) फ़रमाती हैं कि ,5,८ .१ 4| 47 ११ 54 ए; 
हम (हज्जतुल विदा में) निकले तो हमारी नियत छ ~ i Ey ह 
Alc bs ५ = आज: र) | 

सिर्फ हज की थी। जब हम सरिफ़ के मक़्रामपर 7 र A 
पहुँचे तो मुझे हेज़ शुरू हो गया। रसूलुल्लाह (ॐ) 
मेरे पास तशरीफ़ लाये तो में रो रही थी। आपने ८ ८“ ८५ ८५57 6 ८८ 5६४८ 
फ़्रमायाः 'क्या तुझे हैज़ शुरू हो गया है?' मैने ८,5 ८४५ ९6 ६६७ ६ 2. 
कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: '((कोई बात नहीं). 4... , ५ .. , 2 ४६८ कं ४ ४, 
| बेटियों ली Re CR ७.) ee LS Ub =] | 

ये ऐसी चीज़ है जो आदम की बेटियों पर अल्लाह A TR. - 
“ | | bsg ils all >> all BS sk 


है! | ५५9० ) > Cus Sg 5 “~ . 
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#4 ३:४० हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


RR), 


_ तआला की तरफ़ से मुक्रर है, लिहाज़ा जो दूसरे 
मुहरिम करें, तू भी करती रह मगर बेतुल्लाह का 
तवाफ़ न करना। 

(2742) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
29१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3727 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'सरिफ के मक़ाम पर पहुँचे' यहाँ हदीस में इख्तिसार है कि हमारी नियत : 
तो हज को थी मगर आपने कुर्बानी न लाने वाले अफ़राद को हज का एहराम उम्रे में तब्दील करने का 
. हुक्म दिया। मैंने भी हज का एहराम उग्रे में तब्दील कर लिया मगर अब हैज़ शुरू हो गया। इस वजह से 
सय्यदा आयशा (है) को परेशानी लाहक़ हुई तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने मज्कूरा तरीके की वज़ाहत 
फरमा कर परेशानी दूर फरमा दी। (2) 'जो दूसरे मुहरिम करें' दूसरे मानी ये भी हो सकते हैं कि जो 


` मुहरिम करता है, वह तू भी कर। 


(2743) हज़रत अबू मूसा (कैः) से मरवी है कि. 


` मैं (हज्जतुल विदा के मौक़े पर) यमन से आया 
: तो नबी (#) ने बतहाअ (मक्का) में पड़ाव डाल 


रखा था। आपने फ़रमाया: 'तूने एहराम बाँधा हे?' 
मेंने अर्ज़ किया: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'केसे . 


` बाँधा है?' उन्होंने कहा: मैंने कहा थाः उस एहराम 
के साथ जो नबी (ॐ) का एहराम हे, लब्बेक 


कहता हूँ। आपने फ़रमायाः 'बैतुल्लाह का तवाफ़ | 


करो ओर सफ़ा मर्वा की सई करो ओर हलाल हो 
जाओ।' मैंने इसी तरह किया, फिर में (अपने 


क्रबीले की) एक औरत के पास आया तो उसने | 


मेरे सर से जूएँ निकालीं। में लोगों को इस बात का 


फ़तवा दिया करता था (कि तमत्तोअ जायज़ हे) | 


यहाँ तक कि हज़रत उमर (.$) को खिलाफत का 
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दौर आ गया तो एंक आदमी ने मुझसे कहा: ऐ 


अबू मूसा! अपना ये फ़तवा रोक लो। शायद तुम. 


नहीं जानते कि अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे बाद 
हज के बारे में क्या नया हुक्म जारी किया है? मैंने 


कहा: ऐ लोगो! जिस शख़्स को हमने ये फ़तघा 


दिया हो, वह ज़रा इन्तेज़ार कर ले (यानी उस पर 


अमल न करे), हज़रत अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे 


पास तशरीफ़ लाने वाले हैं तो तुम उनके हुक्म की 
पाबन्दी करना। हज़रत उमर (.#) (आये तो मेरे 
इस्तेफसार पर) कहने लगे: अगर हम अल्लाह की 
किताब को लें तो वह हमें मुकम्मल करने का 
हुक्म देती है और अगर नबी (ॐ) की सुन्नते 
मुबारका को लें तो नबी (ॐ) हलाल नहीं हुये थे 
यहाँ तक कि कुर्बानियाँ ज़बह हो गई। 

(2743) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
2739, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3722, 
बुखारी, हदीस: 565, मुस्लिम, हदीसः 227 


हज से मुताल्लिक अहकाम व-मसाइल 
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फ़ायदा : बाब का मक़स़द ये है कि एहराम बाँधते वक़्त कोई ज़रूरी नहीं कि हज या ठम्रे को मुअय्यन 
नियत की जाये बल्कि किसी दूसरे की नियत से उन्हें मुताल्लिक़ भी किया जा सकता है। अलबत्ता 
अफ़आल शुरू करने से क्ल तअईन हो जाना ज़रूरी है जैसा कि ऊपर दी गई सूरत में हुआ कि हज़रत 
अबू मूसा (क) ने इन्तिदाअन तो एहराम मुन्हम रखा (कइहलालिन्नबी), फिर अफआल शुरू होने से 
कब्ल आपने वज़ाहत फरमा दी कि उम्रा करके हलाल हो जाओ। आइन्दा हदीस में भी यही सूरत है। 
(तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2739) 


(2744) हज़रत मुहम्मद (बाक्रिर) (४5) से 
मरवी है कि हम हज़रत जाबिर (%#) के पास आये 
और हमने उनसे नबी (ॐ) के हज के बारे में पूछा 
तो उन्होंने बयान फरमाया कि हज़रत अली (:#) 
यमन से कुर्बानी के जानवर लेकर आये और 
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) Cis #439 | 


रसूलुल्लाह (ॐ) मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के 


जानवर लेकर आये। आपने हज़रत अली (<$) से 
` पूछा: “तुमने क्या एहराम बाँधा है?' उन्होंने कहा 


'मैने कहा हैः में एहराम बाँधता हूँ रसूलुल्लाह 


: (ॐ) के एहराम की तरह। ओर मेरे साथ कुर्बानी 
के जानवर भी हें। आपने फ़रमायाः 'फिर तुम 
(ड़म्रा करके) हलाल न होना। 

(2744) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 273, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3723, 3724 
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फ़ायदा : हज़रत अली (ङ्क) के साथ कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह उनके ज़बह करने से पेशतर 
हलाल न हो सकते थे। हज़रत अली (कै) का एहराम भी मुब्हम ओर रसूलुल्लाह (#) के एहराम के | 
साथ मुअल्लक़ था, यानी एहराम में जो नियत रसूलुल्लाह (#) को थी वही हज़रत अली(#) को | 


भी थी। इसमें हज या उम्रे की तअय्यन नहीं थी। 


(2745) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि हु 
हज़रत अली (ॐ) यमन की हुक्मरानी से फ़ारिग _ 


_ होकर आये तो नबी (%६) ने फ़रमायाः 'ऐ अली! 


तुमने कया एहराम बाँधा हे?' उन्होंने कहा: जो . 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने एहराम बाँधा है। आपने 
› फ़रमायाः 'कुर्बांनी के जानवर (कुर्बानी वाले 


दिन) ज़बह करना और उस वक़्त तक मुहरिम रहो. 


जैसे कि तुम हो।' हज़रत जाबिर (%) ने फ़रमाया 
कि हज़रत अली (क) अपने लिये कुर्बानी के 
जानवर लाये थे। 

तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 4352, मुस्लिम 
हदीस: 726, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3725 


(2746) हज़रत बराअ (:&) से मरवी है कि जब 


नबी (#) ने हज़रत अली (#) को यमन पर 
हाकिम मुक्रर फ़रमाया तो में भी उनके साथ था। 
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(ist # 440 
मुझे भी उनके साथ कुछ ओक्रिये मिलेथे, फिर , ८] | :५ ८४५ ७४ 06 द 
जब हज़रत अली (कैः) नबी (ॐ) के पास (यमन 25 ,.। प 
से हज्जतुल विदा में मक्का) आये तो हज़रत € EF ४5४० OF 
अली (ॐ) ने फ़रमायाः मैने देखा कि हज़रत “४४ 4१४ ८-० (5 १४ b> &#* 
फ़ातिमा (ई) ने घर को खुशबू लगा रखी थी।में ७6 ८33 442 E226 cl le oss 
(हज़रत फ़ातिमा की तरफ़ तवज्जा बगर) ,।. , wo 290 ह6 36 25 क्‍ 
घर से गुज़र गया तो वह मुझे कहने लगीं: क्या i 3 EG Bes ९८ (8 क्‍ 
वजह है? (आप तबज्जा नहीं फ़रमा रहे)? “3 24% 55 Es 
रसूलुल्लाह ($%) ने अपने सहाबा को ख़ुद हुक्म ७ (2 <० 4255 ०७ 7५-६, <<) 
_ दिया है और वह हलाल हो चुके हैं। मैंने कहा: मैंने. ५.७ 4 ० 4 0,८5 56 ॐ 
तो नबी (ॐ) के एहराम की तरह एहराम बाँधा हे, ; 2 36 |#5 2 : ४ 
फिर मैं नबी ,(%) के पास आया। आपने £“ हु sis 
फ़रमायाः 'तुमने कैसे एहराम बाँधा है?” मैंने "५१ *** ९ ०४० 5 YB जा. 
कहा: मैंने आपके एहराम की तरह एहराम बाँधा ८५ ५ 4 ० ८८४ 56 ०७ 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल : 


_ है। आपने फ़रमायाः “मैं कुर्बानी के जावर साथ ॥ ८.5 . " ८६६.० <5") 4 
लाया हूँ और मैंने हज और उ़म्रे का इकट्ठा एहाम .:, 5६ ५६१ १5 < ८. 2 
बाँधा हे। 

ह "iG 


(2746) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2726, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3726 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि तफ्सील हदीस नम्बर 
2726 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। (2) 'औक्रिये मिले थे’ औक्रिया चालीस दिरहम का होता है। . 
` मालूम होता है वक्ती तौर पर ज़कात वगैरह इकट्ठी करने पर मुक़र॑र किये गये होंगे तो उस काम के ऐवज़ 
उन्हें कुछ ओक्रिये मिले। (3) 'खुशबू लगा रखी थी' क्योंकि वह उम्रा करके हलाल हो चुकी थीं और 
` उन्हें तवक्को थी कि हज़रत अली (ई) भी हलाल हो जायेंगे लेकिन चूंकि हजरत अली(.&) के साथ 
कुर्बानी के जानवर थे, लिहाज़ा वह योमे नहर से पहले हलाल नहीं हो सकतेथेश 
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ag बाँधे तो क्या उसके साथ हज भी 
(शामिल) कर सकता हे? 


(2747) हज़रत नाफ़ेअ से मन्क्ूल हे कि जिस 
साल हज्जाज ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
जुबेर(-) पर हमला किया तो हज़रत इब्ने 
उमर(:&) ने उस साल हज का इरादा फरमाया। 
उनसे कहा गया कि इन (हज्जाज ओर इन्ने ज़ुबेर) 


के दरम्यान लड़ाई होगी ओर खतरा हे कि लोग 


आपको बेतुल्लाह से रोकें। उन्होंने फ़रमायाः 
_ (कुरआन में हैः) 'यक्रीनन तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह 


(५६) के तर्ज़े अमल में बेहतरीन नमूना हे ऐसी । 


सूरत में में उस तरह करूँगा जिस तरह रसूलुल्लाह 
(ॐ) ने (सुलह हुदेबिया के ज़माने में) किया था। 
में तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रे का एहराम 
बाँध कर उसे अपने आप पर वाजिब कर लिया है, 
फिर वह निकले यहाँ तक कि जब वह बेदा 
(मक्राम) पर पहुँचे तो कहने लगे: हज और उम्रे 
का मामला (अगर में बेतुल्लाह तक न पहुँच 
सका) तो एः ही हे, लिहाज़ा में तुम्हें गवाह 
बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्रे के साथ हज भी 
वाजिब कर लिया है (यानी एहराम में हज को भी 


दाखिल कर लिया हे) फिर उन्होंने कुर्बानी का. 


जानवर भी साथ ले लिया जो उन्होंने क्ुदैद से 
खरीदा था, फिर वह दोनों (हज व उम्रा) की 


लब्बेक कहते हुये चले यहाँ तक कि मक्का 
मु्करमा पहुँच गये। बेतुल्लाह का तव्राफ किया। 
मफ़ा मर्वा की सई की ओर उससे ज़्यादा कुछ न 


| बाब : (53) जब कोई श (53) जब कोई शख्स उम्रेका | 
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ब मूतः 
किया। (उस वक़्त) न कुर्बानी की, न सर , ८ ॥॥ । ०.) ५,25 55 5 
मुण्डबाया, न बाल कटवाये ओर न किसी हराम 

चीज़ से हलाल हुये यहाँ तक कि क्ुर्बानियों का | - ps 

दिन आ गया, फिर उन्होंने कुर्बानी ज़बह की और. | 
सर मुण्डवाया और उन्होंने ये ख़याल किया कि 

उन्होंने पहले तवाफ़ के साथ अपने हज व ठ़म्रे का 

तवाफ़ मुकम्मल कर लिया हे। हज़रत इब्ने 

उमर(.ै) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने ऐसे 

ही किया था। 

(2747) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 640 

मुस्लिम, हदीस: 230/82, सुनन अल .कुब्रा लिन्नसाई 

हदीस: 3727 | 

फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत अन्दुल्लाह बिन जुबैर (.#&) ने यज़ीद को हुकूमत के खिलाफ | 

मक्के में पनाह ले रखी थी, फिर उन्होंने खिलाफत का दावा कर दिया। अहले इस्लाम के बहुत से. 

इलाकों ने उनकी बैअत कर ली। इधर मरवान को वफात के बाद उनका बेटा अब्दुल मलिक खलीफा 
बना तो उसने आहिस्ता आहिस्ता हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (#) का इलाक़-ए-हुकूमत कम 
करना शुरू कर दिया यहाँ तक कि उनका तसल्लुत सिर्फ मक्के की हद तक रह गया। 73 हिजरी में 
अब्दुल मलिक ने हज्जाज को उनका क़्लअ क़रमञ् करने के लिये भेजा। हज्जाज ने मक्का मुकर॑मा का 
मुहासरा करके लड़ाई शुरू कर दी। आखिरकार हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (,#) शहीद हो गये और 
उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। रहे नाम अल्लाह का। इस साल ख़तरा था कि शायद हज के दिनों से पहले 
लड़ाई ख़त्म न हो और हज न हो सके, मगर लड़ाई पहले ही ख़त्म हो गई और बाक़ायदा हज हुआ। 

(2) इससे मालूम हुआ कि हज का इरादा रखने वाले को अगर रास्ते में ख़तरा हो तो उसके बावजूद | 

वह हज की नियत से निकल सकता है बश्तें कि उसे यक़ीन न हो बल्कि बच जाने की भी उम्मीद हो। ये 

. “अपने आप को हलाकत में डालना' नहीं है। (3) बेहतरीन नमूना हैं' उनका मतलब ये था कि 

रसूलुल्लाह (ॐ) को भी उम्र-ए-हुदैबिया में बेतुल्लाह तक पहुँचने से रोक दिया गया था, जैसे आपने. 

किया, हम उसी तरह करेंगे। जहाँ रोक दिये गये, वहाँ कुर्बानियाँ ज़बह कर देंगे, हजामत बनवायेंगे और 
हलाल हो जायेंगे। (4) “पहले तवाफ़ के साथ' इस जुम्ले का ज़ाहिरी मतलब ये है कि उन्होंने 
बैतुल्लाह पहुँचते वक़्त जो तवाफे क़दूम और सई किये थे, उन्हें काफी समझा ओर मज़ीद तवाफ नहीं 

किया। लेकिन ये मफहूम दुरुस्त नहीं क्योंकि यौमे नहर को तवाफ़ करना कतई बात है। इसके बगेर हज 
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नहीं होता, लिहाज़ा इस जुम्ले का मफ़हूम या तो ये होगा कि उन्होंने हलाल होने के लिये पहले तवाफ़ | 
व सई ही को काफ़ी समझा। फ़र्ज़ तवाफ़ का इन्तेज़ार नहीं किया बल्कि वह बाद में किया। और ये 
बिल्कुल सही है। यौमे नहर में तो कुर्बानी के बाद एहराम ख़त्म हो जाता है, तवाफ हलाल होने के बाद _ 
किया जाता है। या तवाफ़ से सई मुराद ली जाये, यानी उन्होंने पहली सई (जो तवाफे क़दूम के साथ की 
थी) ही को काफ़ी समझा और यौमे नहर के तवाफ़ के बाद सई नहीं की। इमाम शाफेई (४४४ ) क्रिरान 
(हज व उम्रा इकट्ठा करना) की सूरत में इसी के क़ाइल हैं कि अगर पहले सई की हो तो यौमे नहर को _ 
सई की ज़रूरत नहीं। और सिर्फ़ हज की सूरत में अहनाफ़ भी इसी बात के क़राइल हैं। ये दो मफ़हूम मुराद 
हों तो ये जुम्ला सही है वरना ये जुम्ला दीगर कसीर रिवायात के ख़िलाफ़ होने की वजह से गैर मोतबर 


_हे। (सई को भी तवाफ कह लिया जाता है) 


(2748) हज़रत इब्ने उमर (.क) बयान करते हें. 


कि मैने रसूलुल्लाह (ॐ) को लब्बेक कहते 
सुना। आपे फरमा रहे थे: (लब्बेक अल्लाहुम्मा! 


लब्बैक ....... ला शरीक लक) “में हाज़िर हूँ। ऐ 
अल्लाह! में हाज़िर हूँ। में हाजिर हूँ। तेरा कोई | 


शरीक नहीं। में हाजिर हूँ। बिला शुब्हा तमाम 
तारीफ़ें और एहसानात तेरे साथ खास हैं और 
हुकूमत भी तेरी है। तेरा कोई शरीक नहीं।' हज़रत 
अब्दुल्लाह लिन उमर (#) कहा करते थे कि 


रसूलुल्लाह (#) जुल हुलैफ़ा में दो रकअतें पढ़ते 


थे, फिर जब ऊँटनी जुल हुलेफ़ा की मस्जिद में 
आप को लेकर खड़ी होती तो आप बलन्द 
. आवाज़ से ये कलिमात अदा फ़रमाते। | 
(2740) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
284/2, बुखारी, हदीस: 595, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3728 
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फ़बाइद व मसाइल : (7) एहराम में दिल की नियत असल है लेकिन इसके साथ ज़बान से लब्त्रैक 
की अदायगी का एहतिमाम भी होना चाहिए। सिर्फ दो अन सिली सादा चादरें पहनने से एहराम शुरू नहीं 
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| ए ताछ 
' होता जब तक दिल की नियत और लब्बैक की अदायगी न हो। (2) लब्बेक आम तौर पर किसी के 
बुलाने के जवाब में कहा जाता है। गालिबन ये लब्बेक उस ऐलान के जवाब में है जो इत्राहीम(४४&) ने 
हज की फज़ीयत के बारे में बेतुल्लाह की तकमील के बाद किया था क्योंकि इस ऐलान का ताल्लुक़ हर 
. इन्सान से उस वक़्त होता है जब वह हज करने जाता है। (याद रहे कि यहाँ हज से मुराद हज और उम्र 
दोनों हैं क्योंकि उम्रे को हजे असगर भी कहा जाता है। (3) लब्बेक मुख़तसर है एक लम्बे. जुम्ले से, 
जिसके मानी हैं: ऐ अल्लाह! में तेरे हुजूर बार बार अपने आपको पेश करता हूँ। अगरचे अल्लाह तआला 
के सामने पेशी नमाज़ वगैरह में भी है लेकिन हज की पेशी एक ख़ुसूसी रंग रखती है, लिहाज़ा लब्बैक 
हज ही के साथ ख़ास हे। (4) लब्बेक पुकारने को 'इहलाल' कहा जाता है क्योंकि 'इहलाल' के मानी _ 
हैं, आवाज़ बलन्द करना। चूंकि लब्बेक बलन्द आवाज़ से पुकारी जाती है लिहाज़ा उसे 'इह्लाल' कहते . 
हैं, फिर चूंकि लब्बैक से एहराम शुरू होता है, इसलिये 'इहलाल' एहराम के मानी में भी आता है। (5) 
'जब ऊँटनी आपको लेकर खड़ी होती' एहराम का तरीका ये है कि गुस्ल करके अन सिली और सादा दो 
चादरें तहबन्द और क़मीस़ की जगह लपेट ली जायें, फिर फौरन लब्बैक शुरू कर दिया जाये और फिर 
वक़्तन फ़वक़्तन बलन्द आवाज़ से लब्बैक पुकारते रहें। उम्रे वाला हरम तक और हज वाला 70 तारीख़ | 
को रमी को आख़री कंकरी के साथ तल्बीया बन्द करेगा। नबी (%) ने नमाज़ के फ़ौरन बाद ही लब्बैक 
कह दिया था मगर वह चन्द करीबी अफ़राद ने सुना, फिर जब आप सवारी पर सवार हुये तो फिर 
लब्बैक पुकारा जो पहले से ज्यादा लेगों ने सुना मगर सब ने नहीं, फिर आप बैदाअ के टीले पर चढ़े तो 
` फिर लब्बैक पुकारा जो तकरीबन सब ने सुना। जिसने जहाँ सुना, बयान कर दिया, कोई इख़ितलाफ़ नहीं। 
(6) तल्बीया आपने सबसे पहले कौनसी नमाज़ के बाद पुकारा? एक राय के मुताबिक नमाज़े फज़र के 
बाद। मौक्रिफे हाज़ा (इस मोक्रिफ) की दलील में सहीह बुखारी की हदीस पेश की जाती है। देखिये: _ 


(सहीह बुखारी, हदीस: 557) लेकिन इस हदीस में इसकी कोई राहत नहीं। सहीह मुस्लिम (हदीस: | 


243) ओर सुनन नसाई (हदीस: 2756) की रिवायत से मालूम होता है कि ये नमाज़े जुहर थी और 
यही दुरुस्त है क्योंकि नबी (#) अस्र के वक़्त जुल हुलेफ़ा पहुँचे थे, और आपने अञ्न की नमाज़ क़स्र 

यानी दो रकअत अदा फ़रमाई थी, फिर रात आपने जुल हुलेफा ही में गुजारी और दूसरे रोज़ नमाज़े जुहर _ 
के फ़ोरन बाद तल्बीये का आगाज़ फरमाया, फिर जब आप ऊँटनी पर बैठ गये तो तल्बीया पुकारा और 
इसी तरह बेदाअ (टीले) पर तल्बीया पुकारा। (7) कुछ रिवायात में है, नबी (#) ने जुल हुलैफा में 
नमाज़ पढ़ी (सहीह बुखारी, हदीस: 532) ये नमाज़ एहराम की दो रकअतें थीं या अम्ल के दो फर्ज़ थे? 

हाफिज़ इब्ने हजर(१४६5 ) ने लिखा है कि ज़ाहिरी अल्फाज़ से दोनों बातें मुहतमिल हैं, लेकिन दूसरी 
` रिवायात में सराहत है कि आपने जुल हुलेफा में जो दो रकअतें अदा फ़रमाई थीं, वह अस्र की नमाज़े . 
दोगाना थी। देखिये: (फ़तहुलबारी: 3/493, मतबूअ दारुस्सलाम, ज़ेरे बहस हदीस: 532) इसलिये 
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` इसे एहराम बाँधने के बाद दो रकअत पढ़ने के हुक्म या इस्तेहबाब के लिये नस क़रार नहीं दिया जा 
सकता, अलबत्ता कुछ दूसरी रिवायात से ये बात मालूम होती है कि नबी (अ) आते जाते जुल हुलैफा 
में दो रकअत पढ़ा करते थे। इससे मुत्लकन जुल हुलैफा में बतोर तबर्रुक के दो रकअत पढ़ने का जवाज़ 
या इस्तेहबाब तो मालूम होता है लेकिन एहराम के वक़्त या एहराम बाँधने के बाद दो रकअत पढ़ने का 


इस्बात नहीं होता। शैख अल्बानी (4% 


४&5) ने भी लिखा है कि एहराम की कोई: मख्सूस नमाज़ नहीं, . 


_अलबत्ता वह वक़्त फर्ज़ नमाज़ का हो तो नमाज़ के बाद एहराम बाँधा जाये, रसूलुल्लाह(%) का उस्वा 
भी यही है। (मनासिकुल हज्ज वल्ड़म्रा, लिल अल्बानी, सफा: 5, 6, मक्तबा अल मआरिफ, रियाज़) 


. (2749) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) से 
रिवायत हे कि नबी (#) यूँ लब्बेक कहते थे 

(लब्बैक अल्लाहुम्मा! लब्बैक ...... ) "में 
हाज़िर हूँ। ऐ अल्लाह! में हाजिर हूँ। बार बार 


_ हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। में हाज़िर हूँ। 
यक्रीनन तमाम तारीफ़ें ओर एहसानात तेरे साथ ही _ 


ख़ास हैं और हुकूमत भी तेरी ही है। तेरा कोई 
शरीक नहीं। 


(2749) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
2/43, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3729. 


(2750) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) की लब्बेक _ 


इस तरह थी (लब्बेक अल्लाहुम्मा! लब्बेक 

'में हाजिर हूँ। ऐ अल्लाह! में हाजिर हूँ। बार बार 
हाजिर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं। में हाजिर हूँ। 
यक्रीनन तमाम तारीफें तेरे लिये हें और इनामात 
तेरे साथ ख़ास हें ओर हुकूमत भी तेरी ही है। तेरा 
कोई शरीक नहीं। 


(2750) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
549, मुस्लिम, हदीस: 84, मोताः ।/337 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3730 
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(275) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ॐ) से 


मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#) की लब्बेक इस. 


तरह थीः (लब्बेक अल्लाहुम्मा! लब्बेक ....) 


'हाजिर हूँ। ऐ अल्लाह! में हाज़िर हूँ। में हाज़िर हूँ 


तेरा कोई शरीक नहीं। में हाज़िर हूँ। बिलाशुब्हा 
तारीफ़ और एहसानात तेरे साथ ख़ास हें और 


. हुकूमत भी। तेरा कोई शरीक नहीं।' हज़रत इव्ने 


उमर (ई) ने इसमें ये अल्फाज़ (अपनी तरफ से) 
बढ़ाये: (लब्बेक व सअदेक, वल्ख़ेरु फ़ी यदैक, 


वर्राबाउ इलेक वलमलु) 'हाज़िर हूँ, हाजिर हूँ 


ओर अपने आपको तेरे हुजूर पेश करता हूँ। हर 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 
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क्रिस्म की भलाई तेरे ही हाथों में हे। हम्रारा माँगना | 

भी तुझी से हे और अमल भी तेरे ही लिये है। 

(2757) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 

लिन्नसाईँ, हदीस: 3737 

फ़ायदा : अल्फाज़े तल्बीया में अफ़ज़ल यही है कि रसूलुल्लाह (#) के तल्बीये पर इक्तेसार (बस) 

किया जाये लेकिन अगर कोई इसमें इज़ाफ़ा करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं चूंकि कुछ सहाब-ए- 

किराम((#ै) ने रसूलुल्लाह (#) की मौजूदगी में तल्बीया के अल्फाज़ में इज़ाफ़ा किया था जिस पर 

आपने ख़ामोशी इश्तियार रमाई, तो साबित हुआ कि तल्बीया के अल्फ़ाज़ में ऐसा इज़ाफ़ा किया जा. 

. सकता है जो अल्लाह को ताज़ीम पर मबनी हो, यही कोल जुम्हूर उलमा का है। तफ़्सील के लिये | 
देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 24/220-22I) | j 


(2752) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (कै) १5८5 ७६४७ 3७ are 5 5 6 

से रिवायत है कि नबी (#) की लब्बैक यूँथीः 5८ 248 

(लब्बेक अल्लाहुम्मा! लब्बेक ...... ) 'हाज़िर “ ° 

हूँ। ऐ अल्लाह! में हाजिर हूँ। बार बार हाजिर हूँ। | ५ EE 9४7 २५६ ७६ Sv 

तेरा कोई शरीक नहीं। हाज़िर हूँ। यक्रीनन तमाम ५८4 ९५ 5७ ०७ 2,६८७ ८; ५४ 2५८ 
BS" ses de dl ho ८227 


२ cid ९5 ८2) | 


तारीफ़ें और इनामात तेरे लिये ख़ास हैं' 
. (2752) तख़रीज : (सनद सही) .मुसनद अहमद: 
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/40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3732 
देखें, हदीस: 3049 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


SE # 447 


SY 258 
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फ़ायदा : ये रिवायत मुख्तमर है। गुज़िश्ता मुफस्सल रिवायात में तल्बीये के मुकम्मल अल्फाज़ 


मौजूद हैं। 


(2753) हज़रत अबू हुरैरह (ऋः) बयान करते हैं 


कि नबी (ॐ) की लब्बेक ये थीः (लब्बैक 
इलाहल हक्क) 'में हाज़िर हूँ ऐ माबूदे बरहक़।' 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (५४५8 )) बयान करते 


हैं कि मैं नहीं जानता कि इस रिवायत को अब्दुल 
अज़ीज़ के अलावा किसी और ने अब्दुल्लाह बिन 


फज्ल से मरफूअ मुत्तसिल बयान किया हो, बल्कि | 


इस्माईल बिन उमैया ने उनसे ये रिवायत मुर्सल बयान 


की है। (गोया इमाम नसाई अब्दुल अज़ीज की रिवायत 


को दुरुस्त नहीं समझ रहे) 
(2753) तख़रीज 

हदीस: 2920, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हद्रीस 
3733, व सहीह इब्ने ख़ुजेमा: 4/772, . हदीस 
. 2623, व इन्ने हिन्बान, हदीस: 975, वल हाकिम 
_/449, 450 


४ 
EN 
हि ; 


बाब: (55) 
बलन्द आवाज़ से लब्बेक कहना 


(2754) हज़रत साइब (#) से रिवायत है, | 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमायाः - 'मेरे पास 
जिब्रील(:४#)) आये और कहने लगे: ऐ मुहम्मद! 


अपने साथियों को हुक्म दें कि लब्बैक बलन्द 


आवाज़ से कहें। 


Ke Y il 
| हे a 20/7 * 5. 
(सनद सही) इब्ने माजा, . 


pI Ps | 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2754) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, हदीसः = 5 {९ ५७ " 25 es le al 
829, व इब्ने माजा, हदीस: 2922, अल हुमैदी, | उ 2 आवक हि 
हदीस: 855, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस:. ° * “ ५ 
3734, व सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2625, ..- ES 
2627, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 974 वगैरह क्‍ 

फ़ायदा : जिक्र अगरचे आहिस्ता बेहतर होता है मगर जो ज़िक्र शिआर का दर्जा हासिल कर ले और 
हर किसी पर लाज़िम हो, उसे बलन्द आवाज़ से अदा करना अफ़ज़ल होता है? जैसे तकबीरात और 
लब्बेक वगैरह, ताकि दूसरों को भी राबत हो और जो शख़्स नहीं जानता, वह भी सीख ले, और | 
तल्बीया एहराम की ख़ुसूसी अलामत है क्योंकि लिबास तो कोई भी पहन सकता है, लिहाज़ा तल्बीया 
बलन्द आवाज़ से कहा जाये ताकि एहराम का ऐलान हो जैसे कुर्बानी के जानवर (जो बैतुल्लाह को 
` भेजे जायें) के गले में क़लादा डालना। 


न 
| बाब: (56) एहराम का अमल 


(2755) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से रिवायत |. ५ 65 0७ र्ड ७: | 
` है, रसूलुल्लाह (#) ने नमाज़ के बाद तल्बीया 


| el OS ‘I २ के उसे अ6" CS ‘a> 


 पुकारा। x । 
(2755) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: ks 4४ (/५० तह ४५-८५ ० हे (८ 
_ 89, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3735. र HAN 25 (७ Ul bes 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, बशर्ते सेहत इससे एहराम की नमांज़ मुराद नहीं जैसा कि कुछ लोग | 
` समझते हैं बल्कि जुहर की नमाज़ थी, जिसके बाद आपने तल्बीया कहा,' चुनांचे अगली रिवायत में 
इसकी संराहत है। | 


... (2756) हज़रत अनस (ॐ) से रिवायत है कि .१5॥ ७८ . ८.३7] ६९ ४७८८ ७५ 
रसूलुल्लाह (%) ने ज़ुहर की नमाज़ बेदाअ में. sh oe ada is 30% 
पढ़ी, फिर सवार हुये ओर बेदाअ के पहाड़ पर चढ़े - Oe iy किक 
ओर जब ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी थी, उसी वक़्त हज. हम FE ० पका 
ओर उम्रे की लब्बेक कही थी। | SF St Hil lo ols 


(2756) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः १०५ (#5५ ५29 £) £ 
2663, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3736. | sl LS 


Sherkhamn 
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(2757) हज़रत जाबिर (#) से नबी (%) के 
हज्जतुल विदा के बारे में रिवायत है कि जब 


आप(ॐ) जुल हुलेफ़ा में तशरीफ़ लाये तो आपने 


नमाज़ पढ़ो। आप (लब्बेक से) खामोश रहे यहाँ 
तक कि बेदाअ में पहुँचे। | 

(2757) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3737, देखें, हदीस: 2772. 


(2758) हज़रत सालिम ने अपने वालिद (हज़रत 
इब्ने उमर (:#)) को फ़रंमाते सुना कि ये तुम्हारी 


बैदाअ है जिसकी बाबत तुम नबी (%) पर झूठ 
_ बोलते (ग़लत बयानी करते) हो। नबी(%) ने 
जुल हुलैफ़ा की मस्जिद से लब्बेक कह लिया था। 
(2758) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
54, मुस्लिम, हदीस: 86/23, सुनन अल 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3738, मोता: /332 
फ़वाइद व मसाइल : (4) आम लोगों में मशहूर था कि रसूलुल्लाह (ह) ने बैदाअ के मैदान में . 
लब्बेक कहना शुरू फरमाया लेकिन ये दुरुस्त नहीं। असल ये है कि रसूलुल्लाह (#) ने जुल हुलेफा में 
` बहैसियत मुसाफिर, जुहर की दो रकअतें पढ़ी और सलाम के बाद वहीं लब्बैक पुकारा मगर वह सिर्फ . 
चन्द क़रीबी साथियों ने सुना, फिर आप सवारी पर तशरीफ़ फरमा हुये तो फिर लब्बैक पुकारा। इसे _ 
पहले से ज्यादा लोगों ने सुना, फिर आप बेदाअ में पहुँचे तो आपने फिर लब्बैक पुकारा। बह तकरीबन 
सब लोगों ने सुना। जिसने जिस जगह सुना, उसी के बारे में बयान किया। इसमें कोई झूठ नहीं। अपने 
अपने इलम की बात है, अलबत्ता एहराम की इन्तेदा जुल हुलैफा से हूई और वहीं आपने लब्बेक कहना 
शुरू किया था। (2) 'झूठ बोलते हो' यानी तुम्हें गलतफहमी है कि आपने लब्बैक की इब्तेदा बेदाअ 
से फ़रमाई। अरबी में गलतफहमी को भी झूठ कह लेते हैं क्योंकि दोनों ख़िलाफे वाक्रिया होते हैं। (3) 
'जुल हुलैफा की मस्जिद' उस वक़्त वहाँ मस्जिद नहीं थी। मस्जिद बाद में बतौर यादगार बनाई गई। 


(2759) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से 
मरवी है कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को देखा कि 


6 «०3 हि (री Al Cs Gs | 


छा ८ > Re te ४-92 कन्या JG | 
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हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल (0(2(/6# 450 
आप ज़ुल हुलेफ़ा में अपनी सवारी पर सवार होते REESE 
थे, फिर सवारी आपको लेकर खड़ी होती तो 

होतीतो 3,८ आओ 
आप लब्बैक फ़रमाते। 
_ (2759) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: ४४ ^ / 9 els ies 
54, मुस्लिम, हदीस: 87/29, सुनन अल I ४४०० 3४ 


E कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3739, देखें, हदीस: 2684 


फ़ायदा : अमल बात पीछे गुज़र चुकी है कि आप ने लब्बैक की इन्तेदा नमाज़ के फौरन बाद बैठे बैठे. 
फरमा ली थी। 


(2760) हज़रत इब्ने उमर (#) बयान फ़रमाया ,०९८३ (2 06 , ८5 १९ ३५३० ७८ 
_ करते थे कि नबी (ॐ) उस वक़्त लब्बेक कहते (|... ... ६ ०८५ ११ 5 05 
८s > ४2 6 


जब आपकी सवारी आपको लेकर खड़ी होती। ट EO 6७ 
(2760) तख़रीज : (सनद मरही) बुखारी, हदीस: “ˆ 
552, मुस्लम, हदीस: 87/28, सुनन अल कुना ५७८] 5 ४७ “| 2 )४४५- 
लिन्नसाईं, हदीस: 3740. | क्‍ 5 EF DF ४५४ Ol a 
Ho (४0 ७६ BS SE 
Allele ch NF TE 
JE BE ५ (॥ hs 
(2767) हज़रत उबेद बिन जुरेज बयान करते हैं :॥ ७८१ 0७ ५१७ ८ 45० ८ 
कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) से अर्ज़ किया कि 
मेने आपको देखा है आप उस वक़्त लब्बैक कः 
कहते हैं जब सवारी आपको लेकर खड़ी होती है ४“ ' GMA GF ४ ७४ ४2५५ |. 
(क्या वजह है)? उन्होंने फ़रमायाः बिला शुब्हा <£) + ८) <5 ०४७ (६४ >* 2८६ 
| >> (ॐ) i Ee RT फ़रमाया क YE. 4656 2, Ol kg 
जब आपको सवारी आपको लेकर उठती ओर £ 
Cs “ls alll all 
सीधी खड़ी हो जाती। “~ + 
(276) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 66, न आ न डक! 
व मुस्लिम, हदीस: 87, मौताः /333. 


Rei (री ‘cl alll DY Cr ८+«2)+। | 
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फायदा हजरत अनब्दुल्लाह बिन उमर (.$&) अपने इलम के मुताबिक बयान फरमा रहे हैं वरना 
हज्जतल विदा वगैरह के मौके पर आपने नमाज के फौरन बाद लब्बैक कहना शरू फरमा दिया था। 


. हज़रत इब्ने उमर (-#) ने सना नहीं होगा। 
बाब ( Dg ) 


| निफ़ास वाली औरत केसे एहराम बाँधे? _ 


(2762) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (कै) है 


से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#) (मदीना मुनव्वरा 
. में) नो साल ठहरे मगर आपने हज नहीं फ़रमाया 
फिर (दसवें साल में) आपने तमाम लोगों में हज 


का ऐलान फ़रमाया। कोई ऐसा शख़्स बाक़ी न 


रहा जो सवार या पेदल आने की ताक़त रखता था 
मगर वह न आया हो (यानी ज़रूर आया) सब 
. लोग जमा हो गये ताकि आपके साथ हज को 
_ जायें यहाँ तक कि जुल हुलेफ़ा में पहुँचे तो हज़रत 


अस्मा बिन्ते उमेस(:&) ने मुहम्मद बिन अबी | 


बक्र को जन्म दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह (#) को 
पैगाम भेजा तो आपने फ़रमायाः 'तू गुस्ल करके 
लंगोट बाँध ले, फिर लब्बेक शुरू कर दे। चुनांचे 
ऐसे ही किया। ये रिवायत मुख़तस़र है। 
(2762) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
25, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3742. 


, ¢ , ! 9% । 
dE all bE: 20 7 23 


४ ड] 4 (९ A 0०८ द KN f 
५ ‘ Sl Gl ४ ८४०७४ “+ ४ ४४ 
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| ८s ७ Ee ८s “oso Uo | | 


' ७७७ (४००१ Ake ko all र 
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ना है laa 
र aid ° [aa 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत तफ्सीलन पीछे गुजर चुकी है। मुलाहिजा फरमाइये, हदीस 

2664, 2665 (2) निफास वाली औरत का एहराम के वक़्त गुस्ल करना तहारत के लिये नहीं सिर्फ 
एहराम को सुन्नत के तौर पर है ताकि एहराम के दिनों में सर या बदन में जूओं या मैल कुचेल से बचत 
हो सके। ये गुस्ल हाइज़ा भी करेगी। गुस्ल के बाद लब्बैक कहा जाये, फिर तवाफ के अलावा बाक़ी 
अरकान अदा किये जा सकते हैं, ख़वाह हैज़ व निफ़ास का ख़ून जारी हो। (इसीलिये लंगोट बाँधने का 
` हुक्म दिया) जब ये हालत ख़त्म हो तो बाद में तबाफ़ कर ले, ख़वाह कितनी ही ताख़ीर हो जाये। (3) 


Sherkhamn 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


हैज़ और निफ़ास वाली औरत की सई की बाबत इखितिलाफ़ है, ताहम अहवत ओर अफज़ल यही है 


कि वह सफा मर्वा की सई भी न करे। वल्लाहु आलम! 


(2763) हज़रत जाबिर (<) बयान करते हें कि क्‍ 
हज़रत अस्मा बिन्ते उमेस (:%) ने हज्जतुल विदा 


के मोक़े पर ज़ुल हुलेफ़ा में) मुहम्मद बिन अबी 
बक्र को जन्म दिया तो उन्होंने रसूलुल्लाह(%) 
को पेग़ाम भेजा, वह आपसे पूछ रही थी कि अब 
क्या करे? आपने उन्हें हुक्म दिया कि गुस्ल कर 


के लंगोट बाँध ले ओर लब्बेक कहे। (यानी | 


_ एहराम शुरू कर दे) 
(2763) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
25, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3743 
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फ़ायदा : ये फ़र्ज़ गुस्ल नहीं। अगर कोई मजबूरी हो और गुस्ल न किया जाये तो भी गुजारा हो जायेगा, . 


ताहम बिला वजह न छोड़ा जाये। 


बाब : (58) 
औरत ने उम्रे का एहराम बाँध रखा हो 
उसे हेज़ शुरू हो जाये ओर (इन्तेज़ार की 


. (2764) हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह ' ) 
से मरवी हे कि हम (हज्जतुल विदा के मोक़े पर) 


रसूलुल्लाह (#) के साथ सिर्फ़ हज का एहराम _ 


बाँधे (या हज की लब्बेक कहते हुये) जा रहे थे 
लेकिन हज़रत आयशा (#) ने ठ़म्रे का एहराम 
बाँध रखा था। जब हम सरिफ़ मक़ाम पर पहुँचे तो 
उन्हें हैज़ शुरू हो गया यहाँ तक कि जब हम 
(मक्का मुकर्रमा में) आये तो हमने बेतुल्लाह का 
तवाफ़ किया ओर सफा मर्वा की सई की तो 


| सूरत में) हज फ़ोत होने का खतरा हो तो? | 
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रसूलुल्लाह (#) ने हमें हुक्म दिया कि जो शरस 
अपने साथ कुर्बानी का जानवर नहीं लाया, वह 
हलाल हो जाये। हमने कहा: किस क्रिस्म के 


_ हलाल हों? आपने फ़रमाया: 'मुकम्मल हलाल | 


हो जायें।' चुनांचे हमने अपनी बीवियों से जिमाअ 
किये, ख़ुशबूएँ लगाई ओर आम कपड़े पहने, 
हालांकि हमारे और यौमे अरफ़ा के दरम्यान सिर्फ़ 
चार रातें बाक़ी थीं, फिर हमने तरविये (8 ज़ुल 
हिज्जा) के दिन दोबारा एहराम बाँधा। 


` रसूलुल्लाह (%) हज़रत आयशा (#) के पास. 
_ आये तो उन्हें रोते हुये पाया। आपने फ़रमायाः. 
तुझे क्या हुआ? ' उन्होंने कहा: हुआ ये हे क्रि 


मुझे हैज़ आ रहा है। लोग (उम्र करके) हलाल 
हो गये हैं और में हलाल नहीं हो सकती (यानी 
ठम्रा ही नहीं कर सकती) अब लोग हज को जा 
रहे हैं। आपने फ़रमायाः '(कोई बात नहीं) ये 
चीज़ तो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों 
पर लिख रखी हे, लिहाज़ा तू गुस्ल कर, फिर हज 
का एहराम बाँध ले।' तो उन्होंने ऐसे ही किया 
_ और तमाम ठहरने की जगहों (मिना, अरफात 
ओर मुज़्दलिफ़ा) में ठहरीं यहाँ तक कि जब वह 


हैज़ से पाक हो गई तो उन्होंने बैतुल्लाह का 


तवाफ़ किया और सफ़ा मर्वा की सई की, फिर 


आपने फ़रमाया: 'तू अपने हज और उम्रे दोनों से 


हलाल (फ़ारिग) हो गई है।' हज़रत आयशा (कै) 
. कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! में अपने दिल में 


कुछ महसूस कर रही हुँ क्योंकि मैंने हज से क्रन्ल . 


बेतुल्लाह का तवाफ़ वगैरह नहीं किया। आपने 
फ़रमाया: 'ऐ अब्दुरहमान! इन्हें ले जाओ ओर 
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` हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


इन्हें तनईम से उम्श कराओ।' ये उस रात की ब्रात | 
है जो आपने मुहस्सब मेंगुजारीथी। - 
(2764) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 
23, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3744 
फ़वाइद व मसाइल : (4) 'हजरत आयशा (क) ने उम्रे का एहराम बाँध रखा था' इन अल्फाज से 
जाहिरन ये मफ़हूम समझ में आता है कि हज़रत आयशा (+) ने शुरू ही से उम्रे का एहराम बाँधा था 
मगर ये दुरुस्त नहीं। असल बात यूँ है कि हजरत आयशा (क्क) और अक्सर लोगों ने हज ही का. 
. एहराम बाँधा था। रास्ते में आपने वहय की बिना पर ये हुक्म फरमाया कि जिनके साथ कुर्बानी के 
_ जानवर नहीं, वह हज के एहराम को उम्रे के एहराम में तब्दील कर लें और उम्रा करके हलाल हो जायें। 
हज़रत आयशा (कै) के साथ भी कुर्बानी का जानवर नहीं था, लिहाज़ा उन्होंने अपने हज के एहराम . 
को इम्रे के एहराम में बदल लिया। मक्का मुकर्रमा के क़रीब पहुँचे तो उन्हें हैज शुरू हो गया, लिहाज़ा 
वह उम्रा न कर सकों। यौमे तरविया (8 जुल हिज्जा) तक हैज़ ही ख़त्म न हुआ कि उम्रा करके हज 


(2४6 454 


शुरू करतीं। इसीलिये उन्हें परेशानी हूई जिसका तफ्सीली जिक्र इस हदीस में है। (2) सरिफ: ये एक | 


मक़ाम है मक्का मुकर्रमा से दस मील के फ़ासले पर। (3) 'किस क्रिस्म की हिल्लत' चूंकि इन्तेदाअन 
हज ही का एहराम बाँधा था, और हज के अफआल शुरू होने को सिर्फ़ तीन दिन बाकी थे, इसलिये 
उनको हलाल होने में तरदुद था। (4) 'मुकम्मल हिल्लत' यानी तुम जिमाअ कर सकते हो। (5) 'चार 
_ रातेँ' आप चार जुल हिज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे और आठ जुल हिज्जा को हाजी लोग मिना में 
जाते हैं। दरम्यान में यही तीन चार दिन थे। (6) 'हजं का एहराम बाँध ले' यानी उम्रे के साथ हज का 
एहराम भी बाँध ले ताकि दोनों इकड्रे अदा हो जायें जैसा कि आख़िर में है कि तू दोनों से फारिग हो गई _ 
है, यानी दोनों अदा हो गये हैं। गोया सिर्फ नियत दोनों की चाहिए, अफ़आल सिर्फ हज वाले ही होंगे। 
ये इमाम शाफेई (4४5 ) का मस्लक हे, जबकि अहनाफ के नज़दीक क़िरान की सूरत में उम्रा अलग 
करना होगा, हज अलग। सिर्फ़ एहराम मुश्तरका होगा। वह तर्जुमा करते हैं: 'तू उम्रे का एहराम छोड़ कर 
सिर्फ हज का एहराम बाँध ले' मगर आखरी अल्फाज़: तू हज व ठम्रा दोनों से हलाल हो गई है।' इसके 
ख़िलाफ़ हैं। (7) 'में अपने दिल में कुछ महसूस कर रही हुँ' यानी मेरा उम्रा हज से अलग नहीं हुआ, 
लिहाज़ा मुझे इत्मिनान नहीं हो रहा। (8) 'ऐ अब्दुर्रहमान'! ये अब्दुर्रहमान हजरत आयशा(कैः) के 
सगे भाई थे। (9) 'तनईम' ये एक मक्राम है जो मक्का से तकरीबन छ: किलोमीटर के फासिले पर है। 
ये हद है हिलल और हरम के दरम्यान। मतलब नबी (#)'का ये था कि उन्हें वहाँ ले जाओ ताकि ये 
वहाँ से उम्रे का एहराम बाँध कर आयें और अलग उम्र करें। रसूलुल्लाह(#£) ने सिर्फ हज़रत आयशा 
(है) को दिलजोई के लिये उन को वहाँ से एहराम बाँध कर उम्रा करने की इजाज़त दी थी। क्योंकि _ 
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तनईम या मस्जिदे आयशा कोई मीक़ात नहीं जिससे एहराम बाँधा जाये। इससे ज्यादा से ज्यादा ऐसी 
ही हाइज़ा औरतों के लिये उम्रे की इजाज़त साबित होती है न कि मुत्लक़न हर शख्स के लिये वहाँ से 
एहराम बाँध कर बार बार उम्रा करने की, जैसे कि बहुत से लोग वहाँ ऐसा करते हैं और उसे 'छोटा 
उम्रा' करार देते हैं। ये रिवाज और इस्तेदलाल बे' बुनियाद है। (0) 'मुहस्सब में गुजारी” ये चौधवीं 
रात थी जुल हिज्जा की। मिना से वापस आते हुये आप रात यहाँ ठहरे थे। अहनाफ़ के नज़दीक ये रात | 
मुहस्सब में ठहरना हज की सुन्नत है जबकि दीगर अहले इल्म के नज़दीक आपका यहाँ ठहरना 
_ इत्तेफ़ाकन था। आपने मुनासिब न समझा कि सारा सामान लेकर मक्के जायें और फिर वह सामान 


` लेकर यहाँ आयें, लिहाज़ा पड़ाव वहाँ डाल लिया। सामान के बगैर मक्का मुकरमा आये, तवाफे 


विदा किया और रातों रात वापस चले गये। कुछ सहाबा से यही बात सराहतन मन्कूल है। मुहस्सब | 
` को हस्बा, हस्बाअ, अन्तह, बतहा, और खैफे बनी किनाना भी कहते हैं। | | 


SF St ~ 20 24 A Er ° | 


(2765) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि : ८,७] 
हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ हज्जतुलविदामें El il ce 


निकले तो हमने ठम्रे का एहराम बाँधा, फिर 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'जिस शख्स के 
साथ कुर्बानी का जानवर है, वह ठ़म्रे के साथ हज 
का एहराम भी बाँध ले, फिर बह हलाल न हो यहाँ 
तक कि दोनों से हलाल हो।' में मक्का में आई तो . 
मुझे हैज़ आ रहा था (हैज़ की बिना पर) मैंने 
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बेतुल्लाह का तवाफ़ किया म झफ़ा मर्वा के 
दरम्यान सई की। मेने इस बात की शिकायत 


रसूलुल्लाह (ॐ) से की तो आपने फ़रमायाः 
'अपना सर (यानी बाल) खोल लो और कंघी 


करो और हज का एहराम बाँध लो ओर उप्रा छोड़. 


दो।' मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने हज पूरा कर 


लिया तो मुझे रसूलुल्लाह (ॐ) ने (मेरे भाई) 


अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (#) के हमराह 
तनईम की तरफ़ भेजा, तो मेने उम्र किया। 
आप(ई) ने फरमाया: ये तेरे उस उम्रे की जगह 
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है (जो तुझ से रह गया था)' तो जिन्होंने सिर्फ. ५७ ०॥ ५ 5,2, («८४ 
उम्रे का एहराम बाँधा था, उन्होंने बेतुल्लाह का A IS आ 
तवाफ़ किया और सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई की, . Pl 9 2# 7 HEE 
फिर वह हलाल हो गये, फिर उन्होंने मिना से "SLs 35< ०.४ " JG Sys. 
वापस आने के बाद अपने हज का एक और ८५ ९50 57250 | co G5 
तवाफ़ किया. लेकिन जिन्होंने हज ओर उमरे का. ६.६ | ६6, Fis 5 55 ७५! 
. इकट्ठा एहराम बाँधा था, उन्होंने सिर्फ़ एक तवाफ़ EO 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


किया। | Ol ried ५५ bo Lies 3 iF 
(2765) तख़रीज : (सनद म्ही) देखें, हदीस: 2४ ४८५ १४ ह ^ ७०४ 
243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3745. | es 


फ़वाइद व मसाइल : (१) 'उम्रे का एहराम बाँधा' तफ्सील साबिक़ा हदीस में गुजर चुकी है। (2) 
“अपना सर खोल लो ....' इन अल्फाज़ से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि हज़रत आयशा (ङः) ने उम्रे 
का एहराम छोड़ कर सिर्फ हज का एहराम बाँधा था ओर उन्होंने सिर्फ हज किया था जैसा कि अहनाफ 
का ख़्याल है। लेकिन दुरुस्त बात यही है कि हज़रत आयशा (:#) ने हज और उम्रा दोनों किये थे जैसा 
कि गुजिश्ता रिवायत में इसकी तफ्सील है। 'ठम्रा छोड़ दे' से मुराद ये है कि उम्रे के अफ्आल व. 
आमाल छोड़ दे और हज का एहराम बाँध ले क्योंकि उम्रे के आमाल हज के आमाल में दाखिल हो 
गये हैं। और नबी (#) का ये फरमानाः 'तू अपने हज और उग्रे दोनों से हलाल हो गई' इस बात की 
वाज़ेह दलील है कि हज़रत आयशा (ई) का हज और उम्रा दोनों हो गये थे और तनईम वाला उम्र 
महज़ हज़रत आयशा (कक) के इत्मिनाने कल्ब के लिये था। वल्लाहु आलम! (3) “सर के बाल खोल 
लो ओर कंघी करो' एहराम में कंघी की जा सकती है या नहीं? इसके बारे में इख्तिलाफ है। अहनाफ़ 
नाजायज़ कहते हैं। कुछ ने उग्र की बिना पर जायज़ कहा है जबकि जुम्हूर मुत्लक़ जायज़ समझते हैं। 
राजेह बात जुम्हूर अहले इल्म की है क्योंकि कंघी न करने की कोई दलील नहीं, लिहाजा अहनाफ़ का 
इन अल्फाज़ से ठम्रा ख़त्म करने का इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं। वल्लाह आलम! (4) “सिर्फ एक तवाफ़ 
किया' जाहिर अल्फाज़ से मालूम होता है कि उन्होंने मिना से वापस आकर तवाफ नहीं किया, हालांकि 
ये हकीकत के ख़िलाफ़ है। ये तवाफ़ तो फर्ज़ है। तफ्सील पीछे गुजर चुकी है। (देखिये हदीस: 2747, 
फ़ायदा: 3) 
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बाबः(59) | 

हज के एहराम में शर्त लगाना | 
(2766) हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) से रिवायत / ७5 06 ,4॥ ५८ १5 5५७ ७८2 
है कि हज़रत जुबाआ (#) ने हज का इरादा 
किया तो नबी (#) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह 
(एहराम के वक़्त) शर्त लगा लें तो उन्होने ५ “४3 2 9 १४४४ ७+ ५५ 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


MSE VEC EC SG 


रसूलुल्लाह (#) के हुक्म से ऐसे ही किया। ह wll ics 5 ks el 
(2766) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ६ ८448 D5 5 (६2: E RR 


208/07, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3746, व _ BNR 
मुसनद अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीसः 2685 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत मुज्मल है। तफ्सील यूँ है कि हजरत जुबाआ बिन्ते जुबैर बिन | 
अब्दुल मुत्तलिब (;#&) बीमार थीं। उन्हें ख़तरा था कि बीमारी बढ़ सकती है। इधर हज का वक़्त क़रीब 
था। उन्होंने ये इश्काल रसूलुल्लाह (अ) के सामने पेश किया तो आपने फरमाया: 'तुम एहराम के 
वक़्त ये शर्त लगा लो कि या अल्लाह! जहाँ में आजिज़ आ गई हलाल हो जाऊँगी। अगर रास्ते में 
बीमारी बढ़ जाये ओर तुम आजिज़ आ जाओ तो एहराम खोल लेना।' इन अल्फाज़ से ये मालूम होता | 
हे कि इस पर दम या कज़ा वाजिब नहीं होगी। इमाम अहमद बिन हम्बल (४४ ) और मुहद्दिसीन इसी 
के काइल हैं। दीगर अहले इल्म शर्त के क़ाइल नहीं। वह इस रिवायत को हज़रत जुबाआ (.#&) के साथ 
ख़ास करते हैं मगर इस तख़सीस को दलील चाहिए, खुसूसन जबकि हज़रत उमर, उस्मान, अली, इब्ने 
मसऊ़द और आयशा (:ह) जैसे मुज्तहिद सहाबा भी शर्त के काइल हैं। (2) हदीस हज के 
मुताल्लिक है लेकिन उम्रे का हुक्म भी यही है। (3) इस हदीस में उज् बीमारी का है। लेकिन दूसरे 
उज्रों का हुक्म भी यही है। (4) अगर कुर्बानी का जानवर साथ हो तो वह वहाँ ज़बह कर दिया जायेगा 
खबवाह हिल्‍ल हो या हरम। 


EXT BIOs): 


| बाब : (60) शर्त लगाते वक़्त क्या कहे? | शर्त लगाते वक़्त क्या कहे? | 


(2767) हज़रत बिलाल बिन ख़ब्बाब ने कहा: में Eerie ST os 
हज़रत सईद बिन जुबैर से आदमी के एहरामे हज में. 5...» 6७४ 65 , ३२] 
शर्त लगाने के बारे में पूछा तो वह कहने लगे: शर्त 7 एड एज 
तो लोगों के दरम्यान होती है (न कि अल्लाह “८ ५6 «५-४ ८ ५% ७-७ ५6 
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तला के साथ) तो मेने उन्हें हज़रत इक्रिमा 
` बाली रिवायत बयान की जो उन्होंने मुझे हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) से बयान की थी कि हज़रत 
जुबाआ बिन्ते ज़ुबेर बिन अब्दुल मुत्तलिब(.#) 


नबी (ॐ) के पास आई ओर कहने लगीं। ऐ. 


अल्लाह के रसूल! मैं हज का इरादा रखती हूँ तो में 
कैसे कहूँ? आपने फ़रमायाः 'तू (एहराम के वक़्त) 
कहः में हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह! में हाजिर हूँ। 

हलाल होने की जगह वह होगी जहाँ तू मुझे रोक 
ले। (यानी जहाँ बीमारी मुझे आजिज़ कर दे) फिर 


जो तू अपने रब से शर्त लगायेगी, तुझे उस पर 


अमल करने का हक़ होगा। 


(2767) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस 


776, तिर्मिज़ी, हदीस: 94, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई 
हदीसः 3768, नेलुल मकसूद, हदीस: 443 


सुनन नसार्ई EE *5 हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : 'शर्त लोगों के दरम्यान होती है' चूंकि हज़रत सईद बिन जुबेर को मज्कूरा हदीस का इल्म नहीँ. 
था, लिहाजा उन्होंने ऐसे कहा। जब नबी (##) शर्त लगवा रहे हैं तो फिर क्या ऐतराज हो सकता है? 


(2768) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी हे 
कि हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते जुबेर (#) 
. रसूलुल्लाह(#) के पास आई और कहने लगीं: 
ऐ अल्लाह के रसूल! में बीमार औरत हूँ और हज 
का इरादा रखती हूँ तो आप मुझे किस तरह 


एहराम बाँधने का हुक्म देते हैं? आपने 


फ़रमायाः 'एहराम बाँध लो ओर शर्त लगा-लो 
कि मेरे हलाल होने की जगह वह होगी जहाँ (ऐ 
. अल्लाह!) तू मुझे रोक लेगा। क्‍ 

. (2768) तख़रीज 
208, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3747. 


BED 


(सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
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रसूलुल्लाह (#) हज़रत ज़ुबाआ (ङ) के पास 
तशरीफ़ ले गये तो वह कहने लगीं: ऐ अल्लाह के 


. रसूल! में बीमार हूँ ओर में हज का इरादा भी 
रखती हूँ। नबी (#) ने उनसे फरमायाः 'तुम हज 


को जाओ लेकिन शर्त लगा लो कि में वहाँ 


हलाल हो जाऊँगी जहाँ तू मुझे रोक लेगा।' 


इसहाक बिन इत्राहीम फरमाते हैं: मैंने (अपने उस्ताद). 


अब्दुर॑ज़्ज़ाक़ से पूछा: क्या हिशाम और ज़ोहरी दोनों 
हज़रत आयशा का नाम लेते हैं? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। 


अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (६5 )) बयान करते. 


हैं कि मैं नहीं जानता कि ये रिवायत मअमर के अलावा 
. किसी ने ज़ोहरी से मुत्तसिल मरफूअ बयान की हो। 
(मगर इससे मअमर की रिवायत कमज़ोर नहीं बनती 
क्योंकि मअमर बज़ाते ख़ुद सिका रावी हैं।) 
(2769) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
207/705, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3748 


बाब: (6 


रोक दिया जाये तो क्या 


(2770) हज़रत सालिम बयान करते हें कि 


(वालिदे मोहतरम) हज़रत इब्ने उमर (-#) एहरामे 


` हज में शर्त लगाने का इन्कार फरमाते थे ओर : 


. कहते थेः क्या तुम्हें रसूलुल्लाह (#) की सुन्नत 
काफ़ी नहीं? अगर तुममें से कोई शख्स हज से 
रोक दिया जाये तो वह बेतुल्लाह का तवाफ़ करे 


ओर सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई करे, फिर बह हर _ 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(2769) हज़रत आयशा (ङ) फ़रमाती हैं कि. 


जिस शख ने शर्त नहीं लगाई, वह हज से | 
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बबरः ०३) 
चीज़ से ( जो एहराम में ममनूअ थी) हलाल हो | al 5 2 [3 br 
जाये यहाँ तक कि आइन्दा साल हज करे और | ह 
जानवर भी ज़बह करे। और अगर जानवर न पाये ४ ५ 7१7१9 ५४५ ><४५ म 
तो रोज़े रखे। SNS HS ७७ EF 4५: 
(2770) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीसः | (७ ०५ ४ 3 ६५८४५ 
80, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3750 क्‍ 

फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत इब्ने उमर (ई) हज़रत जुबाआ (:&) को हदीस से वाक़िफ न होंगे 
वरना जिस नबी-ए-अकरम ($#६) की सुन्नत वह बतला रहे हैं उसी नबी-ए-अकरम (ॐ) का फरमान है 
'शर्त लगा' जिस तरह नबी (#) को सुन्नत काफ़ी है, उसी तरह नबी-ए-अकरम (#) का फरमान भी चूं 
व चरा की गुंजाइश नहीं छोड़ता। और शर्त वाली ये हदीस बिल्कुल सही है। हीह मुस्लिम और सुनन 
अर्बआ में मज्कूर है। इसकी मुताबि्ञात भी हैं। जलीलुल कद्र सहाब-ए-किराम हज़रत उमर, अली और 
इब्ने मसऊद (:&) इसी के क़ाइल हैं, लिहाज़ा शर्त लगाना बिला शुब्हा सही है। (2) 'बेतुल्लाह का 
तवाफ़ करे' बशर्ते कि वह वहाँ तक पहुँच सके, हज़रत जुबाआ वाली रिवायत में तो इजूज़ की सूरत है 
जाहिर है ऐसी सूरत में तो जहाँ इजूज (बेबसी) तारी हो वहीं हलाल होना (एहराम खोलना) पड़ेगा 
अलबत्ता अगर वह फर्ज़ हज का एहराम था तो आइन्दा साल दोबारा हज करना होगा, अगर वह ताक़त 
पाये, वरना अल्लाह तआला डज्र क़बूल करने वाला है। रसूलुल्लाह(#) उम्र-ए-हुदैबिया में रास्ते ही में | 
हलाल हो गये थे। और कहीं जिक्र नहीं कि आपने उन सहाबा को क़ज़ा का हुक्म दिया हो। 


(2777) हज़रत सालिम अपने वालिद (इब्ने ८५ 6 46 ८] ९१ ५७८) ७५5 
उमर) के बारे में बयान फ़रमाते हें कि वह हज के | ५ (८ Po 
एहराम में शर्त लगाने का इन्कार किया करते थे ५ ' SA 30% ps 2 श 
और फ़रमाते थेः क्या तुम्हें तुम्हारे नबी (ॐ) की. Y 5 5) 0 ‘es 
सुन्नत काफ़ी नहीं? कि आपने शर्त नहीं लगाई 555 4८ 5८5 ७ ०५ हळ) 
अगर तुममें से किसी को कोई रुकावट पेश आ ९७ |, Shes ke ok 
जाये तो (जब मौक़ा मिले) बेतुल्लाह आये, hd 
उसका तवाफ करे, सफ़ा मर्वा के दरम्यान सई करे, RP Rt PPD 0 + 
फिर सर मुण्डवाये या बाल कटवा ले, फिर हलाल ५22 १ 5४४ # 59709 a ७55 4; 
हो जाये ओर उस पर आइन्दा साल हज होगा। 5 bE 5५ Rod es (४४ 6 
 (2777) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 

सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3757 
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फ़ायदा : आपने शर्त नहीं लगाई शायद उनका इशारा उम्र-ए-हुदैबिया को तरफ़ है कि वहाँ दुश्मन 
की तरफ़ से रुकावट का ख़तरा था मगर आपने शर्त नहीं लगाई जबकि हज़रत जुबाझआ (#) वाली 
हदीस बाद को है जिसमें आपने शर्त लगाने का हुक्म दिया, दोनों पर अमल चाहिए, जो शर्त लगाये बह 
शर्त वाली रिवायत पर अमल करे और जो शर्त न लगाये वह हज़रत इब्ने उमर वाली रिवायत पर अमल : 
करे। इमाम नसाई (६5 ) ने दोनों बाब क्राइम फ़रमा कर इसी तरफ इशारा फरमाया है कि दोनों में 
_ कोई तआरुज़ नहीं। दोनों अलग अलग हालतों में काबिले अमल हैं। और यही बात मही है। किसी सही 
या क्राबिले अमल हदीस को भी.न छोड़ा जाये। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये सानिका हदीस और 


हदीसः 2766) 


बाब: (62) 
कुर्बानी के ऊँट को इश्आर करना 
(2772) (2773) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा 
ओर मरवान बिन हकम से मन्क्रूल हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) उम्र-ए-हुदेबिया के वक़्त एक 
हज़ार ओर चन्द सो महाबा के साथ (मदीना 


` मुनव्वरा से) निकले, यहाँ तक कि जब वह जुल 


` हुलैफ़ा में पहुँचे तो आपने कुर्बानी के ऊँटों को 
क्रलादे डाले ओर इश्आर किया ओर उमरे का 

एहराम बाँधा। ये रिवायत मुख़तस़र हे। 

. (2772) (2773) तख़रीज : (सनद सही) 

,  - बुखारी,- हदीस: 694,` 7695, सुनन अल कुन्रा 

लिन्नसाई, हदीस: 3752 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) एक हज़ार ओर चन्द सो' दीगर रिवायात की तसरीह के मृताबिक़ इनकी 
तादाद 400 थी, कुछ हज़रात ने 500 भी कही है। पहली बात ज़्यादा मोतबर है। (2) 'क़लादे डाले 
क़लादा उन जानवरों को पहनाया जाता था जिन्हें हरम में जबह होने के लिये भेजा जाता था ताकि ये 


Sherkhamn 
५2.25 696 7 37 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल १% ) | ॥.2//# 462 


निशानी बन जाये और कोई शख्स उनकी तौहीन न करे या उन पर ज्यादती न करे। क़लादा एक सादा सा 
हार' होता थ। किसी रस्सी में जूते का टकड़ा, दरखत का छिलका या ऐसी ही कोई सादा चीज़ डाल कर 
जानवर के गले में डाल देते थे। कोई फ़ख््रिया निशानी नहीं होती थी, लिहाज़ा ये सादगी क़ाइम रहनी 
` चाहिए। (3) 'इश्आर किया, ये भी कुर्बानी के ऊँटों की निशानी होती थी। ऊँटों के अलावा दूसरे 
जानवरों को नहीं किया जाता था। इश्आर ये है कि ऊँट की कोहान को दाई जानिब नेज़े या बरछे के साथ 
हल्का सा जखम किया जाता था और निकलने वाले खून को वहीं मल दिया जाता था। इससे पता चल 
जाता था कि ये कुर्बानी का ऊँट है। अगर गुम हो जाये तो दूसरे लोग ख़ुद ही हाजियों को पहुँचा दें। कोई 
चोर वगैरह इसे न चुराये और अगर बिलफ़र्ज़ इसे रास्ते में ज़बह करना पड़े तो सिर्फ फकीर ही इसे खायें, 
वगैरह। ये काम क़लादे से भी चल सकता था मगर चूंकि क़लादा गले से उतर सकता है, टूट सकता है . 
वगैरह, लिहाज़ा ऐसा निशान लगाया गया जो ज़ाइल न हो सके। (4) इश्आर सुन्नत है। रसूलुल्लाह 
(#5), सहाब-ए-किराम (ऋः) और ताबेईने इजाम बिला खटके करते रहे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा 
(4४४5 ) वह पहले शख्स हैं जिन्होंने इश्आर को बिदअत कहा। उनके बक़ोल ये मुस्ला है और जानवर 
को बिला वजह तकलीफ देना है, लिहाज़ा नहीं करना चाहिए, मगर हैरानी है कि इस बात का इलम 
रसूलुल्लाह (ई) को हुआ न ख़ुलफा-ए-राशिदीन को और न दीगर सहाब-ए-किराम व ताबेईन इज़ाम . 
को जबकि ये बदीही बातें हैं। इमाम साहिब की तरफ़ से एक वजह ये भी बयान को जाती है कि आप 
(#६) के दौर में कुफ्फार जानवरों को लूट लिया करते थे और जब तक उन्हें इश्आर न किया जाता, वह | 
उन्हें कुर्बानी के जानवर नहीं समझते थे और लूटने से बाज़ नहीं आते थे, लिहाज़ा आपने मजबूरन ऐसा 
` किया। ये बात सिर्फ ड़म्र-ए-हुदैबिया की हद तक चल सकती है। हज्जतुल विदा में तो पूरा इलाका 
इस्लामी हुकूमत के मातहत आ चुका था, फिर बाद में खुलफ़ा-ए-राशिदीन (+) के दोर में तो हुकूमते 
अरब से बाहर निकल कर अजम के वसीअ इलाक़ों तक मुहीत हो चुकी थी। उस वक़्त इश्आर किसके | 
डर से होगा? बहरहाल इमाम साहिब का कोल दुरुस्त नहीं। इसी वजह से उनके शागिदनि रशीद भी इस _ 
मसले में उनके साथ मुत्तफ़िक़ नहीं। (5) इश्आर चूंकि कोहान पर किया जाता है ओर ये चरबी वाली 
जगह है, लिहाज़ा ये ज़छ़म ऊँट को महसूस नहीं होता। जल्दी ठीक हो जाता है। ज्यादा ख़ून भी नहीं 
बहता। ऊँट जैसे अज़ीमुल जुस्सा जानवर के लिये ये ज़छ़म न होने के बराबर है। | 


(2774) हज़रत आयशा (ॐ) से रिवायत है कि. ८.55 ७८ ५6 . ८ ९१ ५१६८ ७; 
रसूलुल्लाह (#) ने अपने कुर्बानी के ऊँटों को i 2 Es 
इश्आर किया। 
(2774) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 696, 0 2 4 ४५-०४ ठ «५७५७ 
क्‍ मुस्लिम: 32/362, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 3753. A el ५.५ 
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(2775) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत | 
है कि नबी (#) ने अपने ऊँटों को दाई जानिब | 


ज़़म लगाया, फिर उससे खून पोंछा। इस तरह | ढ़ के 
Ms i eke ol of EY 


__ आपने इश्आर किया। 


(2775) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: | 
_१243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3754. | 


बाब: (64) | 
_अङ्म लगाने के बाद ख़ून पॉछना 


(27 76 ) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से रिवायत 


है कि नबी ($) जब जुल हुलैफ़ा में पहुँचे तो 
आपने अपनी ऊँटनी के बारे में हुक्म दिया तो 


उसको कोहान की दाई जानिब इश्आर किया | 


गया, फिर आपने उससे ख़ून पोंछा। ओर दो जूते 


(रस्सी में डाल कर) उसके गले में लटका दिये। . 


जब ऊँटनी आपको लेकर बेदाअ पर चढी तो 
आपने बलन्द आवाज़ से लब्बेक कहा। 


2 (2776) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस. 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3755 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) खून पोंछने का मतलब ये है कि ज़छ़म से निकलने वाला खून हाथ वगैरह 
से कोहान को इश्आर वाली जानिब फैला दिया जाये ताकि दूर से नज़र आये। ये मतलब नहीं कि ख़ून 
इस तरह साफ़ किया जाये कि निशान न रहे। इस तरह तो इश्आर का असल मकसद फौत हो जायेगा। 
(2) 'अपनी ऊँटनी' मालूम हुआ कि नबी (ॐ) ने सब ऊँटों को इश्आर नहीं किया, कुछ को किया। | 
(3) 'बैदाअ पर चढ़ी' बैदाअ जुल हुलेफ़ा से बलन्दी पर था। उसे टीला या पहाड़ भी कहा गया है। 
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बाब: (65) | 
क़लादे बटना (तेयार करना) | 


६ | 
. (2777) हज़रत आयशा (%) से मरवी हेकि ५ ८ .<2४॥ ७६४ ०७ 5 ७) 
रसूलुल्लाह (#) मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के 
जानवेर मक्का मुकरमा को भेजा करते थे। में `, i HR ss 2: 
आपके कुर्बानी के जानवरों के क़लादे (रस्सियाँ) ०० El 4४५ ८ दे ए) | 
बटती थी, फिर आप उन चीज़ों से परहेज़ नहीं 32४ «४५७ < 4 ho A ०५८८ 
फ़रमाते थे जिनसे एक मुहरिम परहेज़ करताही ५} 8 ५.५ 59% 6 Ld 6 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 7327, बुखारी sg Es 


हदीस: 698, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3756 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ये भी कुर्बानी की एक सूरत है कि ख़ुद इन्सान अपने घर में ठहरे और 
कुर्बानी के जानवर किसी मोतमद शख्स के हाथ मक्का भेज दे कि वहाँ. हरम में ज़बह हों। और ये 
अफ़ज़ल कुर्बानी है। (2) 'परहेज़ नहीं फरमाते थे' यानी इस तरह जानवर हरम में भेज देने से भेजने वाला 
मुहरिम नहीं बन जाता कि उस पर एहराम की पाबन्दियाँ लागू हों बल्कि आम कपड़े पहनेगा ओर जिमाअ 
वगैरह भी कर सकेगा, अलबत्ता एक और रिवायत में कुर्बानी की नियत रखने वाले शख्स को जुल 
हिज्जा का चाँद देखने के बाद हजामत (बाल और नाख़ुन काटने) से रोका गया हे। (सहीह मुस्लिम, 
हदीस: 977) मगर उसका जानवर भेजने से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हुक्म तो हर कुर्बानी करने वाले के. 
_ लिये है, यहाँ करे या हरम में भेजे। (3) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास () का झ्याल है कि जानवर 

: हरम को भेजने वाला मुहरिम हो जाता है, मगर ये ख्याल दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम! 


(2778) हज़रत आयशा (%) फ़रमाती हैं किमें ५6 , १५४% ८5० ६ ६८5५ ६5] 

. स्सूलुल्लाह (ॐ) के कुर्बानी के जानवरों के लिये -  ,. ,. अ 6,१४ एद 
क्रलादे बटती (तैयार करती) थी, फिर आपउन्हें '; 

(हरम के लिये) भेज देते, फिर वह सब काम करते  ' A ० १०८ 9 NS OF 
जो एक हलाल शख़स करता हे, हालांकि वह ८5% £ ७8 £5 </७ cE ८£ 
जानवर अभी तक अपनी जगह नहीं पहुँचे होतेथो 4:5... ५८ «॥॥ ० 40 


(2778) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5d 2५ ७ 2५४ ४ 
6/83, 238, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3757 ES ५ TIT 


मुस्लिम, हदीस: 2797. | र bag 
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फ़ायदा : 'जो एक हलाल शख्स करता है' यानी गैर मुहरिम जो कुछ करता है, जैसे: जिमाअ करना 


सिले हुये कपड़े पहनना ओर खुशबू लगाना, वगैरह। _ 
(2779) हज़रत आयशा (#ः) से मरवी हे कि 


यक्रीनन में रसूलुल्लाह (६) के हरम को भेजे 


जाने वाले जानवरों के क़लादे तैयार करती थी, 
फिर (उन्हें भेजने के बाद) आप मदीना मुनव्वरा 
ही में ठहरते ओर मुहरिम नहीं बनते थे। 

(2779) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
327/370, बुखारी, हदीस: 704. सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3758. 

(2780) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है कि 
में रसूलुल्लाह (#) के कुर्बानी के जानवरों के 
_ लिये क्रलादे बटती (तैयार किया करती) थी। आप 


वह क़लादे उन जानवरों को पहनाते, फिर उन्हें हम _ 
के लिये भेज कर ख़ुद मदीना मुनव्वरा ही में रहते . 
_ और किसी ऐसी चीज़ से इज्तेनाब (परहेज) नहीं 


फ़रमाते थे जिससे मुहरिम इज्तेनाब करता है। 
(2780) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 


32१/366, बुखारी, हदीस: 702, पिछली हदीस देखें, 


ˆ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3759. 


(2787) हज़रत आयशा (%#) से मन्क्रूल है, 
फ़रमाती हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि में 


रसूलुल्लाह (ॐ) की हरम को भेजी जाने वाली 


` बकरियों के लिये क़लादे तैयार करती थी, फिर 
आप (उन्हें हरम की तरफ़ भेजने के बाद) हलाल 
रहते। 

तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 7703, मुस्लिम, 
32/365, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3760. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


DE MSE # 466 


फायदा : क़लादा हरम को जाने वाले जानवर की ख़ुसूसियत है। ह” के अलावा जबह होने वाले 
जानवरों, ख़वाह वह कुर्बानी के हों, को क़लादे नहीं पहनाये जा सकते, वरना इम्तियाज़ ख़त्म हो जायेगा। 


बाब: (66) 
| क़लादे किस चीज़ से बटे जायें? | 
(2782) हज़रत उम्मुल मोमिनीन (आयशा 6. AEN 25० ८३ bd 
सिद्दीक्रा) (क) ने फ़रमायाः मैंने वह क़लादे ऊन । 
से बटे थे जो हमारे पास थी, फिर आप (क्रलादे ” »“, ०“ 
वाले जानवरों को हरम भेजने के बाद) हममें रहे। .' i 25 9५4 9) 
बह तमाम काम करते थे जो एक हलाल शख़्सम या. ८ ७० HN Lb .</5 ७ 6 
भाम आदमी अपनी बीवी के साथ करता है। Gusts Uso 
 तख़रीज : ० tb 

(22%) लन स का... 42.20 4 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3767 

फ़ायदा : इहन रंगदार रूई या ऊन को कहते हैं। जरूरी नहीं कि कलादा रूई या ऊन ही से तेयार किया 
जाये बल्कि किसी भी मयस्सर चीज़ से तैयार किया जा सकता है। 


PS | 


श्र 5५६] ] 


Ls a ७४५७ 


(८) ob 


के जानवरों को क़लादे डालना 


(2783) हज़रत हफ्सा नबी (ॐ) की ज़ोज- 38 ६22 2३ ६४० ७८३ 
मोहतरमा (#) ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के... 

रसूल! क्‍या वजह है कि लोग तो उम्र करके "ˆ °” बज कि का थी 2 
. हलाल हो गये हैं मगर आप अपने उम्रे से हलाल.. ८ 7४ £ ७ 4 
नहीं हुये? आपने फ़रमाया: “मैंने अपने सर को ५८ ६ 256 घ ,.., <. 4 ,५> 
गूंद लगाई है ओर जानवरों को क़लादे डाले हैं, | 5 5:5७, i 5 6 85 bd 
 लिहाज़ा में हलाल नहीं हूँगा यहाँ तक कि में . , Cre 

_ जानवर ज़बह करूँ।' - ` SS ०7 मार 


(2783) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2683, ° lb (०-४ ०००४ el) 
सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3762, मौता: /394. 
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हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2683. 


(2784) हज़रत इब्ने अब्बास () से मन्क़ूल है क्‍ 


कि नबी (#) जब ज़ुल हुलेफ़ा पहुँचे तो आपने 
कुर्बानी के जानवर की कोहान की दाई जानिब 
इश्आर किया, फिर उससे ख़ून दूर फ़रमाया और 
_ दो जूते उसके गले में लटकाये फिर अपनी ऊँटनी 
पर सवार हुये। जब वह आपको लेकर बैदाअ पर 


चढ़ी तो आपने लब्बैक कहा और ज़ुहर की नमाज़ . 


के वक़्त एहराम बाँधा। ओर हज का लब्बेक 
पुकारा। 
(2784) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


. 243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3763 
देखें, हदीस: 2775 


` फ़ायदा: तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2758 


बाब: (68) 
_ ऊँटों को क़लादा डालना 


(2785 हज़रत आयशा (ॐ) से मरवी हे कि क्‍ 


मेने रसूलुल्लाह (ईह) के कुर्बानी वाले ऊँटों के 
क़लादे. अपने हाथों से बटे, फिर आप (%६) ने वह 
कलादे उनके गलों में लटकाये ओर उन्हें इश्आर 
किया ओर उन्हें बेतुल्लाह की तरफ़ भेजा मगर 
ख़ुद (मदीना मुनव्वरा में) तशरीफ़ फ़रमा रहे। 
आप पर कोई ऐसी चीज़ हराम न हूई जो पहले 
हलाल थी। (यानी आप पर एहराम की पाबन्दियाँ 
लागू न हूई) 

(2785) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस 
2774, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3764 
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2३) 
फ़ायदा : ऊँट को क़लादा डालना (जब उसे हरम में ज़बह होने के लिये भेजा जाये) मुत्तफक़ बात है। 
किसी को इख़ितलाफ़ नहीं। याद रहे जानवर को कलादा डालने ओर किसी के हाथ हरम भेजने से 


इन्सान मुहरिम नहीं होता। 


(2786) हज़रत आयशा (ऋ) फ़रमाती हैंकि «+ १८ .<2॥ ७४७ 06 445 ७; 
मेने रसूलुल्लाह (ई) के कुर्बानी वाले ऊँटों के 
क्रलादे तैयार किये, फिर आप (उन्हें हरम में 
भेजने के बावजूद) न तो मुहरिम बने और न £ 5 LEE HE AE | 
किसी क्रिस्म के कपड़े पहनने तर्क किये (जो 3 १7९ 9 5 «४५०५ ak all lo 
मुहरिम को तर्क करने पड़ते हें) ls Es 
(2786) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: | | 
2778, हदीस़ः 2797, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 

हदीसः 3765, तिर्मिजी, हदीस: 908 


£ | 
Cr ४ A Cr ‘ ~) ५९ a> 


बाब: (69 )बकरियों को क्रलादा डालना | 


(2787) हज़रत आयशा (%#) बयान करती हैं ७६४ 06 ,> «७ 52 ८. ७) 
कि में रसूलुललाह (ॐ) के कुर्बानी वाले जानवरों | Ws. sees म 

ऊलादे ँ । हु (७; Fs) ‘Cuan (३४५७ JG NG 
के ; तेयार किया करती थी जबकि वह दब | ह 


जानवर बकरे बकरियाँ थे। 4420 ५८ 25०४ 35 cl << 
(2787) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस:. ५ ५% 53 [| 5 ७5 
_278१, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3766. | ह Ui ०..) ५४६ bl ko 


फ़ायदा : मालूम हुआ बकरियों को भी क़लादा डाला जायेगा क्योंकि जो इल्लत ऊँटों और गायों को. 
कलादा डालने की है, वह बकरियों में भी मौजूद है मगर मालकिया और अहनाफ बकरी को कलादा 
डालने के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि 'बकरी छोटा और कमज़ोर जानवर है' हालांकि कलादा कौन सा मन, दो. 
मन का होता है कि बेचारी बकरी मर जायेगी। वह तो सिर्फ एक अलामत है हरम के जानवर की। बकरी 
छोटा जानवर है तो उसके गले में छोटा क़लादा डाल दिया जाये, और ऐसी अक़्ली तौजीहात वहाँ - 
कारआमद हैं जहाँ रसूलुल्लाह (#) की कोई कोली, फेअली या तक़रीरी हदीस मौजूद न हो। सरीह 
रिवायात की मौजूदगी में ऐसी बातें करना रसूलुल्लाह (#) को हिदायात देने के मुतरादिफ़ है। मुमकिन 
है इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा (४४5) को ये रिवायात न पहुँची हों, मगर बाद वालों को तो 


Sherkhan 


BLS 626 7357 


) | iste 469 


पहुँच चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि रसूलुल्लाह (ई) ने तो एक ही हज फ़रमाया था। इसमें बकरियाँ 
नहीं ले गये, हालांकि अहादीस में सराहत है कि आप कुर्बानी के जानवर हरम भेजा करते थे और ख़ुद 
मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फ़रमा रहते थे। और ये नबी (%) के हजे मुबारक से पहले की बात है। 


(2788) हज़रत आयशा (:#) से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) बकरियाँ भी हरम को भेजा 
करतेथे। | 


तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 707, मुस्लिम, क्‍ 


हदीस: 32/367, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3767. 
(2789) हज़रत आयशा (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने एक दफा बकरियाँ हरम को 
भ्रेजीं ओर उन्हें क्रलादे डाले। 


(2789) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3768. 
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फ़ायदा : इससे ज़्यादा सराहत क्या हो सकती है? और ये रिवायत बयान करने वाले हज़रत अस्वद हैं 
जो कूफे के इन्तेहाई सिका रावी हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.#) के बहुत मोतबर शागिर्द हैं। 
अहनाफ़ को उन पर पूरा ऐतमाद है। फुकहा-ए-ताबेईन में शुमार होते हैं। 


(2790) हज़रत आयशा () से मरवी हे कि में 


रसूलुल्लाह (ॐ) की कुर्बानी की बकरियों के. 
क्रलादे तैयार किया करती थी, फिर (उन्हें हरम में. 


भेजने के बावजूद) आप मुहरिम नहीं होते थे। 


(2790) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3769. 


(2797) हज़रत आयशा (#) से मन्क्रूल है कि 

में रसूलुल्लाह (#) की कुर्बानी (की हरम) 

वाली बकरियों के लिये क़लादे बटा करती थी 

फिर आप (उन्हें हरम की तरफ़ भेजने के बाद) 
मुहरिम नहीं होते थे। 
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(2797) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
_278१, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3770. 


(2792) हज़रत आयशा (ङ) फ़रमाती हैं कि 


हम बकरियों को क़लादे डाला करते थे, फिर उन्हें 


रसूलुल्लाह (ॐ) हरम की तरफ़ भेजते थे और | 


ख़ुद (मदीना मुनव्वरा में) हलाल रहते थे। आप 
पर कोई चीज़ हराम न होती थी। 


(2792) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: . 


. 32/368, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 
) उतः 


(2793) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब ज़ुल हुलैफ़ा पहुँचे तो 
आपने कुर्बानी के ऊँट को कोहान की दाई 
जानिब इश्आर किया, फिर उससे ख़ून दूर किया, 


फिर आपने उसे दो जूते गले में डाले, फिर अपनी _ 
ऊँटनी पर सवार हुये। जब वह आप को लेकर. 


बेदाअ पर चढी तो आपने हज का लब्बेक कहा 


और ज़ुहर की नमाज़ के वक़्त एहराम बाँधा। ओर 


_ हज का लब्बैक पुकारा। 


(2793) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2784, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3772. 


{हस मुताल्लिक अहकाम वमस भ 


FT 
(5 2 20 $2 
663 3५७० Cy 


8 HUE / le ho 


नी 


०७ - ETE 
JG NHN NE ५ Ml 2: 
रः BES Cr hid CF gl («४०७ 

Su 2६६ Foy 4: 02 
| है हि JG ‘os 
06 ih is 
GF 2 oF #/ ४ OF * Re ५ 
es AN 48 (६ 26 i 

5५४ bored Ys NIN 


£" 


TES hg ) ks (८*) ol 
NES ०७ all 5 Dis ७७ 
55 EN ss ७४.७ ०७ ,५८५४ 

oF CYS Cg oF ४१४७ 
als all cake al 3 HN ह 
5.० Gl el Nb (2| (४) oss 
(४४ a ५८ bbl ~ Bee Re SE 


ds i (०.७ TIE 9 34० ok 
dls 


फ़ायदा : क़लादे में जूतों के अलावा दरख़त का छिलका वगैरह भी डाला जा सकता है। 
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नसाई जिल्द ९ i F 


i 


जानवर को क्रलादा डाले तो क्या वह 
मुहरिम बन जाता है? 


(2794) हज़रत जाबिर (%#) से मन्क्ूल हे कि 


जब झहाबा रसूलुल्लाह (#) के साथ मदीना | 


मुनव्बरा में होते थे तो वह (बसा ओक़ात) 


` क्कुर्बानी के जानवर हरम को भेजते थे। फिर जो 


चाहता एहराम बाँध लेता, जो न चाहता न 
बाँधता। 

(2794) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
3/350, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3773 


E (7) जब कोई शख्स कुर्बानी के | 


its |3| its PH 6 xz ed 6 P| 
kal ls “| हि. Fern EP 
£ Cr sgt Es Ab (५०) | 


. < sls (9 a 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि हरम को कुर्बानी का जानवर भेजने के बाद शरअन एहराम 
की पाबन्दियाँ लागू नहीं होतीं जैसा कि ऊपर दी गई अहादीस से ये बात स़राहतन साबित होती है, 
लेकिन अगर कोई श्ल अपने तौर पर ये पाबन्दियाँ अपने आप पर लागू करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी। 
जाहिर है कि शरीयत आम एबाहत में किसी को मजबूर नहीं करती कि वह ज़रूर सिले हुये कपड़े पहने. 
या खुशबू लगाये या हजामत बनवाये, वगैरह वगैरह, लिहाज़ा ये रिवायत पहली रिवायात के ख़िलाफ़. 


नहीं बल्कि ये तो उनकी सराहतन ताईद करती है। 


| बाब: (72) क्या कुर्बानी के जानवर को | 


क़लादा डालना एहराम का मोजिब है? 


(2795) हज़रत आयशा (:#) बयान करती हैं 


. कि में रसूलुल्लाह (ॐ) के कुर्बानी के जानवरों _ 
के क़लादे अपने हाथों से बटा करती थी, फिर. 


रसूलुल्लाह (%) अपने दस्ते मुबारक से वह 
क्रलादे उनके गलों में डालते थे, फिर उन्हें मेरे 
बालिद मोहतरम के साथ हरम की तरफ़ भेजते थे, 


फिर आप कोई ऐसी चीज़ तर्क नहीं फ़रमाते थे 


We ७४७ ०७ ssa ८2 Go Gs 
lf 2१० ६७ ५४0५ ६० ‘oN 
SF 38 ie bs 6:25 ii 
A koh 20.०5 gb 59% ॥४| 
420 ०५०५ ७.४ £ ४-2 (४०७ 4५ 


Uy न we Woke 
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जिसे अल्लाह तआला ने आप के लिये हलाल 
कर रखा था। आप कुर्बानी का जानवर ज़बह होने 


का इन्तेज़ार नहीं-फ़रमाते थे। _ 
(2795) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 700 


मुस्लिम, हदीस: 327/369, मौताः /340, 34, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3774 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(00४४४ 472 


ko 40 ०५०४ ELH .] & 
Sls FW A ES ek) 


GA >#प2 Ry 


फ़ायदा : ये मसला साबिका अहादीस से भी स़राहतन साबित हो चुका है, अलबत्ता वह शख्स जो 
कलादा डाले हुये जानवरों के साथ हरम को जायेगा, वह मुहरिम बन जायेगा लेकिन ये एहराम मीक़ात 
से शुरू होगा, ख़वाह कलादे पहले से डाले हुये हों। हजरत अबू बक्र सिद्दीक़् (+&) के साथ जानवर 


भेजना 9 हिजरी की बात है। 


(2796) हज़रत आयशा (क) फरमाती हें कि में. 
रसूलुल्लाह (#) के हरम जाने वाले जानवरों के. 


लिये क़लादे बटा करती थी, फिर आप किसी 
ऐसी चीज़ से परहेज़ नहीं फ़रमाते थे जिनसे 
मुहरिम परहेज़ करता है। 


(2796) तख़रीज : (सनद सरही) मुस्लिम, हदीस: ` 
32/360, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा . 


लिन्नसाई, हदीस: 3776 
(2797) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे कि में 


रसूलुल्लाह ($) के हरम को जाने वाले कुर्बानी | 
के जानवरों के क़लादे ख़ुद बटा करती थी तो | 


आप (उन्हें हरम भेजने के बाद) किसी चीज़ से 
इज्तेनाब नहीं फ़रमाते थे। फ़रमाती हैं: हमें मालूम 


_ है कि हाजी को बैतुल्लाह का तवाफ़ ही हलाल 


करता हे। 
(2797) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 


2778, मुस्लिम, हदीस: 32/36, सुनन अल | 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3777. 
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सू पाकर 
फ़ायदा : 'किसी चीज़ से इज्तेनाब' यानी जिमाअ वगैरह से इज्तेनाब नहीं फ़रमाते थे। और ये दलील 
है कि आप मुहरिम नहीं होते थे वरना मुहरिम तो जब तक बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर ले, जिमाञ नहीं 
कर सकता, उम्रे का एहराम हो या हज का। हज का एहराम अगरचे मिना में कुर्बानी ज़बह होने के बाद 
खोलां जाता है मगर बीवी से जिमाअ जायज़ नहीं जब तक वह तवाफ़े ज़ियारत न कर ले। उम्रे के _ 
` एहराम में तो कोई इश्काल ही नहीं। | | 
क 798) कक आयशा (जेः) उडी र FY 2 ७४६ ०७ ६8 6 
ला शुब्हा मैं रसूलुल्लाह (ई) के कुर्बानी के. ६५ ,,.:5। ८ .३७०। . ५५ 
हरम जाने वाले जानवरों के क़लादे ख़ुद बटा ० मा लक 
करती थी, फिर उन्हें क़्लादे डाल कर हम की. ४४ ४४ ०४३ फ5 ५ ४४ 4-४५ 
तरफ़ रवाना किया जाता जबकि रसूलुल्लाह ६४७ 9 4४४ | 
(ॐ) (मदीना मुनव्वरा ही में) मुक्रीमरहतेथेओर | 4 0,55 iE sit 
अपनी औरतों (के साथ जिमाअ) से परहेज़ नहीं ss ps ५ ८.४ ०. 
फरमाते थे। ol 0७98 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/02, 28 
236, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3778. | क्‍ 
_ (2799) हज़रत आयशा र ऊँ) ने फ़रमाया: मुझे ,” ८ ७४ 06 ६5 ८: 4६5 ७ 
अच्छी तरह याद है कि में रसूलुल्लाह (ॐ) की 
कुर्बानियाँ, यानी बकरियों के लिये क्लादेबटा _. ,.: त 
` करती थी, फिर आप उन्हें हरम की तरफ़ भेजते, HN RP 
फिर हममें हलाल शख्स की तरह रहते थे। hse ll ko ४५०४ ७ 
(2799) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: . YE ४७ ४८४ £ ५४: ८७८५ «४ ८५ 
278, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस:.3779. 
se Se | बाब: (73) 
कुर्बानी के जानवर को हाँक कर ले जाना 


6 3} Cr + Als) ६ ६) ३४२०० 


| igre | ४०७) ३५८ (४): 


(2800) हज़रत मुहम्मद (बाक़िर) (४5) से 255 ७७ 46 5 ८४ 3:2०» 6) 
मरवी हे कि मैंने हज़रत जाबिर (#) को बयान ॥६ «८ :॥ एड 06 ,६७३॥ १ 
द हु विदा में. JG NU ४७ Go 
करते हुये सुना कि नबी (#) हज्जतुलविदामें = FS 
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अपने कुर्बानी के जानवरों को हाँक कर ले गये। Ma a 5 esd 8g, 5 
(2800) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: . .,£ 
273, सनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3780. 


ऊँट हों तो उन्हें इश्आर भी किया जाये और उन्हें हाँक कर ले जाया जाये। संवारी वाले जानवर पीछे _ 
_ पीछे चलें। इसमें कुर्बानी के जानवरों का एहतिराम है। अल्लाह तआला के शआइर का इज्हार है, और 

` बह अपनी मज़ीं के मुताबिक चलेंगे। उन्हें पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। (2) बाब के ये मानी भी हो 
सकते हैं: कुर्बानी के जानवर साथ लेकर जाना' तो फिर बाब का मक़स़द ये होगा कि कुर्बानी का 
जानवर साथ ले जाना अफज़ल है बजाये वहाँ जाकर ख़रीदने के क्योंकि इसमें मशक्त भी ज़्यादा है 
और अल्लाह के शआइर का इज्हार भी है। सुन्नते रसूल यही है, मगर चूंकि आपके सामने कसीर सहाबा 
कुर्बानी के जानवर मदीना मुनव्वरा से साथ लेकर नहीं गये थे, लिहाज़ा जानवर साथ ले जाना ज़रूरी 
नहीं क्योंकि हर शरस इतनी मशक्त और अख़राजात बरदाश्त नहीं कर सकता। वल्लाह आलम! . 


बाब: (74) 
कुर्बानी के ऊँट पर सवार होना? 


(2807) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है. ,,७॥॥ १2,०७ १ , 
कि रसूलुल्लाह (#) ने एक शख्म को देखा कि. र | 
वह कुर्बानी के ऊँट को हाँक कर ले जा रहा था A bE ERY ५६ 
(ओर ख़ुद पीछे पैदल चल रहा था) आपने YE) Gh ahs Ale 4 ko all 


~ 
Ld 2 


फ़रमायाः 'इस पर सवार हो जा' उसने कहा: ऐ ४०७ . " ६5 " 96 44 ४५८५ 


अल्लाह के रसूल! ये कुर्बानी का ऊँट है। आपने " 25 ६5९। " 06 £5 (६॥ 4 0,25 
फरमायाः सवार हो जा तुझ पर अफ़सोस!' ये 
FEI] | a5) 
. आपने दूसरी या तीसरी दफ़ा फ़रमाया। | ह 


(2807) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदी: 
660, मुस्लिम, हदीस: 322, मौता: /277, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3787 


फ़वाइद व मसाइल : (7) असल तो यही है कि कुर्बानी का ऊँट आगे आगे खाली जाये। उस पर 
बोझ लदा हुआ हो बोझ लदा हुआ हो न उस पर सवारी को जा रही हो। ये उसके एहतिराम का तक़ाज़ा है जैसे सवारी को जा रही हो। ये उसके एहतिराम का तक़ाज़ा है जैसे 
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०28) 
रसूलुल्लाह($४) की सवारी की ऊँटनी और थी, कुर्बानी के ऊँट अलग थे। मगर मुमकिन है कोई 
, शख्स तंगदस्त हो। उसके पास एक ही ऊँट हो जिसे वह कुर्बानी के तौर पर ज़बह करना चाहता है। 
सवारी के लिये कोई अलग ऊँट मयस्सर नहीं। फासिला ब्रईद है तो कोई हर्ज नहीं कि वह उस पर सवार 
हो जाये क्योंकि अल्लाह तआला अपने बन्दों को तंगी में नहीं डालना चाहता। हदीस: 2804 से ये 
बात वाज़ेह तौर पर समझ में आती है। अहनाफ़ कुर्बानी के जानवर पर सवार होने के लिये ये शर्त लगाते 
हैं कि वह शख्स चलने से आजिज़ आ चुका हो और चल न सकता हो। अगर चल सकता हो तो फिर 
वह. सवार नहीं हो सकता। मगर अहादीस से साफ मालूम होता है कि वह शख़स़ चल रहा था बल्कि _ 
आपके मजबूर करने पर सवार हुआ। वह सवार न होना चाहता था। (2) पहली दफा फरमाने पर वह 
इसलिये सवार न हुआ कि शायद रसूलुल्लाह (डड) को इल्म न हो कि ये कुर्बानी का ऊँट है। दोबारा 
फिर वह सवार न हुआ कि अभी मुतरहिद था, फिर जब आपने सख्ती से फरमाया और उसको भी कोई 
इश्काल बाक़ी न रहा तो फिर वह सवार हुआ। (3) 'तुझ पर अफ़सोस!' ज़ाहिरंन तो ये बद दुआ हे 
मगर उर्फे आम में ये कलिम-ए-तरहहुम व शफ्क्रत है। आपका मक्रसूद भी बद दुआ देना न था। (4) 

दूसरी या तीसरी दफा' आइन्दा हदीस में 'चौथी दफा' का ज़िक्र भी है। (5) जिस तरह मजबूरन सवार 
होना जायज़ है, उसी तरह उस पर सामाने सफ़र भी लादा जा सकता है। 


(2802) हज़रत अनस (ॐ) से रिवायत है कि. 55% ७८ 0७ 22 58 G७८) ७. 
रसूलुल्लाह (ई) ने एक आदमी को देखा कि वह .:..; ९८ ,; ,. ७४ 08 , 5८५८, ८ 
पैदल एक ऊँट को हाँकता ले जा रहा है। आपने Rf a 
_ फ़रमायाः 'इस पर सवार हो जा।' उसने कहा: ये . dle A ho Ho I ५४ 
कुर्बानी का ऊँट है। आपने फ़रमायाः 'तू सवार हो " ५ . 44 G5 3४; Gh oes 
उसने फिर कहा: ये कुर्बानी का ऊँट हे। SNE. "(Es 
आपने चोथी दफ़ा ल इसपरसवारहो , iN 305 55 06 . * 
' जा। तुझ पर अफ़सोस 7 $ 
(2802) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
3/70, बुखारी, हदीस: 690, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाइ, हदीम़ः 3782 


| है। sls ~ GS 9०८0 
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(2803) हज़रत अनस (#&) से मन्क्रल है कि 
नबी (#) ने एक आदमी को देखा जो कुर्बानी | 
का जानवर हाँक कर ले जा रहा था। वह बेचारा _ * ; 
बड़ी मशक्त से चल रहा था। आपने फ़रमाया:ः 2 ५ 2 “5 ० ए) 
इस ऊँट पर सवार हो जा।' उसने कहा: ये " ५७ ९८८ १६६ 4 4 ५५८५ ` 
कुर्बानी का ऊँट है। आपने फ़रमायाः 'सवार हो (६८३ " 0७ 0 5 . " ६5१ 
जा अगरचे ये कुर्बानी का हे।' _ 

(2803) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
१323, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3783 
फ़ायदा : अगर चलने में मशक्कत हो तो कुर्बानी के जानवर पर सवार होने में कोई हर्ज नहीं। अगर 
सफ़र लम्बा हो तो ये भी मशक्कत ही की एक सूरत है। ज़रूरी नहीं कि वह बिल्कुल चलने से आजिज़ हो 
तब ही सवार हो। ज़रूरत के वक्त सवार हो सकता है, अलबत्ता अगर अलग सवारी मौजूद हो तो 
कुर्बानी के ऊँट पर सवार नहीं होना चाहिए। एहतिराम ज़रूरी है। 


*0, (६ 
ऽ ey] Ge ey Cr > 23५७ JG 


do ०-० ७ ४४ 


५255० i vel > (4) ५ 


(2804) हज़रत अबू ज़ुबेर बयान करते हैं कि be 5555 , हला 
सामने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) से ६ 28 as is 35 
कुर्बानी के ऊँट पर सवार होने के बारे में पूछा गया ”, ६” क 0 की 

_तो उन्होंने फ़रमाया: मेंने रसुलुललाह (#) को ' WEG gE Eis ४७ 0 
फ़रमाते सुना हेः 'उस पर अच्छे तरीक्रेसे सवारी ट%८ ०७ 54] ०55) 6 ०५2 
कर, जब तुझे ज़रूरत पेश आये यहाँ तक कि तुझे " ॥ ६ ey le ko 4 25 


सवारी मिल जाये। sh Ged Gl 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 324, पिछली "85 5 


हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3784. न 
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फ़ायदा : आखरी अल्फाज़: “यहाँ तक कि तुझे सवारी मिल जाये' से साफ़ समझ में आता है कि 
ज़रूरत से मुराद सवारी का न होना है, न कि चलने से बिल्कुल आजिज़ आ जाना, लिहाज़ा सवारी न: 
हो, सफ़र लम्बा हो तो कुर्बानी के जानवर पर सवार हो सकता है, अलबत्ता सवारी करते वक़्त भी 
उसका एहतिराम काइम रखे, यानी उसे न भगाये, न मारे, न सब्बो-शतम करे बल्कि उसे अपनी मज़ीं 
के मुताबिक़ चलने दे। जब वह थक जाये तो आराम करने दे। चारे वगैरह का भी ख़याल रखे। | 


E म NNR OR 


| बाब: (77) जिस आदमी के साथ कुर्बानी | 
| का जानवर न हो, वह हज के एहराम की उमरे | 
के एहराम में बदल सकता हे? 


(3776 477 


| 55 ह Co iC}: 


~ 


GSH 


20 


(2805) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि , ८ १८ , १455 ८2 


हम (हज्जतुल विदा में मदीना मुनव्वरा से) | 
रसूलुल्लाह (#) के साथ चले। हमारी नियत 

सिर्फ हज की थी। जब हम मक्का मुकर॑मा पहुँचे «4 ४» & EF HG 2५७ ८० 
तो हमने बेतुल्लाह का तवाफ़ किया (और सफ़ा ॥॥ 45593 bs ole al ols 
मर्वा के दरम्यान सई की) रसूलुल्लाह (ई) नेउन  ; a ol fd ८७ ६ 
_ लोगों को जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं. ४ “5५ ५१ ४० ५५.४ ५४ हु) 
थे, हुक्म दिया कि वह हलाल हो जायें। तो जो. 5 ६५ ०...) «०५ 40 ० ५0 0८7 
शख़स़ कुर्बानी साथ नहीं लाये थे, वह हलाल हो , ,. ¦ ६८६ hoe oi 5० १४८ 

शख्स कु स हीं हं हलाल हो NE > 8 3-४! GS 


EE St | 


ढ़ ०» 9१००० ) | री ६ (टी |~ | (की ४ 3 ३«*२०० Cr 


. गये। आपकी बीवियाँ भी कुर्बानी के जानवर 


` साथ नहीं लाई थीं, वह भी हलाल हो गईं। हज़रत ८५ # १5 उन्हीं 5५ ४5५ 


__ आयशा (ई) ने फ़रमायाः मुझे तो हैज़ आने :5 २.५५५ ६55७ 56 . 566 


लगा था, लिहाज़ा में बेतुल्लाह का तवाफ़ नहीं RR हल SN 
हु ८. = iil ess Ub ened 
कर सकती थी। जब मुहस्सब वाली रात Ma Sl 
(चौधवीं) हूई तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! १:६४ ७ &४ 4 ०५०५ ४ <5 
लोग हज ओर हे उ्म्रा करके (अपने घरों नही को) ६८" 56. RR i 5७; 
जायेंगे ओर में सिर्फ़ हज करके जाऊँगी? ib es 
आप(ॐ) ने फ़रमाया: 'जब हम मक्का मुक॑मा प~" “० “है ५ WV 
आये थे तो तुमने उन रातों में तवाफ़ नहीं किया | 25 & 8७ " 2७ . 0 
था?' मेने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 'अपने | | 
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. भाई (हज़रत अब्दुरहमान (#)) के साथ तनईम : <. १८५५ 5 5:5% 46 „८5 
के मक्राम पर जाओ और उरे का एहराम बाँधो, * FR क कक न बा 
फिर (उम्रे की अदायगी के बाद) हमें फुलां I 
मक़ाम पर आ मिलना। 
(2805) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 567 
मुस्लिम, हदीस: 2/28, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, 
हदीसः 3785 | | 
फ़ायदा : ये हदीस पीछे गुजर चुकी है। तफ्सीलो फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2764, 2765 
बाक़ी रहा बाब वाला मसला कि क्या हर हज के एहराम वाला जिसके साथ कुर्बानी न हो, उम्रा करके 
हलाल हो सकता है? हलाल हो सकता है, यही बात दुरुस्त है। इमाम अहमद और अहले ज़ाहिर इसे _ 
. अब भी जायज़ समझते हैं बल्कि कुछ मुहक्लिकीन के नज़दीक एहरामे हज वाला मक्का में आये तो 
लाज़िमन उसके हज का एहराम उम्रे में बदल जायेगा और उसे हलाल होना ही पड़ेगा, वह चाहे या न 
` चाहे। तमत्तोअ क़यामत तक के लिये जायज़ है क्योंकि कुर्आन मजीद में इसकी सरीह इजाज़त है ओर 
ख़िताब भी आम है। 


_ (2806) हज़रत आयशा (ह) बयान करती हें , ४८ ६5 ५6 ८७ ८ ५१ ४:४| 
कि हम रसूलुल्लाह (ई) के साथ (हज्जतुल. 
विदा में) निकले तो हमारा इरादा हज ही का था। | सहत 
जब हम मक्का मुर्कमा से क़रीब हुये तो “४ “८० ह EEF 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हुक्म दिया: 'जिस शख्स के ७४ ४४ RN HY 32730 ०५०५. 
पास कुर्बानी का जानवर है, वह (तवाफ़ करने के ahs le bl ko I Ds 2 44५ 
बाद) अपने एहराम पर क्राइम रहे और जिस | ८ 
शख़स के साथ कुर्बानी का जानवर नहीं, वह “77 “* “५ की क म; 
(उम्रा करने के बाद) हलाल हो जाये।' ४2४ yl Goh ५०७ 5५४४ ५ 
(2806) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: | 

265, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3786. | 
(2807) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 58 ७ 06 , ८.४; ८ ८५३५ ७५5] 
हमने, यानी नबी (#) के सहाबा ने ख़ालिम़ हज छ 
का एहराम बाँधा था। किसी और चीज़ की नियत 


३५१ इज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 


EAC ६ 4.८८ OS Oso Cr Ls Cr 
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नहीं थी। सिर्फ़ हज की नियत थी। हम ज़ुल हिजा 


- की चार तारीख़ की सुबह को मक्का मुकरमा आये 

_ तो नबी (ॐ) ने हमें हुक्म दिया: 'इस एहराम को 
उम्श बना लो और (उम्र करके) हलाल हो 
जाओ।' आपको ये बात पहुँची की हम कह रहे हैं: 
जब हमारे और योमे अरफ़ा के दरम्यान सिर्फ़ पाँच 
दिन का फ़ासिला रह गया हे तो आप हमें हलाल 


होने का हुक्म दे रहे हैं। हम मिना को जायेंगे.तो _ 


गोया हमारे आज़ां-ए-तनासुल मनी बहा रहे होंगे। 
_ नबी (ॐ) खड़े हुये ओर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमायाः 

` 'जो बात तुमने कही है, वह मुझे पहुँच गई हे। 
यक्रीनन में तुम सबसे बढ़ कर नेक ओर परहेज़गार 
हूँ और अगर मेरे साथ कुर्बानी के जानवर न होते तो 
में ख़ुद हलाल हो जाता। और अगर मुझे इस बात 
का पहले पता चल जाता जिसका बाद में पता 
चला तो में कुर्बानी के जानवर साथ न लाता।' 


हज़रत जाबिर (:#) ने फरमाया कि हज़रत अली. 


` (ॐ) यमन से आये तो रसूलुल्लाह (अ) ने पूछा: 


'तुमने क्या एहराम बाँधा हे?' उन्होंने कहा: जो. 
नबी (ॐ) ने बाँधा है। आपने फ़रमाया: 'फिर तुम 


(योमे नहर को) जानवर ज़बह करना। ओर तुम 
मुहरिम रहो जिस तरह तुम हो।' हज़रत सुराक़ा बिन 


मालिक बिन जुअशम ने कहा: ऐ अल्लाह के _ 


रसूल! आप फ़रमाये: क्या इस हमारे ठम्रे की 


इजाज़त सिर्फ इस साल के लिये हे या हमेशा के | हु 


लिये? आपने फ़रमाया: 'हमेशा के लिये। 


(2807) तख़रीज : 


हदीस: 2875 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल | 


(सनद मही) मुसनद अहमद: 
3/37, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3787, देखें, 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'किसी और चीज़ की नियत नहीं थी' शुरू में ऐसा ही था। कुछ रिवायात 
में है कि कुछ ने उम्रे का एहराम बाँधा था, फिर मक्का मुकर्रमा के क़रीब जाकर उग्रे के लुजूम का हुक्म 
उतरा तो वहाँ सबने हज के साथ उम्रा भी दाखिल कर लिया, फिर कुर्बानियों वाले मुहरिम रहे, दूसरे 

, ठठम्रा करके हलाल हो गये। हज का एहराम अलग बाँधा। ये तौजीह बेहतर है क्योंकि इस तरह' तमाम 
अहादीस अपने मानी पर रहती हैं। (2) 'मनी बहा रहे होंगे” ये बतौर मुबालिग़ा कहा कि हज से इस. 

कद्र करीब जिमाझ करना मुनासिब नहीं। ये तक़बीह के लिये अल्फ़ाज़ ज़िक्र कर दिये वरना उन्हें कोई 
बीमारी तो नहीं थी कि ऐसे होता। और हज को तो एहराम बाँध कर जाना था। (3) तुम से बढ़ कर 
नेक' यानी जिस काम का में हुक्म दूँ, जो काम में करूं, उससे परहेज़ करना हिमाक़त है। अगर वह काम 
कंबीह होता तो में हुक्म ही देता। (4) 'जिस का बाद में पता चला' कि उम्रा करना लाज़िम हो 

` जायेगा। (5) 'हमेशा के लिये” यानी तमत्तोअ क़यामत तक के लिये जायज़ है। 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


(2808) हज़रत सुराका बिन मालिक बिन. 


` जुअशम (#) से रिवायत है कि उन्होंने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप फरमायें, क्या हमारा ये 


म्रा (यानी अय्यामे हज के दोरान में) सिर्फ़ इसी . 


साल के लिये है या हमेशा के लिये? आपने 
फ़रमायाः “हमेशा के लिये। र 
(2808) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2977, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
3788, सहीह मुस्लिम, हदीस: 2648. 

(2809) हज़रत सुराक्रा (:#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह.(#) ने तमत्तोअ किया और हमने भी 


आपके साथ तमत्तोअ किया, फिर हमने कहा: _ 


क्या ये हमारे लिये ख़ास है या हमेशा के लिये है? 
आपने फ़रमायाः 'बल्कि हमेशा के लिये हे।' _ 
(2809) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3789. 


(2870) हज़रत बिलाल ($) बयान करते हें. 


कि मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हज को 
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शुनन नाई ` हज से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल 


फसू करके उम्रा बनाना सिर्फ हमारे लिये हे या 
सब लोगों के लिये? आपने फ़रमाया: 'बल्कि 
सिर्फ हमारे लिये है। 


(280) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस 
१808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3790. 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ हे, लिहाज़ा हुज्जत नहीं है। इसके बरअक्स वह मौक्रिफ दुरुस्त है 
जो साबिक़ा सहीह अहादीसः 2808, 2809 में बयान हुआ है। 


(28) हज़रत अबू ज़र (%#) से तमत्तोअ के 

बारे में मन्क्रूल है कि ये सिर्फ़ हमारे लिये रुख्सत 

थी। | | | 
(287) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 

_224/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
379१, मुस्लिम, हदीस: 224/760 


(282) हज़रत अबू ज़र (.&) ने तमत्तोअ के 
बारे में फ़रमाया कि ये तुम्हारे लिये नहीं। न. 

“तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक्र है। ये तो सिर्फ़ हम 
यानी अस्हाबे मुहम्मद (£) के लिये रुझसत थी। 
(282) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3792. 
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(2873) हज़रत अबू ज़र ($) बयान करते है 
कि तमत्तोआ, सिर्फ़ हमारे लिये रुख्स़त थी। 


(2873) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
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देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3793. ६॥ ८56 38 ०५ कै। se bE 


(284) हज़रत अब्दुरहमान बिन अबूशअसाअ ,.५८:] .५ || ५ ११ ६5८ ७५2. 
से रिवायत है कि में हज़रत इब्राहीम नख़ई और ५. ५: .८ 5 5 

॒ पेने Es Ny ps ४.७ ०७ 
हज़रत इब्राहीम तैमी के साथ था। मैंने कहा: मेरा. _ हि ८; (5६ 
इरादा है कि में इस साल हज और ठम्रा इकट्ा * ० 'छ४ ७ Mp 25 has 
करूँ। हज़रत इव्राहीम कहने लगे: अगर तेरा बाप & ८5 ५७ £६६६) ५ ०55 
जिन्दा होता तो वह ये इरादा न करता, फिर उन्होंने :5 2%; AN A Co A 
हज़रत अबू ज़र (:#) का फ़रमान जिक्र किया कि as ed a gl थी 24; 

CT 

(ये ख़ुसूसी) तमत्तोअ सिर्फ़ हमारे लिये ही था। : 5 Fo 

` (2844) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ` “११९7 ४ 95 ॐ (ॐ + 
` 287, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3794. OE 4०6 OF Co Fel ०७५ ४७ 
८958 EA 670 48६ 


फ़ायदा : ये आसार (अक़वाले सहाबा) हैं जो उनकी ला'इल्मी पर मबनी हैं, इसलिये अहादीस के. 
मुक़ाबले में हुज्जत नहीं। 


.... (2875) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से मवी है +: १ । |; ८: YW ks ६ 
कि अहले जाहिलियत ये समझते थे कि हज के 
महीनों में | | १३ १८ ००0८] dl ESS dG | 

महीनों में उम्रा करना ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह “४ कर -& ४७ ५४) 
है। वह मुहर॑म को सफ़र बना लिया करते थे और ५१८ & ४ “£ ७% ८४७ गा 
कहते थे: जब ऊँटों की पुश्त पर लगने वाले ज़ख़म- 552 /७ ५6 «५.६5 ८ ५ «५८. 
ठीक हो जायें ओर ख़ूब ऊन उग आये और सफ़र. ८5 :, ol छा ५ हिट) 
` (मुहरम) गुज़र जाये, या उन्होंने कहा: सफ़र का MIR Fe 

महीना शुरू हो जाये तो फिर उम्रा करने वाले के. "” "१ 9 ७ 7 
लिये उम्रा हलाल होता है। नबी ($) (हज्जतुल २४ Ip bl 3४५५४ Ho 
विदा में) और आपके महाबा चार जुल हिजा की <& - ५2 5 ४७ ॥ - 2 ह 
सुबह को हज की लब्बैक कहते हुये मक्का २45 sl oi os 
मुकर्रमा पहुँचे तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि इस 0 «चं 
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हज के एहराम को ठम्रा बना लें। ये चीज़ उनके ५५ ६५... १७; hes ke al 
नज़दीक बड़ी शाक्र थी (कि वह हलाल हो जायें) | 
तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस ? DS RAS EN ०४४ 
क्रिस्म की हिल्लत? आपने फ़रमाया: 'पूरी £! ५५-५ ४४४ ^ ४९४ be 
हिल्लत। | .. 486 जी" 08 (0 8 
(2875) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 

564, मुस्लिम, हदीस: 240, सुनन अल कुब्रा ` 

लिन्नसाई, हदीस: 3795. 

फ़वाइद व मसाइल : () सबसे बड़ा गुनाह है' उनका ख्याल था कि हज के महीनों में सिर्फ़ हज ही 
करना चाहिए। उम्रे के लिये बाद में अलग से सफर किया जाये ताकि बेतुल्लाह सारा साल आबाद रहे। 
चूंकि इसमें दूर से आने वाले लोगों के लिये तंगी थी, लिहाज़ा शरीयत ने दूर से आने वालों के लिये हज 
से पहले डम्रे की इजाज़त दे दी जबकि इमाम शाफेई (६5 ) के नज़दीक अब भी बेहतर यही है कि हज 
के दिनों में हज ही किया जाये। उम्रा हज के अलावा बाक़ी दिनों में किया जाये ताकि बैतुल्लाह सारा: | 
साल आबाद रहे। वैसे उनके नज़दीक तमत्तोअ भी जायज़ है, अलबत्ता अफ़ज़ल नहीं। (2) हज के | 
महीनों से मुराद हैं: शव्वाल, जुलकअदा, जुल हिज्जा के पहले 9 दिन क्योंकि इन दिनों में हज का. 
एहराम बाँधा जा सकता है। कुछ ने पूरा जुल हिज्जा भी मुराद लिया है क्योंकि इसका नाम ही हज का 
महीना है, लिहाज़ा उनके नज़दीक उम्रा जुल हिज्जा के बाद ही होना चाहिए, मगर ये कि कोई मजबूरी हो. 
जैसे हज़रत आयशा (ऋ) को थी। (3) 'मुहर्रम को सफर' जुलक़अदा, जुल हिज्जा और मुहर्रम तीन 

` महीने इकडे हुर्मत के हैं। जब कुफफार को मुसल्सल तीन महीने हुर्मत के गुजारने मुश्किल हो जाते तो वह 
मुहर॑म को सफ़र करार दे लेते। अपनी तंगी दूर करने के बाद सफर को मुहरम करार दे लेते और हुर्मत की 
` पाबन्दियों पर अमल करते ताकि गिनती पूरी हो जाये, मगर ये शरीयत के साथ मज़ाक़ है कि अपने 
_ आपको बदलने के बजाये शरीयत का हुक्म बदल दिया जाये। इसी लिये कुर्आान मजीद ने इसके बारे में . 
बड़े सख़त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये हैं: (इन्नमन्नसीउ जियादतुन फिल्कुफ्र) (अत्तौबा: 9/37) | 
अरबी में इस फ़ेझल को नसी (ताख़ीर) कहा जाता है। (4) 'ज़ख़म ठीक हो जायें' हज के सफ़र के. 
दौरान में पालान लग लग कर पीठ पर ज़ख़म बन जाते थे। उनका मतलब था कि जब तक वह जख्म 
ठीक नहीं हो जाते, उम्रे का सफ़र शुरू न किया जाये। (5) 'ऊन उग आये' पालानों की वजह से ऊन 
झड़ जाती थी, ओर ज़छूमों वाली जगह भी ऊन से ख़ाली हो जाती थी। मतलब ये था कि दोबारा अच्छी 
तरह ऊन उग आये, तब ठ़म्रे का सफर शुरू किया जाये। (6) 'ओर सफर गुज़र जाये' मुराद मुहर्रम है 
क्योंकि वह मुहर्रम को सेफर बना लेते थे, लिहाज़ा दूसरा जुम्ला 'या सफर शुरू हो जाये? इसके ख़िलाफ़ 
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नहीं है क्योंकि इस दूसरे जुम्ले में सफ़र से हक़ीकी सफर मुराद है, यानी मुहर्रम गुजर जाये और सफर . 
शुरू हो जाये तो फिर वह उम्रा करने के क़ाइल थे। (बाक़ी मबाहिस पीछे गुज़र चुकी हैं) 


(2876) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान करते . 


हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने उम्रे का एहराम बाँधा 
ओर आपके महाबा ने हज का एहराम बाँधा था। 
आपने हुक्म फ़रमाया कि जिनके साथ कुर्बानी 
का जानवर नहीं, वह (उम्रा करके) हलाल हो 
जायें। और जिनके पास कुर्बानी के जानवर नहीं 
थे उनमें हज़रत तल्हा बिन उबेदुल्लाह ओर एक 
ओर शख्स शामिल थे, लिहाज़ा वह दोनों हलाल 
हो गये। 
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(286) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस | - kb 5 ss 

.239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3796 | | न 
` फ़बाइद व मसाइल : (7) 'उम्रे का एहराम बाँधा' ये अल्फ़ाज़ कसीर रिवायात के ख़िलाफ हैं. 
जिनमें आपके हज के एहराम का जिक्र है, इसलिये इन अल्फाज़ का वही मफहूम मुराद लिया जायेगा 
जो दीगर रिवायात के मुख़ालिफ़ न हो कि आपने उम्रे को हज के एहराम में दाखिल फ़रमा लिया और 
दोनों को एक एहराम से अदा फ़रमाया। (2) 'वह दोनों हलाल हो गये' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम 
होता है कि शायद यही दो अश्खास थे जिनके पास जानवर नहीं थे, लिहाजा सिर्फ ये दोनों हलाल हुये, . 
लेकिन सूरते हाल इससे यक्सर मुख़तलिफ़ है। कुर्बानी साथ ले जाने वाले चन्द अफ़राद थे। अक्सर 
सहाबा कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाये थे बल्कि सहीह बुखारी में सराहत है कि हज़रत तल्हा बिन 
उबेदुल्लाह (:&) तो कुर्बानी का जानवर साथ लाये थे और वह हलाल नहीं हुये। देखिये: (सहीह 
बुखारी, हदीस: 65) ओर यही बात सही हे। इस रिवायत में बहम है। तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा 
हो: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई, 24/349-350) | 


(287) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से मन्क्ूल 
हे, नबी (ॐ) ने फ़रमाया: “ये म्रा है। हमने (हज 
के साथ) इसका फ़ायदा उठाया है, लिहाज़ा जिस | 
शख्स के पास कुर्बानी का जानवर नहीं, वह 
` मुकम्मल तोर पर हलाल हो जाये, ओर सुन लो. 
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कि उम्रा हज में दाखिल हो गया हे।' 


(287) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
247, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3797. 


हज से मुताल्लिक़् अहकाम वमसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'लिहाज़ा' यानी उम्रा करने की वजह से हमारा हज तमत्तोअ बन गया है 
लिहाज़ा उम्रे और हज के दरम्यान हलाल होना चाहिए ताकि उम्रे की अपनी जुदागाना हैसियत वाज़ेह 
हो, अलबत्ता शर्त ये है कि साथ कुर्बानी का जानवर न हो। (2) 'ठम्रा हज में दाखिल हो गया है' 
इसके मुख्तलिफ मफ़हूम बयान किये गये हैं। 0) हज के दिनों में उम्रा किया जा सकता है। 0 उम्रे के 
अफआल अलंग अदा करने को ज़रूरत नहीं। अगर हज और ठम्रा इकड़े (करान की सूरत में) अदा हो | 
रहे हैं तो सिर्फ हज के अफ़आल काफी हैं। सिर्फ़ नियत में उम्र होगा। अफ़आल हज ही के होंगे। ये 


इमाम शाफेई (4; 


) की राय है। © उम्रा हज में दाख़िल है, लिहाजा हज फर्ज होने के बाद उम्रा 


जरूरी नहीं रहा। हज ही से किफ़ायत हो जायेगी। इन चारों मआनी में से पहले मआनी मुत्तफक़ अलैहि 
हैं। दूसरे मआनी सिर्फ इमाम अहमद (६5) के नज़दीक, तीसरे मआनी इमाम शाफेई के नजदीक 
_ ओर चोथे मानी सिर्फ अहनाफ के नज़दीक मोतबर हैं। बल्लाहु आलम! 


(2878) हज़रत अबू क़तादा (:&) से रिवायत हे. 


कि वह रसूलुल्लाह (#) के साथ थे। यहाँ तक 
. कि जब वह मक्का मुकर्रमा के रास्ते में थे तो कुछ 
_ साथियों के साथ आपसे पीछे रह गये। बह साथी 
मुहरिम थे मगर वह (अबू क्रतादा) मुहरिम नहीं थे। 
उन्होंने एक जंगली गधा देखा तो वह फ़ोरन अपने 
घोड़े पर सवार हुये, फिर उन्होंने अपने साथियों से 


कहा कि उन्हें उनका कोड़ा पकड़ा दें। उन लोगों ने . 


इन्कार किया, फिर उन्होंने उनसे अपना नेज़ा माँगा 
तो उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। उन्होंने (ख़ुद 
उतर कर) उसे (यानी कोड़ा) उठाया ओर फिर 
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जंगली गधे का पीछा किया और उसे क़त्ल कर 
दिया। नबी (ॐ) के कुछ सहाबा ने उसका गोश्त 


खा लिया ओर कुछ ने इन्कार किया, फिर जब वह 


रसूलुल्लाह (#) से मिले तो आपसे इसकी बाबत 
पूछा। आपने फ़रमायाः 'ये अल्लाह ताला की 


तरफ़ से अता कर्दा खाना था जो उसने तुम्हें खाने. 


के लिये मुहेया फ़रमाया था। 
(288) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


296/57, बुखारी, हदीस: 294, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 3798, मौता: /35 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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- फ़वाइद व मसाइल : (7) ये उम्रे के सफर की बात है। इस उम्रे को उम्रतुल हुदैबिया के नाम से याद 
_ किया जाता है। ये 6 हिजरी में हुआ। (2) 'वह मुहरिम नहीं थे! दरअसल आपने उन्हें किसी और काम 
पर भेजा था। (3) “उन्होंने इन्कार किया” क्योंकि मुहरिम के लिये शिकार करना भी मना है और किसी 
__ शिकार में तआवुन करना भी हराम है। (4) अगर मुहरिम ने खुद शिकार न किया हो और न शिकार ही 
में कुछ तझवुन किया हो तो वह मुहरिम उस शिकार का गोश्त खा सकता है बशर्ते कि शिकार करने 
वाला ओर ज़बह करने वाला हलाल हो, मुहरिम न हो। कुछ दूसरी अहादीस में ये शर्त भी है कि शिकार _ 
करने वाले शख्स ने वह शिकार मुहरिम के लिये न किया हो बल्कि अपने लिये किया हो, बाद में बह | 
बतौर तोहफा मुहरिम को दे तो वह खा सकता है। देखिये: (मुसनद अहमदः 5/302, जामेअ तिर्मिज़ी, 
हदीस: 849) ये अहादीस मही हैं, लिहाज़ा ये शर्त भी ज़रूरी है। अहनाफ़ बिला वजह इस शर्त को 
ज़रूरी नहीं समझते मगर इस तज़ें अमल से बहुत सी अहादीस अमल से रह जायेंगी जो यक़ीनन गैर | 
मुनासिब बात है। हर सही हदीस वाजिबुल अमल है। (5) इज्तेहाद का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है। 
(6) मुज्तहिद अपने इज्तेहाद के मुताबिक अमल करेगा अगरचे उसकी राय की मुखालिफत.की गई. 


_ (2879) हज़रत अब्दुरहमान तैमी से रिवायत हे 
कि हम हज़रत तल्हा बिन उबेदुल्लाह (-&) के 
साथ थे। हम सब मुहरिम थे। उन्हें एक परिन्दे का 
गोश्त बतोर तोहफ़ा भेजा गया। वह सो रहे थे। 
हममे से कुछ ने वह गोश्त खा लिया ओर कुछ ने 
परहेज़ किया। इतने में हज़रत तल्हा (#) जाग 


 हो। (7) जब किसी मसले में इड़ितलाफ़ वाक्रे हो जाये तो नस की तरफ रुजू करना चाहिए। 
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हज से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 


पड़े तो उन्होंने उन लोगों की ताईद की जिन्होंने 
गोशत खाया था ओर फरमायाः हमने 
रसूलुल्लाह(#) के साथ इसी परिन्दे का गोश्त 
खाया था। 


(2849) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस 


97, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा . 


लिन्नसाई, हदीस: 3799 


(2820) हज़रत (ज़ेद बिन कअब) बहज़ी (-#) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) मक्का 
मुकर्रमा के इरादे से निकले। आप एहराम बाँधे 
हुये थे यहाँ तक कि जब वह (लोग) मक्रामे रोहा 
में पहुँचे तो उन्होंने एक ज़ख़मी जंगली गधा देखा। 


इस बात का तज्किरा रसूलुल्लाह (#) से किया. 
गया तो आपने फ़रमायाः 'उसे कुछ न कहो। हो. 
सकता हे उसे ज़ख़मी करने वाला आ जाये।' इतने. 


में बह बहज़ी भी रसूलुल्लाह (#) के पास आ 


गया जिसने उसे ज़छ़मी किया था। कहने लगा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! इस जंगली गधे को आप 


अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल फ़रमाइये। 


रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत अबू बक्र (+&) को 
(तक्र्सीम करने का) हुक्म दिया तो उन्होंने उसे 
तमाम साथियों में तक़्सीम कर दिया। फिर आप 
चल पड़े यहाँ तक कि जब रुवैसा ओर अर्ज के 


दरम्यान उसाया मक़ाम पर पहुँचे तो एक हिरन. 


साये में सर झुकाये खड़ा आराम कर रहा था और 


उसमें एक तीर घुसा हुआ था। रसूलुल्लाह (#४) ने _ 


एक आदमी को हुक्म दिया। उसके पास खड़ा रह 


_ ताकि कोई शख्स उसे परेशान न करे यहाँ तक कि | 
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क्राफ़िला उससे आगे गुज़र जाये। 


(2820) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद 
3/452, मौता: ।/357, सुनन अल कुरा लिन्नसाई, हदीस 
3800, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 983 
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फ़बाइद व मसाइल : (।) 'बहज़ी' यानी कबील-ए-बहज़ का एक फर्द। उनका नाम ज़ेद बिन 
` कअब है और ये सहाबी हैं। (2) 'जंगली गधा' ये दरअसल जंगली गाय होती है लेकिन चूंकि इसका 
पाँव गधे की तरह ख़मदार होता है, इसलिये इस मामूली मुनासिबत की वजह से जंगली गधा कह दिया _ 
जाता है वरना हक़ीक़तन वह गधा नहीं होता। तभी तो खाना जायज़ है।.(3) 'इसे कुछ न कहो' मुहरिम 
को इजाज़त नहीं कि वह किसी जानवर का शिकार करे या शिकार किये हुये को पकड़े या ज़बह करे, हाँ 
कोई गैर मुहरिम शख़स़ अपनी मज़ी से उसे शिकार करके बल्कि ज़बह करके मुहरिम को दे दे तो वह 
खा सकता है जैसा कि उस बहज़ी ने किया था, वरना वह जानवर को उसी तरह रहने दें जैसा कि बाद में 
हिरन के साथ हुआ। (4) रौहा मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर॑मा की जानिब तीस चालीस मील के 
` फ़ासिले पर एक मक़ाम है। इसी तरह दूसरे मक्रामात उसाया, रुवैसा और अर्ज भी मक्का को जाते हुये 


| रास्ते में आते हैं। (5) “साये में' एक टीले की ओट में पनाह लिये खड़ा था। 


E बाब: (79) किस क्रिस्म का शिकार 


मुहरिम के लिये खाना जायज़ नहीं? 


(2827) हज़रत स़अब बिन जस्सामा लेसी(.& ) क्‍ 


से मन्क्रूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) की 
. ख़िदमत में एक जंगली गधा बतोर हदिया पेश 
` किया। आप उस वक़्त अबवा या वहान मक्राम में 
थे। रसूलुल्लाह (ई) ने बह उन्हें वापस कर दिया! 
लेकिन जब रसूलुल्लाह (#) ने मेरे चेहरे के गम 
व तास्सुफ को मुलाहिजा फ़रमाया तो फ़रमाने 


लगे: 'हमने ये सिर्फ़ इसलिये तुझे वापस किया है | 


कि हम मुहरिम हैं। 


(2827) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 825, ` 
मुस्लिम, हदीस: 93, मौताः /353, सुनन अल कुन्रा | 


लिन्नसाई, हदीस: 3807 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) 'पेश किया' कुछ दूसरी रिवायात में सराहत है कि वह जिन्दा नहीं था : 
बल्कि ज़बह शुदा का कुछ हिस्सा पेश किया गया था। (2) 'अबवा और वद्दान' मक्का मुकर्रमा और 
मदीना मुनव्वरा के दरम्यान ये दोनों मक़ामात क़रीब करीब हैं। (3) 'वापस कर दिया' हालांकि 
साबिक़ा रिवायात के मुताबिक आपने हज़रत अबू क़तादा और बहज़ी से शिकार कबूल फ़रमा लिया 
था, इसलिये इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ़ हो गया। सही और मुहक़्क़ बात जिससे तमाम सही 
अहादीस पर अमल हो जाता है, ये है कि पहले दो हज़रात ने वह जानवर अपने लिये शिकार किये थे। 
बाद में उन्हें ख्याल आया तो उन्होंने मुहरिमीन को बतौर हदिया दे दिये, लिहाज़ा उनका खाना 
मुहरिमीन के लिये जायज़ था जबकि हज़रत सअब ने वह जानवर शिकार ही नबी (%) के लिये क्या | 
था कि आपको तोहफतन पेश कर सकें, लिहाज़ा वह मुहरिमीन के लिये खाना जायज़ नहीं था। ये 
तफ्सील हदीस नम्बर 2830 में आ रही है। जुम्हूर अहले इलम का यही मस्लक है जिनमें इमाम | 
मालिक, इमाम शाफेई, इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़् व दीगर मुहद्िसीन (4४४४ ) शामिल हैं, जबकि 
इमाम अबू हनीफ़ा (4४5 ) गैर मुहरिम के हर शिकार को मुहरिम के लिये जायज़ समझते हैं बशर्ते कि 
. उसने कोई तआवुन न किया हो। क़तञ नज़र इससे कि उसने वह शिकार अपने लिये किया हो या किसी 
_ के लिये। और कुछ ने कुर्जन मजीद की आयत के ज़ाहिर (बहुरिम अलेकुम सय्यदुल बरि मा दुम्तुम 
हुरुमन) (अल माइदा: 5/96) और हज़रत स़॒अब वाली इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुये मुहरिम 
के लिये शिकार खाना किसी भी हाल में जायज़ करार नहीं दिया, मगर इन दोनों मस्लकों पर अमल . 
करने से बहुत सी अहादीस अमल से रह जाती हैं जो यक़ीनन ना'मुनासिब है, इसलिये जुम्हूर अहले 
इल्म का मस्लक ही सही है क्योंकि इसगें सब मुताल्लिक़रा अहादीस पर अमल हो जाता है। इमाम 
नसाई(४5) का रुझान भी यही मालूम होता है। (4) नबी-ए-अकरम (ईह) सदका नहीं लेते थे 
हदिया क़बूल फ़रमा लेते थे। 


(2822) हड़ारत सब बिन जस्सामा (#) से. 25 ९१७5 ७४ २6 5 6 
मरवी है कि नबी (ॐ) A लाये यहाँ तक . dy 2 BLS Fo 5 
कि जब आप वद्दान में पहुँचे तो आपने एक a 
. जंगली गधा (मेरे पास बतोर तोहफ़ा) देखा। FT 
आपने बह मुझे वापस फ़रमा दिया ओर फ़रमाने «४ | ५५० ८] 5 4०४४६ ८ ५-० 
लगे: 'हम मुहरिम हैं। ये शिकार नहीं खा सकते |; ५७ ॥॥ ॐ | FN 
(क्योंकि ये हमारे लिये शिकार किया गया हे) ६, , हे | 
| हे ) 9 als b> (४9 2 > LS |; 
(2822) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 4 ५ 
ह ah 40 ye 


मी की [८5 (2 कल ४! 92 "2 
oF जा Ls २ | | ः all LS Ge 


सनन अल क॒न्रा लिन्नसाई, हदीस: 3802 
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(2823) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने हज़रत ७% 06 ५४४० 5 <&| 
जैद बिन अरक्रम (क) से कहा: क्या आप नहीं. 5; १... ८5 5७ ७७ 6 ,१ 
जानते कि नबी (ॐ) की ख़िदमते आलिया में द र र ध 
शिकार किये हुये जानवर का एक टुकड़ा पेश ४: «८ oF 
किया गया था जबकि आप मुहरिम थे, लिहाजा ७४ “५ | 
आपने क्रबूल न फ़रमाया। हज़रत ज़ेद ने कहा: ५ ८ hes uke oo 5 
हाँ! (में जानता हूँ।) है ER 
(2823) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 

हदीसः 850, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस 

3803, व सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 987 

फ़ायदा : ये रिवायत दलालत करती है कि वह जानवर ज़िन्दा आपकी ख़िदमत में पेश नहीं किया गया _ 
था बल्कि ज़बह शुदा जानवर का टुकड़ा पेश किया गया था। अहनाफ़ कहते हैं कि आपने इसलिये 
वापस फरमा दिया कि उसने जिन्दा शिकार पेश किया था ओर ज़बह करना मुहरिम के लिये जायज़ नहीं 
था। हालांकि अगर यही बात होती तो आप फरमा सकते थे कि तुम ज़बह करके लाओ। इस रिवायत से 
अहनाफ की तदींद होती है। सही बात हदीस नम्बर: 282 में गुज़र चुकी है। 


(2824) हज़रत ताऊस से रिवायत है कि हजरत २१.८ ०७ १८ ६१ ५१८ >>; | 
ज़ेद बिन अरक़म (क) तशरीफ़ लाये तो हज़रत 
इब्ने अब्बास (:#) ने उन्हें याद करवाते हुये कहा PETER en 
कि आपने मुझे शिकार के गोश्त के बारे में केसे > >+४ (० 
बताया था जो रसूलुल्लाह (ॐ) को एहराम की #74506 , + ८ ८ ५3४६७ 
ge पेश व र क eS sis ake SE 
हाँ, हाँ! एक आद आपकी ख़िदमत 

| ” MU ] Me 
शिकार शुदा जानवर के गोश्त का टुकड़ा पेश 722 कटी DF एड 
किया था तो आपने उसे वापस फ़रमा दिया था, £ ८७ FF 325 3 ae A (/> 
ओर फ़रमायाः 'हम ये नहीं खा सकते। हम ४9 2५० 2५ ६ ५-2८ (65 4 ५-४ 
मुहरिमहें' . "४५ 085७ YG" dG; 
(2824) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस: 
_95, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3804. 


७ i RY ab ? है. #' है, के हक. RE 


Ge NG ole Ure no 
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बर्‌ ८2३) 
ह 825) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते ,* ५ ६६5 06 ६4 ९९ 4:5८ ७; 
` कि हज़रत सअ्ब बिन जस्सामा (क) ने ' EE 
पार के Mas bf SS ५5 ०७४० ६ 
रसूलुल्लाह (ॐ) की ख़िदमत में जंगली गधेकी ०. क 
_ एक रान पेश की जिससे खून के क़तरे गिर रहे थे।. Laz) il G ‘bE ए 
आप उस वक़्त मुहरिम थे और मक्रामे कुदैद में 4४६ 40 /० 4 ५५८५ | ६ ८: 
फ़रोकश थे। तो आपने उसे वापस फ़रमा दिया ५; ७; 6 5४5; 2५८ FE) oss 
(2825) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस | 
294/54, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 3805 
. फ़ायदा: कुदेद भी एक मक़ाम का नाम है। पिछली अहादीस में बद्दान या अबवा का ज़िक्र है। येसब | 
मक़ामात क़रीब करीब हैं। कोई इख्तिलाफ़ नहीं। दो शहरों की दरम्यानी जगह को किसी शहर की तरफ़ | 
भी मन्सूब किया जा सकता है। 


(2826) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से मरवी है 0७ ,१-६८॥ ८८ १९ ४25] 
किया जबकि आप मुहरिम थे, लिहाज़ा आपने." rp eR ०3 ( 
वह उन्हें वापस फ़मा दिया। . She ol oF "की 97 2४2०७ UF 
(2826) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 45 १4 ५ dos 6} C42) 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3806 ds dda bis 


Fd ($373 PP sR x2 0 2 
- 4८४ ४०७ 22-५५ 3) ४.७ 


बाब: (80) ः 
अगर मुहरिम (शिकार देख कर) हँस पड़े | 
जिससे हलाल शख़्स को शिकार का पता | 
चल जाये, फिर वह उसे शिकार करे तो 
क्या मुहरिम उसे खा सकता हे? 


(2827) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादां ने 5 , EN ye iss ४:२४ ; 
कहा कि मेरे वालिद रसूलुल्लाह (%) के साथ 
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हुदेबिया वाले साल गये। उनके साथियों ने एहराम 
बाँध रखा था मगर उन्होंने एहराम नहीं बाँधा था। 
(वह कहते हैं कि) में एक दफ़ा अपने साथियों के 
पास बेठा था कि वह एक दूसरे की तरफ देख कर 
हँँसने लगे। मेने (इधर उधर) देखा तो मुझे एक 


जंगली गधा नज़र आया। मेने नेज़े से उस पर वार. 


किया (ओर उसे शिकार कर लिया, इससे पहले) 
मेंने उनसे (शिकार के सिलसिले में) मदद तलब 
की थी तो उन्होंने मेरी मदद करने से इन्कार कर 
दिया था (क्योंकि वह मुहरिम थे) फिर हमने उस 
शिकार का गोशत खाया। हमें ख़तरा महसूस हुआ 
कि हमें दुश्मन कहीं रसूलुल्लाह (#) से 
मुन्क़तअ न कर दे। में अपने घोड़े को तेज़ भगाते 
हुये रसूलुल्लाह ($) के पीछे (उन्हें मुत्तलअ 
करने के लिये) चला। कभी में घोड़े को तेज़ 
भगाता था और कभी आहिस्ता चलाता था। 
(रास्ते में) में आधी रात को बनू गिफ़ार के एक 
आदमी को मिला। मेने उससे पूछा: तुमने 
रसूलुल्लाह (#) को कहाँ छोड़ा है? उसने कहा: 
में आपके पास से चला तो आप सुक्र्या मक़ाम पर 
क्रेलूला फ़रमा रहे थे। में आपको जा मिला। मैंने 
भर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपके सहाबा 


आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व 


बरकातहु (सलाम व दुआ) अर्ज करते हैं। उन्हें 
खतरा हे कि कहीं दुश्मन (उन पर हमला करके) 
उन्हें आपसे मुन्क्रतअ न कर दे, इसलिये आप 
रुक कर उनका इन्तेज़ार फरमायें। आपने उनका 
इन्तेज़ार फ़रमाया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 


रसूल! मैने एक जंगली गधाशिकारकियाहेओ[_ "७7% 


92 G5 (3 £ (55 
5० is ७७ 06 4५७ ७४5 
£ 


४४] , 
MME OF OS Cl 5 «5 
£ ES o न (६ 35 6 £ 
BP (४४ डर! 3; 3 ८0३ ५८ र | 
, £ 
BL 23 iol spb Lied 


Mi i 
PY AD (»? 


~ 


का 3०० ४ अब ५ ($ 2 5 ५ 0०० हा 
is 2५2 hb Dh a | 


£ ; 
० ॐ > (3 220 EF dels 20 न 
SH J ISL Rb ahs 


£ ०, £ 
ना द 
ES ~ 948 o (६६३. «~. PERE ५ («। IS je (3 
gs | Aa] te 
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te 
` मेरे पांस उसका कुछ गोश्त बाक्री हे। आपने लोगों 

से फरमायाः 'खाओ' हालांकि बह मुहरिम थे। 

(2827) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 

827, मुस्लिम, हदीस: 96/59, देखें हदीस 

282१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3807 


फ़वाइद व मसाइल : (7) अगर मुहरिम शिकारी के साथ कोई तआवुन न करे ओर उसे मुत्तलअ 
करने के लिये न हँसे बल्कि इत्तेफ़ाक़न शिकार देख कर हँस पड़े और उससे शिकारी को अन्दाज़ा हो 
जाये तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा शिकार जो हलाल आदमी ने किया हो, मुहरिम भी खा सकते हैं बशर्ते कि 
शिकारी ने ख़ास उनके लिंये शिकार न किया हो। (2) रिवायत तफ्सीलन गुजर चुकी है। मुलाहिजा : 
फरमाइये हदीस: 2878 (3) हज़रत अबू क़तादा (कै) के एहराम न बाँधने की एक और वजह ये भी 
बयान को गई है कि उस वक़्त तक मवाक़ीत मुक्रर नहीं हुये थे। उस वक़्त हरम शुरू होने से पहले पहले 
कहीं से भी एहराम बाँधा जा सकता था। मीक़ात हज्जतुल विदा में मुक्रर हुये, मगर ये वजह इतनी 
कवी मालूम नहीं होती क्योंकि ये वजह तो सबके लिये बराबर थी जबकि दूसरों ने एहराम बाँध रखा 
था। लाजिमन कोई ओर वजह थी जिस का जिक्र हो चुका। वल्लाहु आलम! 


(2828) हज़रत अबू क्रतादा (ऋ) बयान करते ८.2] ८१ 00% ६} 4॥ 45 ८०. 
हैं कि में रसूलुल्लाह (ई) ज के साथ ाज्व-ए- . ५. - ९८५८ (4 06 ,२१८३॥ 
हुदैबिया में गया। सब लोगों ने ठ़म्रे का एहराम 

बाँध लिया। मैंने न बाँधा, फिर मैंने एक जंगली प" “४ iE 6 De 
गधा शिकार किया और अपने मुहरिम साथियों ५5. ८५ ८५ ७ - ३ &॥ #5 
को उसका गोश्त खिलाया, फिर में | 555 2१ ४॥ ८ ०८5 ५६ 
रसूलुल्लाह(#) के पास आया और आपको 80: .॥ / ८ 5 2! 
बतलाया कि हमारे पास उसका बचा हुआगोशत ˆ “20 7 
मौजूद है। आपने (हाज़िरीन से) फ़रमायाः ४/# 248 ।५०७ - ४५ - १542 ४५% 
'खाओ' हालांकि वह मुहरिम थे। aD Eisbb ८७5 she Siok 


(<8) 


( ब 28) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस € 40 ५,८) 25 ॐ ५५.४५ ॐ 4६५ 
रखे, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3808, . » 5 £ 5 ५.४ 5५५ Ge 5 


मुस्लिम, हदीस: ।96/62. | | te 


~ a o 2 ० 
ड OR De « 0 
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बाब: (8) 
अगर मुहरिम शिकार की तरफ़ इशारा करे 
ओर गैर मुहरिम उसे शिकार करे तो? 


(2829) हेज़रत अबू क़तादा (:&) से रिवायत है 
_ कि वह (लोग) अपने एक सफर में जा रहे थे। उनमें 


= से कुछ मुहरिम थे, कुछ गैर मुहरिम। अबू क़तादा ने 

कहा कि मेने एक जंगली गधा देखा तो में घोड़े पर 
सवार हुआ। नेज़ा पकड़ा। मैंने उनसे मदद तलब 
की मगर उन्होंने मदद करने से इन्कार कर दिया 
मैने ज़बरदस्ती उनमें से किसी से कोड़ा छीना और 
गधे पर हमला कर दिया। मैंने उसे शिकार कर 
लिया। उन्होंने भी उससे खा लिया, फिर उन्हें डर 
महसूस हुआ (कि कहीं ये नाजायज़ न हो) तो नबी 
(#४) से इस बारे में पूछा गयां। आपने फ़रमायाः 
'क्या तुमने (शिकार की तरफ़) इशारा किया था? 
क्या तुमने कोई मदद की थी?' उन्होंने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमायाः 'खा सकते हो। ह 


(2829) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
96/6, बुखारी, हदीस: 824, सुनन अल कुब्रा ` 


लिन्नसाई, हदीस: 3809 


GEN JG «535 


AS RO dG ८ ०० १०० हि न है| eh 


हब 8.० 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ॐ) के सवालात से मालूम हुआ कि अगर उन्होंने इशारा किया होता या कुछ 
मदद की होती तो उनके लिये वह शिकार खाना जायज़ न होता और यही बाब का मकसद है क्योंकि 
इशारा या तआवुन करना शिकार करने के मुतरादिफ है। ओर शिकार करना मुहरिम के लिये नाजायज़ है। 


(2830) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना: 'तुम्हारे 
_ लिये ख़ुश्की का शिकार खाना हलाल है बशर्ते 


कि तुमने शिकार न किया हो और न तुम्हारे लिये 


5 E ९ (७ rs 
Gs ४७ as i AS Gp 


, it, Sen 
Cy | ME (४ 9 - DH 
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A) 
शिकार किया गया हो। 
अबू अन्दुरहमान (इमाम नसाई) (६5) बयान 
करते हैं कि रावि-ए-हदीस अम्र बिन अबी अप्र 
इल्मे हदीस में क्रवी नहीं अगरचे इमाम मालिक ने 
उनसे रिवायत ली हे। 


(2830) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 


व मसाइल ie 


से मुताल्लिक़् अहकाम 


$) 

४५७५१ Ake A bo A ०५८५ 

Jud SE" Us 
* | ०७ SY Iz 9 9३०५. 


| sb Re 9 yo ce CO SS > 
| <b ८० (59) 3७ 3५ CNN) ८s | 


857, तिर्मिज़ी, हदीस: 846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, . 

हदीस: 380, व सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2647, व इन्ने 

हिन्बान, हदीस: 980, वल हाकिम: /452, 476. ` 

` फ़बाइद व मसाइल : (7) नबी (ॐ) का ये फ़रमान मुहरिमीन के लिये है। ख़ुश्की की केद इसलिये लगाई 

कि समन्दरी शिकार कुर्आन की रू से मुत्तफक़ा तौर पर मुहरिम के लिये भी करना जायज़ है और खाना भी, | 

. अलबत्ता ख़ुश्की का शिकार मुहरिम न खुद कर सकता है और न किसी की इस सिलसिले में तआवुन कर 

सकता है, हाँ किसी हलाल शख्स ने अपने लिये शिकार किया हो, फिर वह उससे मुहरिम को तोहफा दे दे तो 

वह खा सकता है, और अगर उसने शिकार मुहरिम के लिये किया हो तो मुहरिम के लिये वह खाना भी 

` जायज़ नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2827) (2) इमाम नसाई (१५४% ) ने इस हदीस के एक 

रावी अम्र बिन अबी अप्र को ज़ईफ कहा है मगर कसीर मुहहिसीन ने इसे क़वी कहा है यहाँ तक कि इमाम 

. बुखारी व मुस्लिम (१४ ) तो इसकी हदीसें अपनी सहीहैन में लाये हैं, लिहाज़ा ये रावी सिका है। लेकिन 
दूसरी वजह से ये रिवायत ज़ईफ है जिसकी सराहत तख़रीज में है, ताहम मसला सही है। 


se) | ds b (AF) ob 


बाब: (82) 


| मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता 
EF है? काटने बाले कुत्ते को क्रत्ल करना | 


(283) हज़रत इब्ने उमर (:#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फरमायाः “पाँच जानवर ऐसे 


भ 
Cr ४ (2५ Cr ४ <) (७ हि ४ A 6 | 


ake A ho MN Dis He cl 


हैं कि मुहरिम के लिये उन्हें क़त्ल कर देने में कोई a ss अं 
हर्ज नहीं: कौआ, चील, बिच्छु, चूहा और काटने . ५? 77 जी ०४ OG bs 
वाला कुत्ता। Dias died AN ८६ 40४ 


4 0 ०. ० 2 (| । 
तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 826, मुस्लिम sl AS SN . 


हदीस: 799/76, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 3877 
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०३) 
फ़वाइद व मसाइल : () मुहरिम के लिये शिकार मना है। इसी तरह किसी भी जानवर को मारना 

मना है लेकिन मूजी (तकलीफ देह) जानवर मुमकिन है उसके लिये मुसीबत बन जायें, लिहाजा उनको 

इजा से बचने के लिये उन्हें कत्ल करने की उसे रुख़्सत दे दी गई है, ख़वाह वह उसे नुक्सान न ही 

पहुँचायें बल्कि महज ख़दशा हो। इमाम शाफेई (४5 ) ने ईज़ा को बजाये उन जानवरों को मारने की 

वजह ये बताई है कि उनको खाया नहीं जाता, लिहाज़ा मुहरिम हर ऐसे जानवर को क़त्ल कर सकता है 

. जिसका गोश्त खाना हराम है। लेकिन पहला मौक्किफ़ ही सही है। (2) काटने वाला कुत्ता' कुछ अहले 

इल्म ने तमाम दरिन्दों को इसमें दाखिल किया है, जैसे: शेर, चीता, भेड़िया क्योंकि लुगवी तौर पर ये 
सब कुत्ते ही हैं और बदर्ज-ए-औओला कारने वाले हैं। यही बात सही मालूम होती है वरना ये अजीब 

बात होगी कि कुत्ता मारना तो जायज़ हो जो कम काटता है और जिससे बचाव भी मुमकिन है मगर शेर, 

चीता वगैरह को मारना जायज़ न हो जिससे जान का ख़तरा है और उमूमन बचाव भी मुमकिन नहीं। 

शरीयत के अहकाम मसलिहत को बुनियाद पर होते हैं और मसलिहत का लिहाज़ जरूरी है। ताज्जुब 

की बात है कि अहनाफ़ ने इस जगह अहले ज़ाहिर को तरह जुमूद इखतियार किया है कि “सिर्फ़ कुत्ता ही 

मारा जा सकता है' शेर वगैरह नहीं क्योंकि तादाद पाँच से बढ़ जायेगी' हालांकि रिवायात को जमा करें 

तो मज्कूरा जानवर ही पाँच से बढ़ जायेंगे, जैसे: अगली रिवायत में साँप का भी ज़िक्र है। 


बाब: (83) साँप को क़त्ल करना | 


मुहरिम के लिये जायज़ है) | 
. (2832) हज़रत आयशा (ङ) से रिवायत है, . ८5५ ७5 05 १८ ६४ ५१० ७5. 
नबी-ए-करीम (ॐ) ने फ़रमायाः 'पाँच जानवर ५५ ds ७४ 38 , is 6 


ऐसे हैं जिन्हें मुहरिम क्रत्ल कर सकता हेः साँप, 


चूहा; चील, सफ़ेद पेट या पुश्त वालाकोआ ओर ४ ' AE BE tol 3 २४:४८ 


काटनेवालाकुत्ता' | 2८5१ ७ sae ll ko ol 
(2832) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: १424) 559 45) ol ८६८८ 
398/67, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, हदीस: | अ 20 0 2: 
3872 £ - 


फ़ायदा : साँप का मूज़ी होना वाज़ेह है। ऊपर वाली रिवायत में साँप के बजाये बिच्छू का जिक्र है। 
दोनों हश्रातुल अर्ज़ से हैं और ज़हरीले हैं, इसलिये दोनों को एक नोअ में शुमार किया जा सकता है। 
एक का ज़िक्र दूसरे के ज़िक्र से मुस्तगनी करता है। दूसरे काटने वाले हश्रात भी इस हुक्म में दाखिल हो 
सकते हैं। 
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बाब: (84) चूहे को क़त्ल करना (भी 
_ मुहरिम के लिये जायज़ है) 


(2833) हज़रत इब्ने उमर (,#) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने मुहरिम को पाँच क्रिस्म 


के जानवर क्रत्ल करने की इजाज़त दी है: कोआ, 
चील, चूहा, काटने वाला कुत्ता ओर बिच्छू। 
(2833) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़ 
499/77, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई 
हदीस: 383 
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फ़ायदा : चूहा भी फितरतन मूजी है। पलीद होने के साथ साथ कुछ कीमती चीज़ें कुतर देता है। खाने पीने 
की चीजें पलीद कर सकता है। ताऊन वगेरह का मन्दा भी यही बनता है, लिहाज़ा मारा जा सकता है। | 


(2834) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मरवी हे 


कि एक ओरत हज़रत आयशा (:#) के पास आई 
जबकि उनके हाथ में तेज़ चोक वाली लाठी थी। 
वह पूछने लगी: ये किस लिये? फ़रमायाः इन 
छिपकलियों के लिये क्योंकि नबी (ॐ) ने हमसे 


फ़रमाया कि हर जानवर हज़रत इव्राहीम (४५६8) 
के लिये आग बुछाने में कोशां था मगर ये. 


छिपकली। चुनांचे आपने हमें इसे क़त्ल करने का 
हुक्म दिया। ओर आपने हमें घरों में रहने वाले 
बारीक साँपों को क्रेत्ल करने से रोका, मगर दो 
धारियों वाले और छोटे साँप को क्रत्ल किया जा 
सकता हे क्योंकि ये नज़र ख़त्म कर देते हें ओर 
ओरतों के हमल गिरा देते हैं। 


(2834) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 384, इन्ने माजा, हदीस: 3237 
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बुर 28) हि 
 फ़बाइद व मसाइल : () छिपकली और इस नोअ के दूसरे जानवर ज़हरीले होते हैं। किसी खाने 
` पीने की चीज़ में गिर जायें तो उसे ज़हरीला कर देते हैं यहाँ तक कि मौत का सबब बन जाते हैं, लिहाज़ा 
इन्हें मारना भी जायज़ है। अगरचे इस रिवायत में मुहरिम को सराहत नहीं मगर ईज़ा की इल्लत की बिना 
पर वह भी इसे क़त्ल कर सकता है। (2) आग बुछाने में' ये दलील है कि ये जानवर (छिपकली) 
` तबअन इन्सान के लिये मूजी है वरना इसे क्या पता था कि ये आग किस को जलाने वाली है? ये भी _ 
याद रहे कि इसे क़त्ल करने को इजाज़त इसके तबई ईजा को वजह से है न इसलिये कि ये हज़रत 
इब्राहीम (४४) की आग में मददगार थी क्योंकि वह तो एक मख्सूस छिपकली का फेअल था। इसको 
` सज़ा पूरी नस्ल को तो नहीं दी जा सकती, और इसके लिये तो नबी और काफिर बराबर हैं। वह तो हर 
एक को ईज़ा पहुँचायेगी। (3) छिपकली में इसी नोअ के इससे बड़े जानवर, जेसे: चलपासा, यानी 
करला और इस जैसे दूसरे मूजी जानवर भी आ जायेंगे। (4) घरों में रहने वाले बारीक साँप' क्योंकि 
ये ड़मूमन घर वालों को नुकसान नहीं पहुँचाते। बच्चों तक को नहीं काटते। इनके बारे में क़त्ल न करने | 
का हुक्म इस बिना पर भी है कि शायद ये 'जिन्न' की कोई क्रिस्म हां। और जिन्नों को मारना जायज़ 
` नहीं, और क़त्ल की वजह ईज़ा है। जब वह हमें कुछ नहीं कहते तो हम उन्हें क्यों कुछ कहें? घरों में रहने 
वाले बड़े साँप भी घर वालों को कुछ नहीं कहते बल्कि वह नोअओ इन्सानी से कुछ मालूफ हो जाते हैं 
अलबत्ता आबादी से बाहर रहने वाले साँप मूजी हैं, लिहाज़ा उन्हें फौरन मार देना चाहिए। (5) दो 
धारी' ये बहुत ज़हरीला होता है। उसकी पुश्त पर ये दो धारियाँ भी ज़हर की बिना पर ही होती हैं। कुछ 
अहले इलम ने कहा है कि उसके माथे पर दो स्याह निशान होते हैं वगैरह। (6) 'छोटा साँप' जिस्म में. 
छोटा मगर सख्त ज़हरीला। अचानक हमला करता है और जान से मार देता है। कुछ ने इसके मआनी 
छोटी दुम वाला साँप, किये हैं मगर साँप की अलग दुम नहीं होती। वैसे आख़री हिस्से को दुम कहा 
जाये तो अलग बात है। (7) 'नज़र ख़त्म करते हैं ..... अलख़' यानी अगर ये काट लें या इनसे आँखें . 
चार हो जायें तो नज़र ख़त्म हो जाती है और औरत का हमल गिर जाता है। वल्लाहु आलम! 


| बाब: (86) बिच्छू को क़त्ल करंना (भी | 
| मुहरिम के लिये जायज़ है) 


| 
| 
(2835) हज़रत इन्ने उमर (ऋ#) से रिवायत है, 0७ ६58 / ५८ 52 ४॥ 42 ७८] 
नबी (#) ने फ़रमायाः “पाँच जानवर ऐसे हैं कि 
जो शख्स भी उन्हें क़त्ल कर दे, (ख़वाह मुहरिम es ts 8० 
ही हो), उस पर कोई हर्ज और गुनाह नहीं: चील,. “| ० छ ४ ० 2 छ '&५ 
चूहा, काटने वाला कुत्ता, बिच्छु और कौआ। YING ga" ०४७ ahs ५० 


ur) JG cal AS OF LP ES | 
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नसाई ) | isc 499 
(2835) ४ हे सनद सही) मुस्लिम, हदीस. ६१७ 33३ - 5४6 5 ५6 ह 
499/77, देखें, हदीस: 2833, सुनन अल कुब्रा | 2 , 
लिन्नसाई, हदीस: 385, मुसनद अहमदः 2/54. . Lo A 3 
Oo . 
फ़वाइद व मसाइल : () बिच्छू का मूजी होना वाज़ेह है बल्कि बसा ओक़ात उसका ज़हर साँप से 
भी ख़तरनाक होता है। (2) 'कोई गुनाह नहीं' बल्कि गुनाह के अलावा कोई तावान वगैरह भी नहीं 
रवाह मुहरिम ही हो और हरम ही में हो। 
| बाब: (87) Ee 
चील को क़त्ल करना (भी जायज़ है) | 


(2836) हज़रत इन्ने उमर (क) बयान करते हैं :१ ७४७ 06 ,८ ४ १ 5६; ७८ 
कि एक आदिमी ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के $ ३ 

DS हों त 3४ ७ ES Oy BSG ८४५ 
` रसूल! हम जब मुहरिम हों तो किन जानवरों को 7 ४५ FE आ का i 
क़त्ल कर सकते हें? आप (%) ने फ़रमायाः had ५७६: “४०७ ८८ 
'पाँच चीज़ें ऐसी हें कि उन्हें कत्ल करनेवालेपर ~" A Sl ८० 
कोई गुनाह नहीं: चील, कोआ, चूहा, बिच्छू ८.६; 525 546 ९5 5 ह 


और काटने वाला कुत्ता। 
"i LS Das 5:७0 
तख़रीज : (सनद म्ही) मुस्लिम, हदीस: 386 ii ल 


फ़ायदा : चील मुरदार ख़ोर और पलीद जानवर है। खाना पलीद कर सकती है। गोश्त उठा कर बल्कि `. 
हाथों से छीन कर ले जाती है। छोटे घरेलू जानवरों को उचक लेती है, लिहाज़ा उसे भी मारना जायज़ है। 


बाब: (88) कोओ को क़त्ल करना | 
_ (मुहरिम के लिये जायज़ हे) 


(2837) हज़रत इन्ने उमर (#) से मरवी है कि. ८:६4 ६5 06 .८.२7 ८३ ट ५ ७ 
नबी-ए-करीम (ई) से पूछा गयाः मुहरिम कोन , MS ER 
से जानवर क्रत्ल कर सकता है? आपने फ़रमाया ‘i न i MN 

'बिच्छू, चूहे, चील, कौओ और काटने वाले कुत्ते ८ + al ca ad 4 
. को क़त्ल कर सकता है। ४305 oil En" ४७ ६४४४ 
तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 3877 | "Sl (5) ols Sods 


5/7€/#//द7 दा।7 
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he 


फ़ायदा : कौओ में चील वाले सब मफ़ासिद पाये जाते हैं, बल्कि करीब रहने की वजह से ज्यादा 
नुकसानदेह है। परेशान भी ज्यादा करता है, लिहाज़ा उसे क़त्ल करना जायज़ है। ऊपर एक हदीस 
(2832) में अब्क़अ (जिसका पेट या पुश्त सफेद होती है) की कैद हे, लिहाज़ा मुत्लक़ कौओ से 
मुराद भी यही है। घरों में यही आता जाता है। बाक़ी रहा ख़ालिस स्याह कोआ तो वह उमूमन फसलों में 
होता है। इसका लोगों को कोई नुकसान नहीं, लिहाज़ा उसे मारने की ज़रूरत नहीं। वह गन्दगी भी नहीं | 


खाता। सिर्फ दानों पर गुजारा करता है। वल्लाहु आलम! 


(2838) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'पाँच जानवर ऐसे हैं कि अगर कोई उन्हें एहरामं 
_ की हालत में या हरम के अन्दर भी क़त्ल कर दे तो 
` उस पर कोई गुनाह नहीं (ओर वह ये हैं): चूहा, 
चील, कौआ, बिच्छू और काटने वाला कुत्ता।' 
(2838) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 388, बुखारी, हदीस: 828. 


क्रत्ल नहीं कर सकता 


(2839) हज़रत इब्ने अबी अम्मार बयान करते 
हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से. 


ज़बुअ (बिज्जू) के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे 
उसके खाने की इजाज़त बतलाई। मेने कहा कि 


बह भी शिकार है? उन्होंने फ़रमायाः हाँ। मैंने 


कहा: क्या आपने ये बात रसूलुल्लाह (#) से 
सुनी है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। 


` ` तखरीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी,: 85, 797, सुनन 


अल कुन्रा लिन्नसाई, 389, व सहीह इब्ने खुज़ैमा : 2645 


2646, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 979, 068, व इब्ने अल | 


जारूद, हदीस: 438, 439, वल हाकिम: /452. 


| बाब: (89) वह जानवर जिन्हें मुहरिम | 


pr Aloe i 3 
GAH oe 5७८ ७-७ 7७ pa 
Madde belt 
Y PN Go a" ०४०३ ils abl 
PE & ४४5 ०४४ ४ ४ 
SA Foi SO 05 ed 

"a A Da 


9 9292 


yl 4४६४ 


| 
| 
£ 


(४७ ०४७ +2 ८ sd Us 
2८ ७ err ०७ ३४०. 
हि (| (डी oS (२ Re alll 


PINUS EON PA CEP 
ol <5 . SL ०४५ ‘al 
all J Per (> do ८.5 ह JG 

SE bes ५०० bl 


Sherkhamn 
42.25 696 7 37 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ (॥०४/४ 50I 
फ़वाइद व मसाइल : (7) बिज्जू मुरदार ख़ोर नहीं। अगर ये मुरदार ख़ोर होता तो उसे हराम कहने में 
कोई बाक नहीं था। चूंकि ये हलाल जानवर है जैसा कि ऊपर दी गई हदीस से साबित होता है, लिहाज़ा 
ये शिकार को ज़ेल में आता है। मुहरिम के लिये शिकार हराम है, लिहाज़ा वह बिज्जू को नहीं मार. 
सकता। अगर मारेगा तो उसे उसका फिदया देना पड़ेगा। जिसकी तफ्सील आगे आ रही है। 

` इन्शाअल्लाह! (2) इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है कि मुहरिम बिज्जू को क़त्ल या शिकार नहीं . 
कर सकता, अलबत्ता इसकी हिल्लत के बारे में इख़ितलाफ़ है। इमाम शाफेई और इमाम 
अहमद (४5 ) इसे खाना हलाल समझते हैं। दीगर अहले इल्म ने इसे हराम कहा है कि ये 'जूनाब 
(कुचली वाला जानवर) है। मगर शायद वह इस बात से गाफिल रहे कि यहाँ जूनाब के लुगवी मआनी 
मुराद नहीं बल्कि 'जूनाब' से मुराद शिकारी जानवर है जैसे कुत्ता, शेर, चीता वगैरह और बिज्जू बिल 
इत्तिफाक शिकारी नहीं। 'नाब' तो वजहे हुर्मत नहीं। उस नाब में क्या हर्ज जो शिकार न करे। (तफ्सील 
इन्शाअल्लाह आगे बयान होगी।) (3) इस हदीस से इशारतन ये बात समझ में आती है कि मुहरिम 
कोई ऐसा जानवर शिकार नहीं कर सकता जिसे खाया जाता या जो किसी मन्फ़अत की वजह से शिकार 
किया जाता हो। अगर वह शिकार करेगा तो उसे जज़ा देनी पड़ेगी। | 


` बाबः (90) | | 

| | AAS > \ (१० wb | 
f निकाह Oh FN 

(2840) हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) बयान करते ११ ५; - 345 635 ०७ 5 ७4 


(2840) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ER) is ४७ - 2७ 


40/47, बुखारी, हदीस: 574, सुनन अलकुना < ६7 ४४ ७ 0 6 +#९ 
` लिन्नसाई, हदीस: 3820. | 4.5८ 3 Bi sls ake A ko 
फ़ायदा : इस रिवायत से इस्तेदलाल किया गया है कि मुहरिम निकाह कर सकता है। कोई शक नहीं कि 

ये रिवायत सनदन बिल्कुल सही है मगर इसका मज़मून दूसरी सही अहादीस के ख़िलाफ़ है, (देखिये 
रिवायतः 2845) (इसीलिये शैख़ अल्बानी (१४६ ) ने इन तमाम रिवायात को, जिनमें हालते एहराम 
में निकाह करने का बयान है, शाज़ करार दिया है।) और हज़रत मैमूना (कै) का अपना बयान है कि _ 
रसूलुल्लाह (ह) ने मुझसे निकाह हलाल हालत में किया है। निकाह के सफीर हज़रत राफेअ (#) का. 
भी यही बयान है जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (ह) निकाह से गैर मुताल्लिक़ फ़र्द हैं, और उनकी उमर 
भी उस वक़्त छोटी थी, लिहाज़ा मालूम यूँ होता है कि उन्हें गउलतफ़हमी हो गई, और मना वाली रिवायत 


Re 
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. (2845) क़ौली है, ये फेअली। क्रौली और फेअली के तआरुज़ के वक़्त क़ौली राजेह होती है। इसी 
तरह नह्य और एबाहत में तआरुज़ हो तो नहय को तर्जीह होती है, और फेअली रिवायात तो मुतआरिज़ 
हैं। कोली सरीह है और इसके मुकाबले कोई क़ौली रिवायत नहीं, लिहाज़ा कौली रिवायत पर अमल 
होगा। गर्ज़ किसी भी लिहाज़ से देखा जाये तो हज़रत इब्ने अन्बास(,क्)की ये रिवायत क़ाबिले 
` इस्तेदलाल नहीं। या इस रिवायत की तावील कर ली जाये ताकि ये मुहतमिल रिवायत दूसरी सरीह 
रिवायात के मुताबिक हो जाये.. जैसे: 'मुहरिम' के मआनी 'हरम में” या हुर्मत वाले महीनों में” किये 
जायें, यानी नबी (%) ने हज़रत मेमूना (.क) से निकाह हरम में या हुर्मत के महीने में किया। अरबी 
ज़बान में इसको मिसालें मोजूद हैं। अकलन भी निकाह एहराम के मुनाफ़ी है। अगर खुशबू लगाना, 
हजामत बनवाना, ज़ीनत वाले कपड़े पहनना और शिकार वगैरह करना एहराम के ख़िलाफ़ हैं तो निकाह 
जो हर लिहाज़ से उनसे बढ़ कर है, क्यों कर एहराम में दुरुस्त हो सकत है? 


(2847) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से मरवी है ७; 6 , sls i si G५ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने (हज़रत मेमूना (क) के 
साथ) एहराम की हलत में निकाह फ़रमाया। 


 (2847) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस “~ '£ aA) GIS ses ip se 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3827. ० 40 0,८; 5 rk 9 ५० 


SCRE जहर i 4 मई 


ट (8७ J ‘र er [ou JG ‘(sr 


(2842) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) से मन्क्रूल है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत मेमूना (ङ्क)से .. ,, , 
निकाह किय तो दोनों एहराम की हालत में थे। Ae FF ES Og ४-४ 
(2842) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः '>“४ 9४ 9 ५१४० 0 ;४४+ ८ 
/245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3822. EF ols le Wl sho Ait 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ॐ) के बारे में कहा जा सकता है कि आप एहराम बाँध कर गये थे, मगर 
हज़रत मेमूना (:) तो मक्के में थीं वह कैसे मुहरिम हो गई, और रसूलुल्लाह (#) ने मक्के पहुँच 

कर उम्रे से फ़ारिग होने तक कुछ नहीं किया था और उम्रे से फ़ारिग हो गये तो एहराम भी ख़त्म हो 
` चुका था, फिर हालते एहराम में निकाह कब किया? 
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(2843) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मजकूर है 0७ ELAN Ge ८: 45४०८ ४:५| 


कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने हज़रत मेमूना (:#) से 
निकाह फ़रमाया तो आप मुहरिम (हरम में) थे। 

(2843) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: A 
/245, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3823, ५५१ ० १ ८५०८ ॐ “६ ५४! 
पिछली हदीस देखें. | Pd 33 Bsa EF ols 
(2844) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत ,५७.५। १ १५६ ११ 2२६३ ०८ 


er ©? RO SO sl 
है कि नबी (ह) ने हज़रत मूना (#) से एहराम SUNG orale 8 iii 


Ss Es 0 Ged | Es 


५ के dps Cr + so Cr dl, - 


की हालत में निकाह फरमाया। | | - हनम 
, 6 >> 5h Re) है | : 

(2844) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: ४ 553 EU 

837, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3824. ७ ५०४५५ ४ 5 ‘CUS (४ ०४ ६४८ 


A 303 ४५०५७ C+ le he | 
फ़ायदा : ये एक ही रिवायत की मुख्तलिफ़ असानीद हैं। रिवायत पर बहस हो चुकी है कि हज़रत इब्ने | 
अब्बास (ऽ) की गलतफहमी और वहम है। ये रिवायत सहीह बुखारी में भी है। (सहीह बुखारी 
हदीस: 837) 


Woh 7] 


निकाह से मुमानिअत 


_ (284 हे हज़रत उस़्मान बिन अफ़्फ़ान (#) का ९० ७७७ bs lb bf ६55 6: 
- बयान हे कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः  * i FS pl 
मुहरिम न अपना निकाह करे, न निकाह का FRB (८ oh 
पैगाम भेजे और न किसी दूसरे का निकाह करे।' _ ८४८ ४४ ०५४ ७५७ 5 ५४६ ड 
(2845) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः (54) " el Lo 
409, मौता: /348, 349, सुनन अल कब्रा लिन्नसाई, | " ७४ Chg 33 EN 
हदीसः 3825 
फ़ायदा : ये रिवायत सहीह मुस्लिम में भी है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: ]409) लिहाज़ा क़तअन मही 
है, ओर सरीह कोली रिवायत है जो अपने मफ़हूम में बिल्कुल वाज़ेह है। इसकी कोई तावील भी नहीं 
को जा सकती, लिहाज़ा जुम्हूर अहले हदीस व फुक़हा ने इसी को इख्तियार फरमाया है, और हम 
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कि 


हज से मृताल्लिक अहकाम व मसाइल 


FTES छऋतययत 


| SE 504 
रसूलुल्लाह (#) के फरमान पर अमल करने के पाबन्द हैं। हजरत इब्ने अब्बास (:#) की रिवायत को 
जाहिर के मुताबिक सही भी मान लिया जाये, तब भी वह फेअली रिवायत है और फेल में कई 
` एहतिमालात हो सकते हैं। फेअल नबी (#) का ख़ास्सा भी हो सकता है वगैरह वगैरह। गलतफहमी 
का इम्कान भी फेअल में ज्यादा है बजाये कोली रिवायत के, और इन्ने अब्बास (#) की रिवायत की 
तावील भी हो सकती है जैसा कि हदीस: 2840 के फ़ायदे में वज़ाहत हे। अहनाफ ने इस मक्राम में 
जुम्हूर अहले इल्म के ख़िलाफ़ हज़रत इब्ने अब्बास (:#) की रिवायत से इस्तेदलाल करते हुये मुहरिम 
के लिये निकाह को जायज़ करार दिया है और ये तावील की है कि नस्य वाली हदीस में निकाह से 
मुराद जिमाझ है मगर बाद वाले अल्फ़ाज़ के मआनी क्या होंगे: 'न निकाह का पेगाम भेजे, न किसी 
दूसरे का निकाह करे।' क्या यहाँ निकाह के मआनी जिमाझ हो सकते हैं और कैसे? बय्यिनू तुझ जरू 
तावील तो हज़रत इब्ने अब्बास (#) की रिवायत की चाहिये ताकि सब अहादीस पर अमल हो सके। 
(मज़ीद तफ्सील के लिये मुलाहिज़ा फरमाइयें, हदीस: 2840) 


_ (2846) हज़रत उम्मान (#) से रिवायत है कि. ७5 0७ , ५.८ ६} 20 452 ७:०४ 

नबी (ॐ) ने मना फ़रमाया कि मुहरिम अपना ..2.. .. ऽ. 2 , 
के | Cr > Fe lb Cr ‘Le 

निकाह करे या किसी और का निकाह करे या i OSS PR 2 हक न 


निकाह का पैगाम भेजे। | | bi ७४ HF कर | 
(2846) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस. हैं ॐ (१ 4४४६ 4 ० दही 9 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3826. TEENS 


(2847) हज़रत नुबेह बिन वहब से रिवायत हे DN rE Or 
कि हज़रत उमर बिन उबेदुल्लाह बिन मअमर ने | 05 35 , 2४ ३ 5९४: 
हज़रत अबान बिन उस्मान की तरफ़ पैशाम भेजा, 7 ° 7 हहा 
: बह पूछ रहे थे कि क्या मुहरिम निकाह कर सकता £”! > ०७४ >+ ४४ Ub ५: 
है? तो हज़रत अबान ने कहा: मुझे हज़रत जसमान (5% Cs oi HU & -2 
बिन अफ़्फ़ान (:#) ने बयान किया कि 5 %॥ Bs a 


हर ० 


नबी(%६) ने इरशाद फ़रमायाः 'मुहरिम न निकाह न 
करे, न निकाह का पेगाम भेजे।' . 5 लिक ho (| ~ ऽ 
(2847) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस "HPN EY 


409/44, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3827 
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धुव त मुत्त अलमव महन $) 


फ़ायदा : मालूम हुआ जिस तरह एहराम की हालत में निकाह हराम हे उसी तरह निकाह का पैगाम या 
तज्चीज़ या मंगनी करना भी हराम है क्योंकि ये निकाह के मुक़द्दमात हैं। कुछ हज़रात ने निकाह के 
पेगाम भेजने या मंगनी करने को नहय को तन्ज़ीह पर महमूल किया है (यानी जायज़ तो है मगर 
मुनासिब नहीं) लेकिन ये तावील बिला दलील बल्कि बिला वजह है। जुम्हूर अहले इलम के नज़दीक 
निकाह का पेगाम या मंगनी भी निकाह ही की तरह हराम हैं और यही सही है। हदीसे नबवी पर खुले 
दिल ओर ख़ूशी से अमल करना चाहिए। बिला वजह तावील मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है। है 


बाब: (92) 
| es da]| sr wb 
` मुहरिम के लिये सींगी लगवाना? | ¢ Fe 
(2848) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से रिवायत 4८ EN ७७ 6 ८: Ul 
EE (ॐ) ने एहराम की हालत में सींगी Teed less 
तख़रीजः (सनद सही) मुसनद अहमदः /292, सुनन अल लि 5 06 | कल जा vs | 
कुन्रा लिन्नसाई: 3828, बुखारी: 7835, मुस्लिम: 202 ४2१ 305 


फ़ायदा : मुहरिम के लिये बाल मृण्डना मना है लेकिन अगर जिस्म के किसी हिस्से में सींगी लगवाई 
जाये और कुछ बाल ज़ाइल करना पड़ें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर सर में लगवाई जाये तो यक्रीनन 
कुछ बाल मूण्डने ही पड़ते हैं। इसकी शरअन इजाज़त है। सींगी एहराम के ख़िलाफ़ नहीं। . 
रसूलुल्लाह(#ह) ने भी हालते एहराम में सर के वस्त में सींगी लगवाई थी लेकिन बाल मूण्डने के बदले 
में आप (ॐ) से कहीं फिदये का ज़िक्र नहीं मिलता। अगर आपने फ़िद्या दिया होता तो उसका ज़रूर 
जिक्र मिलता जैसा कि आपके सींगी लगवाने का ज़िक्र मिलता है। इसके बरअक्स अगर सारा सर ही 
मूण्डवा दिया जाये तो उसका हुक्म सांगी से मुख़तलिफ़ है चूंकि मूण्डवाने की वजह और नोईयत . 
मुख्तलिफ़ है, इसलिये दोनों का हुक्म भी मुख्तलिफ होगा। उसका फिद्या देना ज़रूरी है जैसा कि . 
रसूलुल्लाह (#६) ने हज़रत कअब बिन उज्रा (ऋ) को हुक्म दिया था। देखिये: (सहीह बुखारी 
हदीस: 874, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 207) | 


(2849) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क्रूलहै 3० «5६६. 5 ०७ ६ ७५ | 
कि नबी (ॐ) ने सींगी लगवाई, हालांकि आप - 


` मुहरिमथे। ` | 
dls all | (| .८ os 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सनन अल “> + बह ० |; 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3829 Ee 323 2 


ए (3 ‘¢ cs ~ b CO 6 3 yh 
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> 
(28 अप्र बिन दीनार (१४5 ) pa करते (55४2 १८ ०००७ @ 485 (9 
हैं कि मेंने अता से सुना, उन्होंने कहाः मेंने हज़रत , 6 jp 3 2७ 9 


इव्ने अब्बास (कैः) से सुना, वह फ़रमा रहेथेकि , , आं 
नबी (ॐ) ने एहराम की हालत में सींगी लगवाई। ८५४ ५४५६ &/ dios J ils 
बाद में उन्होंने (अम्र बिन दीनार) ने कहा कि मुझे 5%) ०.५ 4४० 4 ० (| #४| 
ताऊस ने हज़रत इब्ने अब्बास(#) से ख़बर दी, ८ :.;४ Fe 4६ 36 8 . ips 
. वह फ़रमा रहे थे कि नबी (#) ने हालते एहराम में. Nal ots ८ 
` सींगी लगवाई। I RR CR PNP 
(2850) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस _ 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3830. . 


बाब: (93) 
| मुहरिम किसी बीमारी ओर तकलीफ़ की | 
. बजह से सांगी लगवा सकता हे _ 


(2857) हज़रत जाबिर (ॐ) से रिवायत है कि 5५5 ८; 4: ८; ८ 


BPS ५०५ ०५) 4८५० 


E> rw 


~ 


2 


6 
नबी (ॐ) ने एहराम की हालत में सींगी लगवाई ed fs 
क्योंकि आप (के पाँव) को मोच आ गई थी। FE Tn HN + ४४०७ 


(285) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 3/363, अबू दाऊद, हदीस: 3863, इन्ने #४ 9 44 4 (#> (हा! 


2 


माजा, हदीस: 3082, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई CHOC bois 


५2 Cr न | | ७४५७ JG ‘ ls] | 


नी ~ 


A 
~ 4 9 


हदीस: 3837 

फ़वाइद व मसाइल : () मज्कूरा रिवायत को मुहक्लिक्रे किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्किक़ीन ने इसे सही लिगैरिही करार दिया है और राजेह राय उन्हीं की है। देखिये 

(अलमौसूआ अल हदीसिया मुसनद इमाम अहमदः 23/82) याद रहे बवक्ते ज़रूरत सींगी लगवाई 
जा सकती है। दीगर सही रिवायात से भी यही बात साबित होती है। (2) 'मोच' यानी हड्डी को नुक्सान _ 
न पहुँचे, गोश्त और पट्टों को तकलीफ हो, या हड्डी को चोट तो लगे मगर वह टूटने से बच जाये। सींगी _ 
के जवाज़ वगैरह की बहस ऊपर हदीस: 2848 में गुज़र चुकी है। 
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st # 507 


सुनन नसाई | ३5०. हज से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


बाब.: (94) मुहरिम क़दम की पुश्त पर NB sl Ee mw 


सींगी लगवा सकता हे 


(2852) हज़रत अनस (%#) सयान करते हैं कि GN JG ल i 6) 
- श्सूलुल्लाह (#) ने मोच आ जाने की वजह से 


CS ५93४७ CF * JR (3५ ४७ | | 
एहराम की हालत में पाँव मुबारक की पुश्त पर oF ‘~ 92 


सींगी लगवाई। | ils all lol Ds Yd 
. (2852) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुना (4 22 «5 £ 5 ५५ 
लिन्नसाई, हदीस: 3837 . ४०३७ 2८; ६७ 


` फ़वाइद व मसाइल : () 'वसअ' वह चोट या तकलीफ़ जो गोश्त को पहुँचे, हड्डी बच जाये, या. 
चोट हड्डी पर आये लेकिन हड्डी टूटने से महफूज रहे, हमारे यहाँ उसे मोच से ताबीर करते हैं। (2) 
मज़्कूरा रिवायत भी राजेह कौल के मुताबिक़ सही है। . 


बाब: (95) मुहरिम अपने सर के 

दरम्यान भी सींगी लगवा सकता है कि 

(2853) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुहेना (#) से. 45८ ७६5 06 ,,5, ८2 ५५ उ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने मक्का. Ge iG i rn es i 

पे क ; - AE ८ >3 - «४५ ८: 

मुकर्रमा के रास्ते में लहये जमल के मंक़ाम पर पक ता, pe 2, 
अपने सर मुबारक के दरम्यान सींगी लगवाई, ५? ५: “ 5 ४3: ह 
_ हालांकि आप भुंहरिम थे। WES ०७ ६०) Eo Sl ike 

(2853) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 520 ५,८7 ॐ ॐ ६६54 ८॥ ४ 
ट्र करी ' 

836, मुस्लिम, हदीस़: १203, सुनन अल कुब्रा „| ६८; Hl es 36 al ko 


लिन्नसाईं, हदीस: 3833. मु Hb So आ। 282 35 
फ़वाइद व मसाइल : (7) सींगी लगवाने का मसला ऊपर गुज़र चुका है। मुहरिम मजबूरी के मौके पर . 
सींगी लगवा सकता है ला महाला इस मोके पर बाल भी काटने पड़ते हैं, ज़रूरत के पेशे नज़र इसमें कोई 
हर्ज नहीं और न इस पर फ़िदया ही लाज़िम है। तफ़्सील के लिये हदीस: 2848 का फ़ायदा मुलाहिज़ा 
फरमाइये। (2) 'लहये जमल' मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरम्यान एक मक़ाम है। 


5/7€//६77 दा।7 


४225 6०6 757 


aS (96) अगर मुहरिम को सर में 
लकलीफ दें तो? 


(2854) हज़रत कअब बिन उ़ज्रा (#) से 
रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (ई) के साथ 
एहराम की हालत में थे ओर उन्हें सर में जूओं की 
तकलीफ़ हो गई। रसूलुल्लाह (ॐ) ने उसे सर 
 मूण्डाने का हुक्म दिया ओर फ़रमायाः 'तीन दिन 
के रोज़े रख लो, या छः मसाकीन को दो दो मुद्द | 
गल्ला दे दो, या एक बकरी ज़बह कर दो। इनमें से 
जो काम भी तुम करोगे तुम्हें काफ़ी होगा।' 
(2854) तख़रीज : (सनद मही) मोता: 409, 
397, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3834 
मौताय /47, बुखारी, हदीस: 84, मुस्लिम 
हदीस: 20I/83 


XE bf lb ४-७ ०७ ...४॥ 


हर है? (3 5) 5 UG Cr? RES 


SE ON २५६ OF 

ako all Ds & 3७ «| BRS 2: 
3 ki NG bs als all 
“५ ५ all ko ll ०,०८५ ००५७ ५. 
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फ़बाइद व मसाइल : (7) ये वाक़िया गज्व-ए-हुदैबिया का है। चूंकि नियत ठम्रे को थी, लिहाज़ा 
सब ने एहराम बाँध रखा था। (2) मालूम हुआ किसी तकलीफ़ को वजह से मुहरिम को सर मुण्डाना 
` पड़े, तो उसे फिद्या देना होगा क्योंकि सर मुण्डाना एहराम के मुनाफी हे, कअब बिन उज्रा (#) का 
सर मुण्डवाना जूओं की वजह से था सींगी का हुक्म इससे मुख्तलिफ़ है। (3) 'जो काम भी तुम 
करोगे' गोया उनमें कोई तर्तीब नहीं, जबकि कुछ दूसरे कफ्फारात में तर्तीब है। (4) हदीस, कुर्जन के 


मुज्मल अहकाम की वज़ाहत करती है। 
(2855) हज़रत क्ब बिन उज्रा (,#) बयान 
करते हैं कि मैंने एहराम बाँधा तो मेरे सर में जूएँ 
बहुत ज़्यादा हो गई। ये बात नबी (#) तक 
पहुँची तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाये। में उस 
` बक़्त अपने साथियों के लिये सालन पका रहा. 
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. हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


मसाकीन पर स़द॒क़ा कर दो।' कर i 
(2855) तख़रीज है (सनद सही) तबरानी फो io) i € fe cs र i 
कबीरः 9/706, हदीसः 23, सुनन अल कुना ७ " ५७ 2८०४ (७४5 उ 
लिन्नसाईं, हदीस: 3835. _ CSRs Sas ८२७७ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़्यादा हो गईं” यहाँ तक कि मुँह पर गिरती थीं। (2) 'तशरीफ़ लाये' ये | 
आपके अखुलाक़ की उम्दा मिसाल है। (3) 'स़दक़ा कर दो' यानी हर मिस्कीन को निस्फ़ साअ 
` (तकरीबन सवा किलो) गल्ला दे दो। गोया एक रोजे के बदले में दो मिस्कीनों को गल्ला दिया जायेगा। 


(2856) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से रिवायत 
है कि एक आदमी नबी (ॐ) के साथ था कि उसे | 
उसकी ऊँटनी ने गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी, | 

जबकि वह मुहरिम था। वह फ़ौत हो गया तो ४४ “355 ४ ७ 9 0 नर 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'इसे पानी और #55 १.) ५ 4 ० टी 
ले be दो क ल्क (एहराम ॥॥ 3,2०८ 08 5058 ४:४० ४; 455 
वाले) डो मे कफ़न दे दो। इसे खुशबू न ., a, " 05 
लगाओ, न इसके सर को ढाँपो क्योंकि ये ५; ११? ११ 2" हुआ 
क्रयामत के दिन लब्बेक कहता हुआ उठेगा।' Ah >> 33 ५४४ २५००३ 33 १०४० 
(2856) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 274, "ESN Eas 45७ 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3836. | 


Ei फ़ायदा : बेरी के पत्ते जिस्म को सफाई और न्मी के लिये होते हैं। आज कल साबुन वगैरह यही काम दे 


सकते हैं, लिहाज़ा बेरी के पत्ते कोई ज़रूरी नहीं, हाँ मस्नून समझते हुये साबुन के इस्तेमाल से कब्ल या बाद 
में इसका पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता मुहरिम मय्यत को चूंकि खुशबू लगाना मना है, 
लिहाज़ा ख़ुशबूदार साबुन मुहरिम के गुस्ल में इस्तेमाल न किया जाये। आम मय्यत के गुस्ल में इस्तेमाल 
किया जा सकता है। हदीस के बाकी मुताल्लिक़ा मसाइल के लिये देखिये फ़बाइद हदीस: 2774. 
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बाब: (98) न 
मुहरिम फोत हो जाये तो उसे कितने 
कपड़ों में कफ़न दिया 


(2857) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) से रिवायत 


है कि एक मुहरिम आदमी अपनी ऊँटनी से गिर 
पड़ा। उसकी गर्दन टूट गई और बह मर गया तो 


नबी (ई) ने फ़रमायाः 'उसे पानी और बेरी के _ 
पत्तों से गुस्ल दो और उसे दो कपड़ों में कफ़न 


दो।' फिर उसके बाद फरमायाः 'उसका सर नंगा 
. रहे और उसे खुशबू न लगाना क्योंकि ये क़यामत 
के दिन लब्बेक पढ़ता उठेगा।' (रावि-ए-हदीम) 


शोबा ने कहा कि मैंने दस साल बाद उस (उस्ताद 


अबू बिएर) से फिर ये हदीस पूछी तो उन्होंने उसी 
तरह बयान किया जिस तरह (दस साल पहले) 


वह ये हदीस बयान करते थे, सिर्फ़ इतना ज़्यादा 


कहा: 'उसके सर ओर चेहरे को न ढाँपो।' | 
(2857) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3837. 
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फ़ायदा : आम मय्यत को भी दो कपड़ों में कनाया जा सकता है। तीसरा कपड़ा ज़रूरी नहीं, मुस्तहब _ 

है ताकि उसका चेहरा वगैरह ढाँपा जा सके, मगर मुहरिम के लिये चूंकि एहराम की हालत बाक़ी रखना 
ज़रूरी है, लिहाज़ा वहाँ तीसरे कपड़े, यानी लिफ़ाफे की ज़रूरत ही नहीं ताकि सर और चेहरा नंगा रह 
सके। वैसे भी मुहरिम का एहराम दो कपड़ों ही में होता है, लिहाज़ा उसके कफ़न में भी दो कपड़े ही 


मस्नून हैं। 


Sherkhamn 
ISB2L5 696 737 


. हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल sire 5tt 


बाब: (99) 


मुहरिम वफ़ात पा जाये तो उसे हत न 
लगाई जाये 


(2858) हज़रत इन्ने अब्बास (+) से रिवायत. ,22 ६55 5७७ ७७ 0७ ६८४ ७८ 
है कि एक आदमी अरफ़े में रसूलुल्लाह (#) के 
साथ वक्ूफ़ कर रहा था कि बह अपनीऊँटनीसे , *, NE (25 ७ 
गिर पड़ा और उस (सवारी) ने उसकी गर्दन तोड़ 2४ ४४४ & “7९ ५55 ५57 ५८ 

डाली। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'उसे पानी १४०७ &» €&3 3| ४.३ ae | (० 
और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो, उसे दो कपड़ों में k Js 2456 JG ॥| - ८53 

` कफ़न दो, उसे हनूत न लगाओ और न उसका सर 5" 

ढाँपो क्योंकि अल्लाह ताला उसे उठायेगातो. १”. ११ 


| (७ ‘ ५४ Ke cr [ ५ ४ Bd CF Rs Cr 


वह लब्बेक कह रहा होगा।' . | ४५०७० Ys oc 5 ss ८५; 
(2858) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: . “२ ५59 $ * 0 A कला 35 
१265, मुस्लिम, हदीस: 206/94, सुनन अल | "lb las 


कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3838 


. फ़ायदा : हनूत चूंकि खुशबू की एक क्रिस्म हे, लिहाज़ा मय्यत या उसके कफ़न को हनूत या किसी भी 
क्रिस्म को खुशबू नहीं लगाई जा सकती ताकि उसके एहराम का एहतिराम क्राइम रहे यहाँ तक कि 
खुशबूदार साबुन भी न लगाया जाये। 


(2859) हज़रत इन्ने अब्बास (#) बयान करते ७5 0७ ,&5 ६; ५25५ 2:28] 

` हैं कि एक मुहरिम को उसकीऊँटनीनेगिराकर ,. ८; . , ०»; »+ . 
३६ ; Cr 6 RY Cr HE) ~? 

मार दिया। उसे रसूलुल्लाह (ॐ) के पास लाया १७ 

गया तो आपने फ़रमायाः 'उसे गुस्ल और कफ़न ५७ ५ छ छ (र 98 7४ 

दो मगर उसका सर न ढाँपो और न खुशबू ८2७ 4६8 456 ७४० 3) <.5५ 

. लगाओ, यक्रीनन ये लब्बेक कहता हुआ उठेगा' `" ६; es ake Ah oo al 


(2859) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 5; 4: 8 % 34565 १.5 
839, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3839. BC 
| ” ES) 9 
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बाब: (00) E ;,, 
| ॥ oso) GS (# ५] (।**) wb 
E फ़ोत हो जाये तो उसके चेहरे और | | _ लिः 
_ सर को ढाँपने की मुमानिअत i अं SRS ga 
(2860) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत 5 0७8 5,७2 5 50 ए 
है कि एक शख्स रसूलुल्लाह (ई) के साथ हज 


ड : | PERE - ‘ils क्‍ 
कर रहा था। उसे उसके ऊँट ने गिरा दिया और वह ६ ** ली ०४ ढटॉ: 
मर गया तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः उसे ५ 


ls Re Cr यकी Cr Reed Cr 


गुस्ल दिया जाये, दो कपड़ों में कफ़न दिया जाये «0 ० ४0 १५८7 & ४७ 5७ 35 
whe सर के चेहरे ० न ढॉपा जाये ॥& <, 3१.८ 45 २; hss 4 
ये क्रयामत दिन लब्बेक कहता हुआ ,, hes le ll oho 2 Ss 
उठेगा। | ES Me et 0 

4५ RY oS +४५ 


(2860) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
274, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 340. "७ Gl ५४ ४७९ ob 55 
फ़ायदा : ये हदीस तफ़्सीलन पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस: 284, सहाबा में से हज़रत उस्मान, | 
` हज़रत अली ओर हज़रत इब्ने अब्बास (.&) इसी बात के क्राइल हैं। फुक़हा में से इमाम शाफेई, इमाम | 
. अहमद और इमाम इसहाक (४5) का मस्लक भी यही है मगर इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा 
और ओज़ाई (४४5 ) इस हदीस के क़ाइल नहीं क्योंकि उनके नज़दीक मौत के साथ तमाम आमाल 
मुन्कतअ हो जाते हैं, लिहाज़ा एहराम भी ख़त्म हो गया, मगर सरीह फरमान के मुकाबले में क़यास 
दुरुस्त नहीं। शारिअ (७४8) को तख्सीस का हक़ हासिल है। बहुत सी आम ऐसी आयात व अहादीस़ 
हैं जिनकी तख़सीस़ रसूलुल्लाह (#४) ने फरमाई ओर उन बुजुर्गों ने क़बूल फरमाई तो यहाँ तख़सीस पर 
ऐतरांज़ क्यों? इरशादे बारी तआला है: रसूल तुम्हें जो दे, वह ले लो।' (अल हशर: 59/7) 


(2867) हज़रत इब्ने अब्बास (%) बयान करते 2.६5 ७७ 3७ , ८४ 58 ३५८ एद 
हैं कि एक मुहरिम शख़्स़ रसूलुल्लाह (ई) के 5; 6 el 
साथ (हज को) आया। (अरफात में) वह अपने 
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शुनन नसाई [43% 
ऊँट से गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूट गई ओर वह मर 


गया तो रसूलुल्लाह (<) ने फ़रमाया: 'उसे पानी _ 


ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और उसे (कफ़न 
में) उसी के (एहराम वाले) दो कपड़े पहना दो 
ओर उसका सर न ढाँपो क्योंकि ये क़यामत के 
दिन लब्बेक कहता हुआ आयेगा।' 

(286) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
. 905, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3847. 


फ़ायदा 
शाफेई (4 


। हजसे मुताल्लिक़ अहकामवमसाइल (जाई) 


न 


(४ जैन | ५) (3 ७२ IS Cr | 
3 Gl ४८ NSO ८: 

si abl ds & ७७ (४: 
J 3 Ss 25s DH OR) (39 हे 


ie FIC ४...) |) 55 94 9 PO | 


"bss 


मुहरिम का सर नंगा रखने पर तो सब मुत्तफिकं हैं। बाक़ी रहा चेहरा तो इमाम 
) का ख्याल है कि चेहरा नंगा रखना सिर्फ सर को नंगा रखने के लिये है वरना चेहरा 


. ढॉपना मना नहीं मगर नबी (%) के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो इसके खिलाफ हैं, खुसूसन मुहरिम मय्यत के _ 


मसले में। वैसे भी एहतियात बेहतर है। 


बाब: (02) दुश्मन की वजह से जो 
| _शख़्स (हज से) रोक दिया जाये तो? 


(2862) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
ओर हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह ने (अपने 
वालिद) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (के) से 


गुफ्तगू की, ये उस वक़्त की बात की है जब 
(हज्जाज का) लश्कर हज़रत इब्ने ज़ुबेर (झै) ` 


का मुहासिरा कर चुका था। अभी उन्हें शहीद नहीं 
किया गया था। वह दोनों कहने लगे कि आप इस 


साल हज को न जायें तो आपको कोई नुक़सान 


नहीं। हमें खतरा है कि हमें बेतुल्लाह तक पहुँचने 
में रुकावट पड़ जायेगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 


. उमर (क) ने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह (#) के. 
साथ (उम्रा करने के लिये) गये थे। कुफ़्फ़ारे 


कुरेश ने बेतुल्लाह तक,न जाने दिया तो 


is 6 al Gis db iil 
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रसूलुल्लाह (#) ने अपनी कुर्बानी ज़बह की 
और सर मुण्डा दिया। में तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि 
मेने उम्रे का एहराम बाँध लिया हे। अल्लाह 
तआला ने चाहा तो में जाऊँगा। अगर मेरे और 
` बेतुल्लाह के दरम्यान रास्ता खुला रहा तो में 
तवाफ़ (यानी उम्रा) कर लूँगा और अगर रुकावट 


OH) | dye st4 


Ens 420 bes ५० lo 


FE ` Rs | DoS «१3 | 43 Ls | (० "५-४ |9 


| ८७७ Col) (~ Ls ko sls ib न 


पड़ गई तो में बही कुछ करूँगा जो मेने - 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ किया था। फिर कुछ 
देर चलने के बाद कहने लगे: उम्र ओर हज दोनों 
का मामला एक ही हे, लिहाज़ा में तुम्हें गवाह 
बनाता हूँ कि मैंने अपने ठम्रे के साथ हज का 
एहराम भी बाँध लिया है। तो आप उनसे हलाल 
नहीं हुये यहाँ तक कि कुर्बांनियों वाले दिन 
कुर्बानी ज़बह की ओर फिर हलाल हुये। 
(2862) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 807 
१808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3842 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हज्जाज ओर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (:%&) से मुताल्लिक तफ्सील 
के लिये देखिये हदीस: 2747 का फ़ायदा: (2) दोनों का मामला एक है' यानी अगर बैतुल्लाह तक 
न पहुँच सके और रुकावट पड़ गई तो फिर, ख़वाह एहराम उम्रे का. हो या हज का या दोनों का, हलाल 
होने का तरीक़ा एक ही है। अगर रुकावट न पड़ी तो जिस तरह उम्रा हो सकता है, हज भी हो सकेगा,. 
लिहाज़ा उम्रे के साथ हज का एहराम बाँधने से कोई फर्क़ नहीं पड़ेगा। (3) एहसार से मुराद है कि 
मुहरिम बैतुल्लाह तक न पहुँच सके, ख़वाह दुश्मन रुकावट डाल दे जैसे उम्र-ए-हुदैबिया में हुआ या 
कोई मर्ज़ वगैरह इन्सान को लाचार कर दे कि वह सफ़र जारी न रख सके। हर दो सूरतों में अगर साथ 
कुर्बानी का जानवर हो तो उसे ज़बह कर दिया जाये और अगर उसे हरम भेजा जा सकता हो तो भेज 
दिया जाये। जानवर के ज़बह करने के बाद वह हजामत वगैरह करवाये और हलाल हो जाये। अगर वह. 
हज फ़र्ज़ था तो आइन्दा फिर करे, बशर्ते कि इस्तेताअत रखता हो, वरना माफ़ है। यही हुक्म उम्रे का है। 
एक राय ये है कि अगर वह उम्रे का एहराम था या नफ़ल हज का तो दोबारा कज़ा वगैरह की कोई ज़रूरत 
नहीं जैसे उम्र-ए-हुदैबिया में हुआ। नबी(ॐ) ने किसी को पाबन्द नहीं रमाया कि बाद में उसकी _ 
क़ज़ा दें। लेकिन राजेह मौक़िफ़ के मुताबिक उम्रे को अदायगी भी वाजिन है, इसलिये अगर किसी का 


dugg Ss Se Uses 
SN oh ७६७ ७४७. 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल | (0०४४ 55 


वाजिन ठम्रा रह जाये या उसकी तकमील न हो पाये तो आइन्दा साल उसे इस्तेताअत की सूरत में उसकी 
कज़ा अदा करना होगी। रहा ये मोक़िफ़ कि मुत्लक़न उम्रे की दोबारा कज़ा ज़रूरी नहीं और दलील में - 
उम्र-ए-हुदेबिया से इस्तेदलाल करना, तो ये महल्ले नज़र है। अव्वलनः इसलिये कि आइन्दा साल : 
उम्रा करने का मुआहिदा हो चुका था, लिहाज़ा मज़ीदं हुक्म की ज़रूरत ही पेश न आई। सानियन: राजेह. 
मोक्रिफ़ के मुताबिक हज को फ़ज़ीयत तो 9 हिजरी में हूई तो उससे क़ब्ल उम्रे के वजूब के क्या 
 मआनी? इसलिये रसूलुल्लाह (#) ने हुक्मन किसी को पाबन्द नहीं फरमाया। वल्लाहु आलम! | 


(2863) हज़रत हज्जाज बिन अम्र अन्सारी(#) 06 ,‰,% ६4८ 58 45 एरी 
से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ॐ) को 
फ़रमाते सुना: 'जो शख्स (दोराने एहराम में i नं 
बैतुल्लाह तक पहुँचने से पहले) लंगड़ा हो जाये. <? £ १ ० त टूए | 
या उसकी टाँग वगैरह टूट जाये (और उसका >», ८५ ८७४% ८० 5७ ४ 8 
बैतुल्लाह तक पहुँचना मुमकिन न रहे) तो वह oo Bis Es lay 
हलाल हो गया ओर उसं:पर दोबारा हज होगा।' | Ek हक 
(रावी ने कहाः) मैंने इस बारे में हज़रत इब्ने. पक 5 हक अयक मिनी | 
अब्बास और हज़रत अबू हुरैरह (क) से पूछा तो “५% ` " 57) ४४४ १४४५ J ०४ 
उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत हज्जाज अन्सारी ने ॐ ॐ ६४ 522 ४५ wt & 
सच बयान फ़रमाया। | र 
(2863) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 
तिर्मिज़ी, हदीस: 940, इब्ने माजा, हदीस: 3077, ` 
3078, वल हाकिम: /470, 483 


फायदा : ये हदीस दलील है कि 'एहसार' दुश्मन के अलावा मर्ज़ वगैरह की बिना पर भी मोतबर है 
. जैसा कि जुम्हूर अहले इलम का मस्लक है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने एहराम बाँधते वक़्त शर्त 
लगा ली हो कि जहाँ में आजिज़ आ गया, वहाँ हलाल हो.जाऊँगा तो बह भी आजिज़ आने पर बगैर 
किसी फिदये के हलाल हो सकता है, जबकि एहमार की सूरत में जानवर ज़बह करना होगा। 


(2864) हज़रत हज्जाज बिन अम्र (क) बयान | bo OOD «5 2 75 5085 US 
करते हैं कि नबी (ई) ने फ़रमायाः 'जिस शख्स , ५७ ae ५ ४4 ES १७ , ६४) 
की टाँग वगैरह टूट जाये या वह लंगड़ा हो जाये. " है 


(यहाँ तक कि वह बैतुल्लाह तक नहीं पहुँच ०४ ०४ “ NEN EES 


OF FH lie ४.७ 


i. 
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(0५ ५, 
सकता) तो वह हलाल हो गया ओर उस पर .८ ट ० ज 
आइन्दा हज होगा।' (इक्रिमा ने कहाः) मेने | 
हज़रत इब्ने अब्बास ओर हज़रत अबू हुरेरह (हैः) PA [५ i # 3 | 
से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत हज्जाज १४४ ५% ५ ६ ॥ 75 ॐ " ५७ 

. अन्म्ारी ने सच कहा। (उस्ताद) शुऐब ने अपनी ६; ८८ ८१ ८८; . " ५ 


हदीस में कहा: उस पर आइन्दा साल हज होगा। I. io) 
दाऊद | ($ ट al 2 
(2864) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, oh Es ts 


हदीस: 862, पिछली हदीस देखें, सुनन॑ अल कुब्रा 

` लिन्नसाईं, हदीस: 3844 | 

फ़ायदा : ‘आइन्दा साल हज होगा' यानी अगर ये फर्ज़ हज था और वह अभी तक बेतुल्लाह तक 
पहुँचने को ताक़त रखता है वरना उस पर हज लाज़िम नहीं। यही हुक्म उम्रे का है। .. 


बाब: (703) 


मक्का मुकरमा में दाखिला... 
(2865) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क्ल) ए 46 2 58 5 छा 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) जब मक्का. si 

| E पे os ४५७ ०७ 55; ७४७ ०७ ..४:८ 
मुकर्रमा तशरीफ़ लाते तो मक़ामे ज़्तवा में रात. “7 wi REA र 


` गुज़ारते यहाँ तक कि वहीं सुबह की नमाज़ पढ़ते। gt ; 
ओर रसूलुल्लाह (#) के वहाँ नमाज़ पढ़ने की. १ ०4 05 5 4.७ ८ ८४ 
जगह एक बड़े से टीले पर थी। इस मस्जिदवाली , 2... ८5 ८ ५5 5७ RP 
जगह में नहीं जो वहाँ बाद में बनाई गई बल्कि he 
हा ie Mise ENN अं ++ 


उससे कुछ नीचे एक सख्त टीले पर। | क्‍ Fld 

(2865) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 9 9 ४० 

484, मुस्लिम, हदीस: 259/228, सुनन अल os bk 4४ ० 2४) hss 
` कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3845. क्‍ 5. (8 कै; 5 के ह। अली 


45.6 25७ 23 ५5 ४30 


फ़वाइद व मसाइल : (4) ज़ूतवा' मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल क़रीब एक मक़ाम है, बल्कि अब 
मक्का मुकर्रमा ही में है, वहाँ आप रात गुज़ारते। सुबह के बाद मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते, मगर 
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बर्‌ 9) 
ऐसा करना ज़रूरी नहीं बल्कि ये हालात और ज़माने के तकाज़े के मुताबिक है। वक्ते फ़ारिग है तो आप 
बेशक रात वहाँ ठहरें लेकिन अगर वक़्त की क्रिल्लत है तो ठहरना ज़रूरी नहीं। इससे सवाब में कोई 
कमी नहीं होगी। (2) 'इस मस्जिद वाली जगह नहीं” जिस वक़्त रसूलुल्लाह (%ह) ने हज और ड़म्रे 
किये थे, उस वक़्त रास्ते में कोई मस्जिद नहीं थी यहाँ तक कि जुल हुलैफा में भी नहीं थी, फिर जहाँ 
जहाँ आपने क्याम फरमाया और नमाज़ें पढ़ीं, लोगों ने तबर्रकन वहाँ मसाजिद बना लीं। कोई मस्जिद 
तो ऐन आपकी नमाज़ वाली जगह बनाई गई और कुछ मसाजिद करीब की जगह में। मुमकिन है सही 
जगह का पता न चला हो या असल जगह मस्जिद बन न सकती हो, वगैरह। 


बाब: (04) रात के वक़्त मक्का 
__ मुकरमा में दाखिल होना 


(2866) हज़रत मुहरिंश कअबी (ङ) से 6.६६% ६८ ५६२ 85% ळी 
रिवायत हे कि यक़ीनन नबी (#) मक्रामे 
जिञ्जराना से रात के वक़्त उम्र करने के लिये 
निकले और सुबह से पहले वापस जिञ्रराना में '*' 7४५: ras 
आ गये। गोया कि रात वहीं रहे हों, यहाँ तक कि «४ ५-० 0 CN i UF 
जब सूरज ढल गया i आप जिअराना सेनिकल  .. १५ ८ 4 EF os 
कर वादि-ए-सरिफ़ में आ गये और सरिफ़ से | (६ il cE 
मदीना मुनव्वरा का रास्ता इख़ितयार फ़रमाया। Fi FAR ET 
(2866) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, Hod oF EY bl करे 
हदीस: 935, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ५५2 ५५ & ८5 ०, > (्ट. 
3846 ०१० ४ 4४८.) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये जुलक़अदा आठ हिजरी फ़तहे मक्का के बाद ताइफ़, हुनैन और औतास 
से वापसी के वक़्त का वाक्रिया है। (2) जिअराना एक मक़ाम है ताइफ ओर मक्का मुरकरमा के 
दरम्यान। ये हरम से बाहर है। आज कल उस जगह आकर उम्रे का एहराम बाँधने को बड़ा उम्रा और 
तनईम से उम्रे का एहराम बाँधने को छोटा उम्र कहते हैं क्योंकि तनईम मक्का मुकर्रमा से करीब है और 
जिझराना दूर। तनईम से हजरत आयशा (#) ने हज्जतुल विदा में नबी (#६) के हुक्म से उम्रा किया 
था। (3) मालूम हुआ कि ज़ूतवा में रात गुज़ारना ज़रूरी नहीं बल्कि रात ही को उम्रा करके वापस जा 
सकते हैं जैसा कि नबी (#) ने किया। (4) “गोया कि रात वहाँ गुजारी हो' यानी इशा की नमाज़ के 


2 . 


> 486: ~ RR (lef) ob 


ge le or है ७ «53 ES. 
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| dire 5I8 
` बाद जिअराना से निकले और सुबह की नमाज़ फिर जिञ्राना में पढ़ी। आम लोगों के नज़दीक तो आप 
रात वहीं जिञराना ही में रहे होंगे, इसलिये कुछ लोगों को इस उम्रे का पता नहीं चल सका। 

(2867 4 हज़रत मुहरिंश कअबी (#) से 7 5६४ ६८ 54 ३१-5७6 ७. 
रिवायत है कि नबी (%) जिखराना से ऐसी रात में ०५ क्‍ ८०] 
निकले जो पिली हूई चादनी की तरह सफ्रेदथी,. "० (2 5 छल: 
फिर आपने (मक्का मुकरमा पहुँच कर) डमा ५ (> 2 2747 % > कर 
फ़रमाया और फिर सुबह से पहले वापस «| ० ८५ 5 ८८5) 27७ 
जिराना में लौट आये गोया कि रात यहीं रहे हों ५४5 5 27० ८. क 
(2867) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 5 ६, Bs 5 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3847. 

फ़ायदा : 'पिघली हूई चाँदी की तरह' गोया वह चौदहवीं रात थी जो बहुत रोशन होती है। ये अल्फ़ाज़ 
- रसूलुल्लाह (ॐ) के चेहर-ए-मुबारक की सिफत भी हो सकते हैं, यानी आपका चेहरा पिघली हूई 
चाँदी को तरह रोशन ओर माफ़ सुथरा था। वल्लाहु आलम! बाकी मुबाहिस ऊपर गुज़र चुके हैं। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| बाब: (05) मक्का मुकर॑मा में किस | 


(2868) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत है , ८ ७६४ 56 „१५८ 58 १९० ७५ 

कि रसूलुल्लाह (#) ऊँची घाटी से मक्का 6 55 06 ..॥ iG 
मुकरंमा में दाखिल हुये जो बतहाअ के क़रीब है. १ 5 गहरा 
और नीची घाटी से निकले। ol Os gl 


(2868) तख़रीज : (सनद मरही) बुखारी, हदीस: ४४ 5 02 4 5 ey le 
576, मुस्लिम, हदीस: 257, सुनन अल कुना . ८ 2:5 ८,» 235 so («7 

` लिन्नसाई, हदीस: 3848. | 

फ़वाइद व मसाइल : () किसी ख़ास मकाम से दाखिल होना या निकलना ज़रूरी नहीं लेकिन 

जहाँ से रसूलुल्लाह (#) दाखिल हुये या निकले, वहाँ से दुखूल व खुरूज साहिबे फज़ीलत अमल है।. 

. ऊँची घाटी मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान के करीब तकरीबन शिमाली जानिब है। उसे कुदाअ भी कहते 


` हैं। चूंकि मदीना मुनव्वरा उसी जानिब है, लिहाज़ा उसी मक़ाम से दाखिल होना मुनासिब था। और | 


उसके मुकाबले नीची घाटी है, उसे कदा भी कहते हैं। आज कल ऊँची घाटी वाले इलाक़े को मअला 
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कहते हैं। मअला ऊँचा इलाका है। नीची घाटी मअला और मिस्फला के बीच में है। हाजी या मोतमिर . 
(उम्रा करने वाला) किसी तरफ से भी दाखिल या खारिज हो सकता है। 


बाब: (06) मक्का मुकर्रमा में झण्डा | 
(2869) हज़रत जाबिर (#) से मन्क्ूल है कि ७६८ 06 अंडा ६३ ३७८ एदी 
नबी मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुये तो . ः 
क्‍ rs सफ़ेद था। ४७ FF BE को पतला 

| A NR 
(2869) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, | र कर ४६ ९०+४॥ 
हदीस:2592, तिर्मिज़ी, हदीस: 679, इब्ने माजा,“ 4४ ४-० (| ४ ५० 4 (५०, 
हदीस: 2877, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस RI 65 55 ०. . 


3849, इब्ने माजा, हदीस: 2878 


` फ़ायदा : ये फ़तहे मक्का की बात है, इसलिये झण्डा ज़रूरी था वरना हज्जतुल विदा के मौक़े पर कोई 
झण्डा वगैरह न था। कुछ रिवायात में आप (ॐ) का झण्डा स्याह बतलाया गया है। ये कोई तआरुज नहीं। 
लश्कर का बड़ा झण्डा स्याह था और आपका ज़ाती झण्डा सफेद था। वैसे भी जंग में कई झण्डे होते हैं। 
फतहे मक्का में भी मुहाजिरीन का अलग झण्डा था, अन्सार का अलग। इसी तरह दूसरे गिरोहों के। ... 


बाब: (07) मक्का मुर्करमा में बरौर | 
_ एहराम के दाख़िल होना 


(2 हज़रत अनस (ई) से रिवायत क्ल £ ab (७६४ थह ८९5 (४-5. 
नबी (#) मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुये तो 5d 55 ५५ 
आपके सर पर खूद (लोहे की टोपी) था। आपसे . हल की र i क 
कहा गया कि इन्ने ख़तल काबा के पदों से लटका. ५% 2 १४४४५ 09 ४४४ 9 
_ हुआ हे। आपने फ़रमायाः 'उसे क़त्ल कर दो।' " “७. YN ७०५ 5७८ ४ 
(2870) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ` "5 
१357, बुखारी, हदीस: 846, मौताः /423 | | 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3850 
 फ़बाइद व मसाइल : () 'ख़ूद था' कुछ रिवायात में है कि स्याह पगड़ी थी। (सहीह मुस्लिम 
हदीस: 358) मुमकिन है एक वक्त में खूद हो, दूसरे वक्त में पगड़ी हो। या ख़ूद के ऊपर पगड़ी बाँध 


Sherkhamn 
9825 696 737 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल. ) | ise % 520 


रखी हो या पगड़ी के ऊपर ख़ूद हो। जो भी सूरत हो, ये साबित होता है कि ननी ($४) मुहरिम नहीं थे 
क्योंकि आप हज या उम्रा करने की नियत से नहीं आये थे। एहराम उस शख्स पर फर्ज़ है जो हज या 
उम्रे को नियत से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो जबकि अहनाफ का ख्याल है कि जो शख्स भी मक्का 
मुकर्रमा में दाखिल होना चाहे, वह मीक़ात से गुजरते वक़्त लाज़िमन एहराम बाँधे। ये रिवायत उनके 
मोक्रिफ़ के ख़िलाफ़ है। (2) 'इब्ने ख़तल' नाम अब्दुल्लाह था। मुसलमान होने के बाद एक आदमी 
को क़त्ल करके मुर्तद हो गया था। रसूलुल्लाह (#) की हिजूगोई शुरू कर दी थी। चूंकि क्रिसासन ये. 
शरस वाजिबुल क़त्ल. था, इरतेदाद के जुर्म में भी उसका क़त्ल लाज़िम था, रसूलुल्लाह(ॐ) की 
 हिजूगोई भी क़त्ल की सज़ा का मोजिब थी, इसलिये आपने फ़तहे मक्का के मौके पर उसके कत्ल का 
हुक्म सादिर फ़रमाया था। उसने बचने के लिये काबा का गिलाफ़ पकड़ लिया, मगर ऐसे मलक़न को 
माफ़ी केसे मिल सकती थी। (3) 'कत्ल कर दो' वैसे तो हरम में कत्ल मना है। मुजरिम को बाहर ले 
जाकर सज़ा देनी चाहिए मगर फ़तहे मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह(#) के लिये ख़ुसूसी तौर पर कुछ 
देर क्रे लिये हरम में क़त्ल की इजाज़त थी, फिर क़यामत तक के लिये हराम कर दिया गया। 


(2877) हज़रत अनस (ॐ#) से रिवायत है कि. , |ॐ | 80% ९} 4॥ १४ ७५. 
नबी (ॐ) फ़तहे मक्का के साल मक्का मुकर्रमा is 28 i 58 40 ke is 38 
में दाखिल हुये तो आपके सर मुबारक पर खूद है bi हि 
था। | द | | ‘| Cr WOUG Ls JG ८34५५ 
(287) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस #+५ ५5 40 (/-० (ॐ 5 “~ ५ 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3857. Fil aol oles El ८७ 465 (&: 


(2872 क जाबिर बिन अब्दुल्लाह ($) , ,८८ १} £,७८ ७४७ 6, ७५ 
से मरवी है कि नबी (#) फ़तहे मक्का के दिन. ५2 ५२६५ 500 2 i 
मक्का मु्करमा में दाखिल हुये तो आपने स्याह ” ° NR जा छह 
पगड़ी बाँध रखी थी और आप एहराम के बौर था “+ ८० ए ४ | 
(2872) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: “४ १४४३ 50 5 pp PS bes 
१358, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3852. | | Bl He 255: 
फ़ायदा : 'एहराम के बगेर' अहनाफ इसे रसूलुल्लाह (#) के लिये ख़ुसूसी इजाज़त समझते हैं मगर 
उसकी कोई दलील नहीं। अहादीस में क़त्ल के सिलसिले में तो खुसूसी इजाज़त का ज़िक्र है मगर 
एहराम के सिलसिले में नहीं। (बाकी तफ्सीलात के लिये देखिये रिवायत नम्बर: 2870) 
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. (2873) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (#) और आपके महाबा चार 
जुल हिज्जा की सुबह को हज की लब्बेक कहते 
हुये मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाये। 
रसूलुल्लाह(%) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह (ड़म्रा 
करने के बाद) हलाल हो जायें। | 
तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 085, मुस्लिम, 
हदीस: 240/207, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 3853. 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 28 05. 


(2874) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान करते 
हें कि रसूलुल्लाह (#) ज़ुल हिज्जा की चार 
तारीख़ को (मक्का मुकरमा) तशरीफ़ लाये।. 
आपने हज का एहराम बाँध रखा था। आपने 
सुबह की नमाज़ बतहाअ में पढ़ी और फ़रमायाः 
. जो शख्स हज के एहराम को. ठम्रे में बदलना 
चाहे, वह बदल दे।' | 
(2874) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3854 
(2875) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
नबी (ॐ) जुल हिज्ा की चार तारीख़ की सुबह 
को मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये। 


(2875) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 2505, 
मुस्लिम: 726/47, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई,: 3855. 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल . 
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क 
फ़ायदा : इस बाब की अहादीस हज्जतुल विदा से मुताल्लिक़ हैं जबकि साबिक़ा बाब को अहादीस 
का ताल्लुक़ फ़तहे मक्का सेथा। | आ 
बाब: (09) हरम में शेअर पढ़ना और | | 25%! >*2। 2८६८] (१): | 
| | “00६४5 | 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


इमाम के आगे आगे चलना 


. (2876) हज़रत अनस (ङ) से रिवायत है कि. 08 ८; १९ ६ „०७ ४ ७८. 
नबी (#) उ्रम्र-ए-क़ज़ा के मोक़े पर मक्का ,., 
॒ Es ०७ iN Es 
` मु्करमा में दाखिल हुये तो अब्दुल्लाह बिन रबाहा . र 57 
| ~ 5 ib ६४६०७ JG Saks 


(क) आपके आगे आगे चल रहे थे ओर ये शेर ० 


पढ़ रहे थेः 'ऐ काफ़िरों की ओलाद! आपका 
. रास्ता छोड़ दो। आज हम आपके हुक्म से तुम्हारी 
` गर्दनें मारेंगे और ऐसी ज़र्ब लगायेंगे जो खोपड़ियों 


को गर्दनों से जुदा कर देगी और दोस्त को दोस्त 


_ से ग़ाफ़िल कर देगी।' 
हज़रत उमर (क्क) कहने लगे: इब्ने रवाहा! 
रसूलुल्लाह (ॐ) के सामने ओर हरम पाक में 


5 ०७ ८० मी। 0० 2.8 
is ll is | आह 5 


~ 


pe i 


CE So AN 2५०० SF SY 
"2००३ Ai SF fl hp ५७० ४०६० 
Hl Css Js als 5 kbs 


शेअर कहते हो? तो नबी (<) ने फ़रमायाः 
'उमर! पढ़ने दो। ये शेअर उनके लिये तीरों की 
बोछार से भी ज़्यादा तकलीफ़देह हैं 
(2876) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
2847, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 2/375, 
हदीस: 3404, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2027. क्‍ 
फ़वाइद व. मसाइल : (7) 'उम्रतुल कज़ा' ये 7 हिजरी में अदा किया गया। उसे उम्रतुल क़ज़ा 
इसलिये कहा गया कि सुलह हुदेबिया के मौके पर इस उम्रे का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हो गया था 
. और मुसालिहत हो गई थी कि आइन्दा साल मुसलमान उम्रा करने आयेंगे ओर तीन दिन तक मक्का 
मुकर्रमा में बिला रोक टोक रहेंगे, कुफ़्फ़ारे मक्का शहर ख़ाली कर देंगे। और ऐसे ही हुआ। यहाँ क़ज़ा 
अदा के मुकाबले में नहीं क्योंकि अगर ये उ्म्र-ए-हुदैबिया की क़ज़ा होता तो फिर उम्र-ए-हुदैबिया 
को आपके उम्रों में शामिल न किया जाता जबकि इत्तेफ़ाक़ है कि आपने चार उम्रे अदा फ़रमाये। उनमें 


ls ५५०५ 55 58 &5 
५6 83 & ५0 «» 5 ४५०७ हु 
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बबरः ०३) 
से एक हुदैबिया वाला उम्रा है। (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (झै) के ये अश्आर सिर्फ कुफ़्फ़ारे 
कुरैश को शर्मिन्दा करने के लिये थे वरना नबी (#) लड़ाई के लिये गये थे, न लड़ाई मुमकिन ही थी। 
शाइरों को अपने जज्बात के इज्हार का हक़ होता है और उमूमन शाइरों का कलाम हक़ौक़त पर महमूल 
नहीं होता, बल्कि उनका मक़स़द अपने जज्बात को तस्कीन देना होता है। उनमें मुबालिगा होता है और 
„ इन्तेहा पसन्दी आम होती है। इसीलिये कुफ़्फ़ारे मक्का ने उन पर कोई ऐतराज़ नहीं किया वरना 
संजीदगी में ऐसे अल्फ़ाज़ सुलह के ख़िलाफ़ तसव्वुर किये जाते हैं। (3) हज़रत इन्ने रवाहा (७) का 
_ रसूलुल्लाह (#६) के आगे आगे चलना आपके एहतिराम के लिये था। कभी आगे चलना भी एहतिराम 
. की अलामत होता है खुसूसन ख़ुद्याम आगे ही चला करते हें। (4) हज़रत उमर (कैः) का हज़रत 
` अनब्दुल्लाह बिन रवाहा पर ऐतराज़ शायद इस बिना पर हो कि वह समझते हों कि रसूलुल्लाह (#६) 
शिद्दते इस्तिग्राक़् की वजह से अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अश्आर को तरफ़ तवज्जा नहीं फरमा रहे 
पुलुल्लाह (ॐ) की मौजूदगी के बावजूद ऐतराज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। _ 


बाब: (70) 
मक्के कोताज़ीमकाबयान | 
` (2877) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से रिवायत हे 
.. कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़तहे मक्का के दिन 
` फ़रमायाः 'इस शहर को अल्लाह तआला ने उस 
दिन हरम (हुर्मत वाला) क़रार दिया था जिस दिन 
आसमानों ओर ज़मीन को पेदा फरमाया था, 


CS 6 कि... CO « dl के (कं TY Gs 


cr 6 ५४) Wb Cr ‘A CE CO 6) gd 
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_- लिहाज़ा ये अल्लाह तआला के हराम क़रार देने से 
क्रयामत के दिन तक हराम रहेगा। इसके काँटेदार 


दरख़त न काटे जायें। ओर इसके किसी जानवर को 


न भगाया जाये ओर यहाँ कि गिरी पड़ी चीज़ को 
कोई न उठाये मगर वह शख़्स जो ऐलान करता रहे। 


ओर इसकी घास न काटी जाये।' हज़रत अब्बास | 
. (#) ने गुज़ारिश कीः ऐ अल्लाह के रसूल! मगर _ 
इज़्ख़िर को। आपने फ़रमायाः 'मगर इज़्खि को _ 


ˆ (काटने की इजाज़त है।) 
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_ (2877) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी: 587, मुस्लिम: 353, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई: 3857 
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एन उ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'इस शहर' यानी जो अब शहर बन चुका है वरना तहरीम के वक़्त तो. 
शहर न था। (2) 'हरम करार दिया' यानी फैसला फरमा लिया था अगरचे लोगों को इस बात का इलम 
बाद में हज़रत इत्राहीम (४:४४) को ज़बानी हुआ। गोया फैसला अल्लाह तआला का था और ऐलान 
हज़रत इत्राहीम (४५७8) ने फरमाया था, लिहाज़ा तहरीम की निस्बत दोनों की तरफ़ हो सकती है। 
पहली हकीक़तन दूसरी मजाज़न। (3) 'काँटेदार दरछ़त' यानी ख़ुदरू जिन्हें कोई लगाता नहीं। बाक़ी 
रहे वह दरख़त जो फलदार हों या जिन्हें बीज डाल कर लगाया गया हो, इसी तरह फसलें वगैरह, तो 
उन्हें काटा जा सकता है और फल तोड़ कर खाये जा सकते हैं। (4) 'न भगाया जाये' यानी शिकार के 
. लिये उसका पीछा न किया जाये और उससे बिलकुल छेड़-छाड़ न किया जाये यहाँ तक कि साये में 
बेठे जानवर को साये से भी न उठाया जाये। (5) 'ऐलान करता रहे' यानी हमेशा ऐलान ही करे। अपने _ 
इस्तेमाल में न लाये वरना हरम को ख़ुसूसियत नहीं रहेगी। अहनाफ के नज़दीक हरम के लुक्‍्ता की कोई 
खुसूसियत नहीं। सिर्फ एक साल ही ऐलान का हुक्म है। आम लुक़्ता की तरह यहाँ खुसूसी ज़िक्र सिर्फ | 
ताकीद और तम्बीह के लिये है कि कोई सुस्ती न करे। पहली बात ज़्यादा क़वी है। (6) इज्खिर मिर्च 
के पौधे को बिल्कुल हम शक्ल एक किस्म की घास है जिसकी लोगों को अशद्द ज़रूरत रहती थी, 
जलाने के लिये, बिछाने के लिये वगैरह, इसलिये उसके काटने की इजाज़त दे दी गई। (7) 'मगर 
इज्खिर' इससे मालूम हुआ कि कुछ दफ़ा रसूलुल्लाह (ॐ) इज्तेहाद करके हुक्म जारी फ़रमा देते थे . 
_ आगर वह दुरुस्त न होता तो वहय नाज़िल हो जाती वरना वह हुक्म साबित रहता। दीगर हज़रात इसे भी 
वहय पर महमूल करते हैं। 


बाब: (7) 
मक्का मुकर्रमा में लड़ाई हराम है बिक ४ आए 


(2878) हज़रत इब्ने $ सेमन्क्ूलहे ७5 ४७ ,७।; ६ 5५ ७५ 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़तहे मक्का के दिन 

इरशाद फ़रमायाः 'बिला शुब्हा ये शहर हराम ही! ° ह जे की 6 न 
इसे अल्लाह तआला ने हराम क्ररार दिया ही £” ४? ~ oo ali? ‘i 
मुझसे पहले किसी के लिये इस शहर में लड़ाई ० 50 ५,८) 06 ०७ ६ ८ 
करनी हलाल न थी ओर मुझे भी आज दिन में :।" {६ ds 
थोड़ी देर के लिये रुसत दी गई है। ओर ये ay 5८ अ ¦ 
अल्लाह तआला के हराम क़रार देने की बिना प." ५” FEE ie 
(क़यामत तक केलिये) हामरहेगा'. १ 5 YU 43 bs 
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(2878) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस , | ५५०2 


~ 
नीली मन 


ry pF HH EE 
| "ds fF 
फ़ायदा : मक्का मुकर्रमा में क्रिताल करना क़तअन जायज़ नहीं हे, नबी ($६) को मुख़तस़र वक़्त के 
लिये किताल की इजाज़त दी गई थी, फिर बाद में कयामत तक के लिये इसमें क्रिताल को हराम करार 
दे दिया गया, लिहाज़ा अब किसी सूरत में भी मक्का मुकर्रमा में क्रिताल करना दुरुस्त नहीं, हाँ अगर 
ख़ारजी दुश्मन हमलावर हो तो अज़ें मुक़ददस का दिफ़ा करना ज़रूरी है, हुदूदे हरम में हुदूद का निफ़ाज़ . 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3858. 


` मुख्तलफ़ फीह (इख़ितिलाफ़ी) मसला है जिसकी वज़ाहत आइन्दा औराक़ में आयेगी। 


(2879) हज़रत अबू शुरेह (#) ने (गवनरे 


मदीना) अप्र बिन सईद से कहा, जब वह मक्का 


मुकर्रमा की तरफ़ लश्कर भेज रहा थाः ऐ अमीर! 


मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे सामने वह बात. 


बयान करूँ जो रसूलुल्लाह (#) ने फ़तहे मक्का 
से अगले दिन इरशाद फ़रमाई थी। मेरे कानों ने 
वह बात सुनी,मेरे दिल ने याद रखी ओर मेरी 
आँखों ने रसूलुल्लाह (#) को देखा जब आप 
वह बात फ़रमा रहे थे। आपने अल्लाह तआला 


की हम्द व सना फरमाई, फिर फरमाया: मक्का | 


मुकर्रमा को अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया 
है लोगों ने नहीं। जो आदमी अल्लाह तआला 
ओर योमे क़यामत पर ईमान रखता हे, उसके 


लिये ये जायज़ नहीं कि वह वहाँ ख़ूनरेज़ी करे, | 
ओर न वहाँ के किसी दरख़त को काटे। अगर कोई 
शख्स रसूलुल्लाह (#) की लड़ाई को हुज्जत. 


बनाकर ख़ुद रुख़्सत हासिल करे तो उसे कह दो 
कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल (#) को 
इजाज़त दी थी, तुम्हें इजाज़त नहीं दी है। और 
मुझे भी इस (फ़तहे वाले) दिन में थोड़ी देर के 


लिये इजाज़त दी गई थी। अब फिर ये उसी तरह 
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हराम हो गया है जिस तरह इससे पहले थे। ह ।.. ९७ rl (६८५ 35७ 55; ,५८ 
हाज़िर, गाइब को ये बातें पहुँचा दे।' क क जी 
(2879) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
१832, मुस्लिम, हदीस: 354, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 3859 


* फ़वाइद व मसाइल : (।) 'अम्र बिन सईद' ये यज़ीद की तरफ़ से मदीना मुनव्वरा का गवर्नर था। . 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (ईः) ने यज़ीद की बैत नहीं की थी बल्कि मदीना मुनव्बरा से निकल कर _ 
मक्का मुकर॑मा चले गये थे ताकि हुकूमते जबर न कर सके। यज़ीद ने अम्र बिन सईद को हज़रत | 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर (.&) के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिये लिखा थ। ये 6 या 63 हिजरी की बात है। 
(2) लोगों ने नहीं कुछ औकात लोग भी तो अपने तौर पर ही किसी इलाके की हुर्मत के क़ाइल हो जाते _ 
हैं जैसे आज कल अवामुन्नास कुछ पीरों की गद्दियों और उनसे मुल्हक़ इलाकों को हरम की तरह समझते 
हैं ओर किसी किस्म के तसर्रुफ को गुनाह समझते हैं, इसीलिये नफी फरमाई कि मक्का मुकरमा की हुर्मत 
मिनजानिब अल्लाह है, इसमें लोगों का कोई दख़ल नहीं, और ये हुर्मत अज़ली व अबदी है, किसी एक 
` मिल्लत या शरीयत के साथ ख़ास नहीं। (3) 'योड़ी देर के लिये' हमले के आग़ाज़ से लेकर तसल्लुत 
. क्राइम होने तक। और ये वक़्त तुलूओ शम्स से अस्र तक था। इसमें भी रसूलुल्लाह (ह) के लश्कर ने 
_ अज़ ख़ुद किसी को क़त्ल नहीं किया बल्कि जिसने मुजाहमत की, वही कत्ल हुआ। या उन चन्द मुजरिमों 
को कत्ल किंया गया जिन्होंने नाक़ाबिले माफ़ी गुनाहों का इरतेकाब किया था। और ये शरई हुक्म था। 
(4) हर हाजिर, गाइब को पहुँचा दे' ताकि सबको मालूम हो जाये कि नबी-ए-अकरम (%) ने हरम 
की हुर्मत को क्राइम रखा है। (5) हलाल व हराम का इख्तियार अल्लाह तआला को है, किसी बशर 
(इन्सान) को इसमें दखल नहीं। रसूलों का काम भी अहकाम लोगों तक पहुँचाना है। अपनी तरफ़ से चीज़ 
हलाल व हराम करने का इख़्तियार उन्हें भी नहीं है। (6) हुक्मरानों के शरीयत के ख़िलाफ़ दिये गये 
अवामिर का इन्कार ओर हक बात को तब्लीग उ़लमा-ए-किराम की जिम्मेदारी है। | 


Mess is. (42 


(2880) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिवायत है, ,*१, ६६५ 06 , 6५ १९ 82» ७ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'एक लश्कर | 
बेतुल्लाह पर हमला करने आयेगा मगर उसे 
मक्रामे बैदाअ पर धँसा दिया जायेगा।' 
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) हरम की हुर्मत का बयान | | 


६ es Lore KFS] Cr ® ४७! > 
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हू 
(2880) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अलकुना ८-5 | ,१६ " ०... ५.८ ०॥ ८-८ 
लिन्नसाईं, हदीस: 3860. i 


elt SS fe | 
फवाइद व मसाइल : (7) बेदाअ से मुराद ऐसा बंजर और बे आबाद मक़ाम है जो मक्का और 
मदीना के दरम्यान वाकेअ है। (2) साबिक़ा ज़माने में कुछ हुक्मरानों का हुदूदे हरम में जंग व जिदाल 
करना दुरुस्त नहीं था। अल्लाह तआला उनकी गलतियों से दरगुजर फ़रमाये, और उनका मक़स़॒द 
बेतुल्लाह को हुर्मत को पामाली और उस पर हमले का प्रोग्राम नहीं था। । 
(2887) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मन्क्रूल है, . 2७ ४ ५,३ ८ 5 ७2. 
नबी (ई) ने फ़रमायाः ग लश्कर बेतुल्लाह प ६ ,.., Saks is ib is 
हमला करने से बाज़ नहीं आयेंगे यहाँ तक कि 55 fd 
उनपें | ज्ञायगा [ ४ Cr 6 

उनमें से एक लश्कर को धँँसा दिया जायेगा।' HS ० ॥ट 5.8६ 

; : तख़रीज [ 6 | | ¢ (| 329 43 f 
(2887) तः : (सनद मही) हाकिम: डर ही छा जी ५8 ० 
4/430, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 386], *## ^ 2 टली 0 *०+ (८ 


नी 


7/244 | | FE OANA Y" I ss 


है 


० 


+ rs Hy i 5 >दी ४ 
(2882) हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर (#) से 6,२०.2. 535 ८8 5८ ड 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'एक 38 , Hh i Bes 
लश्कर हरमे बैतुल्लाह की तरफ़ भेजा जायेगा। Ney 4५ ७४७ 2 है रच 
जब वह मक्रामे बेदाअ (एक चटियल ओर बंजर | ल आ न ल की 2 के 
- मैदान) में पहुँचेंगे तो उनके अव्वल व आख़िर को. ८ “+> 9४ २7 ठ YN 9 

` धँसा दिया जायेगा और उनके दरम्यान वाले भी ४ ०2 &# (५४0 2 ८ ० 
नहीं बच सकेंगे।' मैंने अर्ज़ किया: अगर उनमें कोई >६, ६८६ ९ ६4.) .. 5 8७. 
मोमिन भी हों? आपने फ़रमायाः 'ये इलाक़ा उनके ¦.» vis ab O25 ७ 26 «ad 
लिये भी (क्रयामत तक के लिये) क्रब्रिस्तान बन ड के 
जायेगा। (और काफ़िरों के लिये अज़ाब) ' TPR अल Se 
(2882) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल. ८: ED DY ee PY 
कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3862. SSE il <.35 ." sho 

"bs FP 0S" ४७ ५,०५४ 
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सुनन नसाई | $7 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(जा ) | 02 528 


फ़वाइद व मसाइल : () 'दरम्यान वाले भी नहीं बच सकेंगे! यानी अव्वल व आख़िर से मुराद 
सबके सब हैं, न कि दो किनारे।. (2) कब्रिस्तान बन जायेगा।' यानी हलाक तो मोमिन भी हो जायेंगे 
मगर उन्हें अज़ाब नहीं होगा और क़यामत के दिन वह ज़ाहिरन भी काफिरों से अलग कर लिये जायेंगे। 
(3) थे रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि मुहक्रिके किताब ने भी सनदन ज़ईफ़ करार देते 

` हुये मज़ीद लिखा है कि आइन्दा आने वाली रिवायत इससे किफायत करती है। | 


(2883) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (#) 
बयान करती हें कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 
'एक लश्कर बैतुल्लाह पर हमला करने आयेगा 


यहाँ तक कि जब वह मक्रामे बेदाअ (एक 


चटियल मैदान) में होंगे तो उनके दरम्यान वाले 
धसा दिये जायेंगे। उनके अव्वल व आखिर 
(घबराहट में) एक दूसरे को पुकारेंगे तो उन 
सबको धँँसा दिया जायेगा ओर कोई नहीं बच 
सकेगा मगर इक्का-दुक्का शख्स जो (वहाँ से) 
भाग कर उनके बारे में लोगों को बतायेगा।' एक 
शख्स ने उन (रावि-ए-हदीस उमैया बिन 
सफ़वान) से कहा: में गवाही देता हूँ कि तुमने 
अपने दादा पर झूठ नहीं बोला और तुम्हारे दादा 
की बाबत गवाही देता हुँ कि उन्होंने हज़रत 
 हफ्सा(ङः) पर झूठ नहीं बोला और हज़रत 
हफ़्सा(.&) की बाबत गवाही देता हूँ कि उन्होंने 
नबी (ॐ) पर झूठ नहीं बोला। | 


(2883) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 


2883, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3863, व | 


सहीह अलहाकिम: 4/429, 430 


~ 
| 


ts मर हट रे 5 oO) ०~ 2 
हा “fz ९ - a 
Er 34० ७7 A UF ०४०५ 


2 a 
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Ae BE" oes 

5» Ay IE HS 8 
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sr 339 eS Ci ad ct | 
४४६ . " ४८७ id ol NY 
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फ़ायदा : गोया हरम को हुर्मत अल्लाह तआला क़ाइम रखेगा ओर ख़ुदा नख़वास्ता जब बेतुल्लाह की 
हुर्मत काइम न रहेगी तो दुनिया का भी ख़ात्मा कर दिया जायेगा। | 
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बाब: (]3) हरम में कौन से जानवर | | 
क़त्ल किये जा सकते हैं? || 2% | | 
| 


(2884) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे, ७ 0७ ८» 58 ७८२ ६ 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'पाँच मूज़ी जानवर | 5८ 5% 5 2७ is J हे 
_ हिल्‍ल और हरम में (हर जगह) क़त्ल कियेजा ° 7 | &ः 

सकते हैं: कौआ, चील, काटने वाला कुत्ता, १% ४५० ०६ 4४५5 5 5४ 


बिच्छू ओर चूहा' : 348 ous" ४७ ०... «५ «0. 
(2884) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम, हदीसः 4255 ट .#7॥ 2 3 5 
98/68, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस TS alls 5a <i 
3864 IE 


फ़ायदा : ये मबाहिस पीछे गुजर चुकी हैं। फर्क ये है कि वहाँ मुहरिम का ज़िक्र था और यहाँ हरम का 
ज़िक्र है। गोया इन जानवरों को मुहरिम क़त्ल कर सकता है हिल्ल हो या हरम। और हरम में भी उन्हे 
कत्ल किया जा सकता है, ख़वाह कत्ल करने वाला मुहरिम हो या हलाल। इनके कत्ल की वजूहात _ 
पीछे बयान हो चुकी हैं। (तफ्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बरः 283 से 2838) उनके क़त्ल के 
जवाज़ का मतलब ये है कि क़ातिल को कोई जज़ा या फ़िद्या या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा 


कर न 


(2885) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे, ७६४ 95 .८.2।7] 5 ३७८ एर 
_ रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर मूज़ी | 5७ ६८७ CE 08 eh 28 2590. 
_(अज़ियत देने वाले) हैं, उन्हें हिल्ल और हरम में. ., , , et द | बल 
(हर जगह) क़त्ल किया जा सकता हैः साँप. ५४5४ ८ १ ४०५० 5508 
काटने वाला कुत्ता, सफ़ेद पेट या पुश्त वाला. ५! ५५० 4४ ५,८) < «45५७ ३ 

कौआ, चील ओर चूहा। 352 &79 ie ls; 

(2885) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ial LES sl ds bod 

2832, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3865. | 
3. का हे हनोः 386 Ss ods 880 os | 
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(2886) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (+&) 
से मन्क़ूल हे कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ 
मिना में वादि-ए-ख़ेफ़ के मक़ाम पर थे कि सूर- 
ए-वल मुर्सलात उतरी। एक साँप निकला। 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'इसे क्रत्ल कर 
दो।' हम उसकी तरफ़ लपके लेकिन वह अपने 
बिल में दाखिल हो गया। 


. (2886) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
. 830, मुस्लिम, हदीस: 2235, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3866 


205 Cte 5 ० CA o0{2 20 2,7 | (६ 
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फ़ायदा : ख़ैफ पहाड के दामन को कहते हैं। मिना की मस्जिद को मस्जिदे ख़ैफ़ इसी लिये कहते हैं कि 
वह पहाड़ के दामन में वाकेअ है। और ये हरम में दाखिल है, लिहाज़ा साँप को हरम में भी कत्ल किया 
जा सकता है बशर्ते कि वहं उन साँपों में से न हो जिनके कत्ल से रोका गया है। 


(2887) हज़रत अबू ठ़बैदा के वालिद (हज़रत 
इब्ने मसऊ़द) (,) बयान करते हैं कि हम अरफे 
की रात, जो योौमे अरफ़ा से पहले होती है, 
रसूलुल्लाह (#) के साथ (मिना में) थे कि 
अचानक आपने एक साँप की आहट महसूस की 
तो फ़रमायाः 'उसे मार डालो।' लेकिन वह अपने 
बिल में घुस गया। हमने बिल में लकड़ी दाखिल 
की ओर बिल को कुछ उखाड़ा, फिर उसमें कुछ 


ख़ुश्क शाख़ें (या भूसा) डाल कर आग लगा दी। | 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: (अल्लाह तआला _ 


ने तुम्हें इसके शर से बचा लिया और इसे तुम्हारे 
शर से बचा लिया। | 


(2887) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
१/385, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3867. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'लकड़ी दाखिल की ताकि साँप को टटोलें मगर वह न मिला तो हमने 
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बिल को जला दिया। रिवायत के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि साँप को आग से भी नुकसान न 
पहुँचा। (2) “उसे तुम्हारे शर से बचा लिया' यहाँ शर का लफ्ज़ साँप के लिहाज़ से बोला गया है। 


(2888) हज़रत उम्मे शरीक (.&) बयान करती 
हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (#) ने छिपकली को 
क़त्ल करने का हुक्म दिया 

(2888) तखरीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
3307, मुस्लम, हदीस: 2237, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 3868 


(2889) हज़रत आयशा (,#) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'छिपकली भी: 


फासिक़् जानवर हे। 


(2889) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 
3306, मुस्लिम, हदीस: 2239, बुखारी, ' हदीस 
83, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3869 


| बावः (6) बिच्छू को क़त्ल करना 


_ (2890) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत है, 


नबी (ॐ) ने फरमायाः 'पाँच (क्रिस्म के) 
जानवर फ़ासिक्र हैं। उनको हिल्ल में भी क्रत्ल 


. किया जा सकता है और हरम में भी: काटने वाला 


कुत्ता, कौआ, चील, बिच्छू और चूह।' 


(2890) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुन्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 3870. | 
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बाब: (47) हरम में चूहे को मारना 


(2897) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (.#) 


से मन्क्ूल हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया 
“पाँच (क्रिस्म के) जानवर फ़ासिक़् हैं जिन्हें हरम 
में भी क़त्ल किया जा सकता है: कोआ, चील, 
काटने वाला कुत्ता, चूहा और बिच्छू।' 

(2897) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
१829, मुस्लिम, हदीस: 98/7, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3877 


(2892) नबी (६) की ज़ोज-ए-मोहतरमा _ 


हज़रत हफ़्सा (ई) बयान करती हें कि 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'पाँच जानवर ऐसे 


हैं जिन्हें मार डालने वाले पर कोई हर्ज नहीं: 
बिच्छू, कोआ, चील, चूहा ओर काटने वाला 
कुत्ता। | 


(2892) तख़रीज : (सनद सही) बखारी, हदीस: 


१828, मुस्लिम, हदीस: 200, पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3872. . 


बाब: (78) हरम में चील को मारना 


(2893) हज़रत आयशा (#) से रिवायत हे | 
 रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 'पाँच जानवर 
फ़ासिक़ हें, हिलल ओर हरम (हर जगह) में क़त्ल 


. किये जा सकते हैं: चील, कौआ, चूहा, बिच्छू | | 
| Ce र oss als abl ko 


. और काटने वाला कुत्ता। 
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_ अब्दुरंज्जाक (4४ 


334, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3873. 


(2894) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत हे, 
 रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमाया: 'पाँच जानवर 


_फ़ासिक़ हैं जिन्हें हरम में भी क़त्ल किया जा. 
सकता हैः बिच्छू, चूहा, कोआ, काटने वाला 


कुत्ता ओर चीलाो' | 
(2894) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 


_98/68, देखें, हदीस: 2897, सुनन अल कुब्रा. 


| लिन्नसाई, हदीसः 3874. | 


बाब: (20) 


हरम के शिकार को भगाने की मुमानिअत 


(2895) | हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से रिवायत 
मक्का 


है, रसूलुल्लाह (ॐ) ने फ़रमायाः 
मुकर्रमा को अल्लाह तआला ने उस दिन ही हराम 
क्ररार दे दिया था जिस दिन अल्लाह तआला ने 


आसमान व ज़मीन पेदा फ़रमाये। ये न मुझसे. 


पहले किसी के लिये हलाल हुआ, न मेरे बाद 


किसी के लिये हलाल होगा। मेरे लिये भी दिन के 


) फरमाते हें कि हमारे कुछ | 
अस्हाब ने बताया कि मअमर इस रिवायत को जोहरी. 
अन सालिम अन अबीह के तरीक से भी बयान करते हैं 
और मज्कूरा तरीक से भी। _ 


(2893)-तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
98/70, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: . 


बाब: (9) हरम में कोओ को मारना 
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अल्लाह तआला के हराम करने के मुताबिक़ 


क़यामत तक के लिये हराम है। इसकी घास न . 


काटी जाये। इसके दरख़त न काटे जायें। इसके 
शिकार को न छेड़ा जाये। इसकी गुमशुदा चीज़ 


किसी के लिये हलाल नहीं मगर जो ऐलान करता . 


रहे। हज़रत अब्बास (.&) जो कि एक तजुर्बाकार 
शख़्स थे, खड़े हो कर कहा: मगर इज़्ख़िर 
क्यों कि ये हमारे घरों और क़ब्रों के काम आती है। 
आपने फ़रमाया: '(ठीक है) मगर इज़्ख़िर।' 


(2895) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 


2433, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3875. 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2877. ` 


बाब: (727) 
E हाजियों का इस्तेक्रबाल करना _ 


(2896) हज़रत अनस (.#&) से मरवी हे हे 


नबी(ॐ) उम्रतुल क़ज़ा के मौक़े पर मक्का 
मुकर्रमा में दाख़िल हुये तो हज़रत इब्ने 
रवाहा(.क) आपके आगे आगे ये शेअर पढ़ते जा 
रहे थे: 'ऐ काफ़िरों की ओलाद! आपका रास्ता 
छोड़ दो। आज हम आपके हुक्म पर तुम्हें ऐसी 


ज़र्ब लगायेंगे जो खोपड़ियों को गर्दनों से जुदा कर ' 


देगी ओर दोस्त को जिगरी दोस्त से ग़ाफ़िल कर 
देगी। 
हज़रत उमर (,#) फरमाने लगे: ऐ इन्ने रवाहा! तुम 


अल्लाह तआला के हरम में ओर रसूलुल्लाह (#) की 
मौजूदगी में ये अश्आर कहते हो? तो नबी (ह) ने 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


कुछ हिस्से ही में हलाल हुआ। ओर अब ये फिर. 


oS «५७ 


(00४6 534 


| २७ 86, जा 2७ हि ६ “3 Ys 


Eb 4८५ og Ell sls ss 
il ole BS od ०८ CS 
La Y ७१७ iY kl 
bo 05 ७-८० LY brs 
i Y| ५६४४ 
७ IHN ०७ ५५० १४; 5७५ 
"HYNES . Gos Gx 


FN YEN Or): eG 


| 

| 

| 
Go Hd 22८ 5 bss 
(७५ ०७ iN 45 ७५७ ०0७ 

JG UE eb OF ३५४५७ ८: 
45 hes ale all ko SN (85 
2०५ CS Als): ८२५ ५०४ ४:०० ८5 
Ms Be NE हि ६ 
Beal ig to 6 BL, 


3८ ०४७ ४.७ hdl |» 


उन 548 pF Sl ol ५ 


Sherkhamn 
५2.25 696 737 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल Cs 535 
फरमायाः 'ठमर! रहने दो। क़सम उस ज़ात की जिसके. (| || Lo 4.8 0& Ai [५ 
हाथ में मेरी जान है! इसका कलाम उनके लिये तीरों की भा 


बौछार से भी ज़्यादा तकलीफ़देह है। yd Sp 4 hs 
(2896) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: ` ५५४ (४१ 02 ##४- “४ vss] 


2876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3876 

फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस और इसकी तफ्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिजा फरमाइये 
` हदीस नम्बर 2876 (2) इमाम नसाई (4४ ) शायद इस हदीस को इस्तेक़बाल के बाब में इसलिये 
लाये हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (कै) का आपके आगे आगे चलना और अश्आर पढ़ना 
इस्तेकबाल ही की एक सूरत है। या मुमकिन है मक्के के लोग आपके इस्तेक़बाल को आये हों जैसा कि 
अश्झार से मालूम होता है। (3) “आपका रास्ता छोड़ दो' वैसे आप तो उस वक़्त उम्रे की नियत से 
गये थे। गोया इस्तेक्रबाल के लिहाज़ से हज ओर उम्रा बराबर हैं | | 
४ 897) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत £५ 9४; - ८4.४ ७७ 06 ६:७8 ऽद 

कि नबी (ॐ) जब मक्का तशरीफ़ लाये तो. <. ५ , ९५ ८54 ME 5७ - 

` बनी हाशिम के नौजवानों ने आपका इस्तेक़बाल Ne 5 
किया। आपने एक को अपने आगे और एक को जब कक 0 BNP 
अपने पीछे (सवारी पर) बिठा लिया। | dak Ail SS i) ०५) 
(2897) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 4-५ 5४ ० 55 - ०७ - oi 
798, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3877 TF 


` फ़ायदा : इन नौजवानों में हज़रत अब्बास (,) के दो बेटे कुसम और फज्ल (+&) थे जिन्हें आपने . 
अपने आगे पीछे सवारी पर बिठाया था। ( 
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pe 
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iS Reid | (3५ ~ (IFF) wb 


बाब: (22) 


बेतुल्लाह को देखते वक़्त हाथ न उठाना | 


(2898) हज़रत मुहाजिर मक्की से रिवायत है. ६5० ७४५ ५6 , ६ १ 4४5८ ५2. 
कि हज़रत जाबिर (#) से उस आदमी के बारे में र 5 a Gs गा 
पूछा गया जो बेतुल्लाह को देखता है, क्या बह | ५६5 डरा ॐ द के 
हाथ उठाये? बह फ़रमाने लगे: मैं तो नहीं समझता '£ 5 2% 9४ ४४२ ९४१५ 
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{ हेजसे अहकाम व JRF) Uber + 536 
कि लव अलावा कोई ल ये काम , .& ४॥ ५४ ८; १ £2, 06 
करता हो। हमने रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ हज ,;: 2 i 3 
किया। हम तो ऐसे नहीं करते थे। ०४ ES ७ ०७ 4 ५ iy 2 ४५ 
(2898) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: Coos SN Yl has los) 
१870, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3878. | Mel id FF Ei RRR 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। यहूद बेतुल्लाह को देख कर हाथ नहीं उठाते थे क्योंकि वह तो 
'बैतुल्लाह जाते ही नहीं थे, वह तो बेतुल्लाह के दुश्मन थे। मुमकिन है इसका मतलब ये हो कि यहूदी `. 
अपनी इबादतगाहों या बेतुल मक़्दिस को देखते वक़्त हाथ उठाते हैं, हमें उनके तरीक़े पर अमल नहीं 
` करना चाहिए या फिर ये मतलब होगा कि गैर मौक़े महल पर हाथ यहूदी ही उठाते हैं, हमें ऐसे नहीं 
करना चाहिए। एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि यहूदी बैतुल्लाह को देख कर तहकीरन हाथ 
उठाते थे ओर उससे उनका मकसूद उसे गिराने के इरादे का इज्हार होता था। पहला मफहूम राजेह. 
` मालूम होता है। बहरहाल मज्कूरा रिवायत ज़ईफ़ है। इसके बरअक्स हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से 
मोकूफन इसका सबूत मिलता है, इसलिये अगर कोई बैतुल्लाह को देखते वक़्त दोनों हाथ बतौर 
ताज़ीम उठा लेता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम! तफ्मील के लिये मुलाहिजा हो 
(मनासिक अल हज वलउ़म्रा लिल अल्बानी, सफा 20) 


बाब: (23) 


| | assis sediorm:et | 
| बेतुल्लाह को देखते वक्त दुआ करना | | 2 + | 


(2899) हज़रत अब्दुरहमान बिन तारिक़ की „| ७४७ 46 26 ८४ ५४८ ७८ 
जया. नाकाला: (की से वलियत है कि ` ७ ०७ EF NES ०७ ...०७ 
नबी(ॐ) जब दारे यअला के मकान में (एक £“ #४ ० i 
मख़्सूस जगह पर) पहुँचते तो क्रिब्ले की तरफ़ £#> ० (२ ८ ७४ १ >: 


मुँह करते और दुआ करते! | ० el GE ०७ ale Bb 5 
(2899) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 2७ || 5७ ९.) ० ० 4 ० उ ` 
2007, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3879 Css i आओ UES 


मल्हूज़ : ये रिवायत भी ज़ईफ है। बेतुल्लाह को देख कर कोई दुआ पढ़ना किसी सही मरफूअ हदीस में 
वारिद नहीं, लेकिन अगर कोई दुआ करना चाहता है तो कर भी सकता है। नबी (#) से कोई मख़्सूस 
दुआ मरवी नहीं। अलबत्ता इस मोके पर हज़रत उमर (ई) से एक दुआ हसन सनद से मन्क्रूल है। 
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इसके अल्फाज़ दर्ज ज़ेल हैं: (अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामु फ़हय्यिना रब्बना 
बिस्सलाम) (सुनन अल बेहक़ी: 5/73) मज्कूरा अल्फाज़ के साथ दुआ करना बेहतर है। बल्लाह . 
आलम! मुलाहिज़ा हो: (मनासिक अल हज वल ड़म्रा लिल अल्बानी, सफा: 20) 


के द हे MR 
(2900) हज़रत 2 अन्‍ बिन उमर (कै) ` i ol आल 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (#) को ८ 5६ sg 65 १७ , &४! 
` फ़रमाते सुना: 'मेरी मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में त र a) RN 
एक नमाज़ पढ़ना दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ | GEN ME Sp 
पढ़ने से अफज़ल हे मगर मस्जिदे हराम में ( इससे ०७ ,:०८ ८2 all ९८ ७४५७ ०,८ ७७७ 
भीअफ़ज़लहै)ा sks Wl ko ll dss 
अबू अन्दुर्रहमान (इमाम नसाई (‰४5)) बयान करते. १, {5 ८०.०५८ ३१५०" 3.६ 
हैं कि मैं नहीं जानता कि मूसा बिन अब्दुल्लाह जुहनी _ म | FF र 5 
के अलावा किसी ने इस हदीस को बवास्ता नाफेअ, Nl i re DY 
इब्ने उमर (ऋ) से बयान किया हो, बल्कि इन्ने जुरैज ५% २ ॐ ४७ . " 54 ५८) 


वगैरह ने मूसा की मुखालिफ़त कोहे। | BEBE Nl ५5 Isl al Y 
(2900) तख़रीज : (सनद ही) मुस्लिम, हदीस: «व ८ 22८ 7 १५ 4c १» 
395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3880 Fo 


- १५४3 (५ Sl 4४७५ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इन्ने जुरैज की मुखालिफत ये है कि उन्होंने इसे इब्ने उमर (&) की 
बजाये उम्मुल मोमिनीन हज़रत मेमूना (कैः) की मुसनद बनाया है जैसा कि आइन्दा रिवायत में है! 
(2) इमाम नसाई (४5 ) का ये फ़रमाना कि 'में नहीं जानता....' महल्ले नज़र है। उबेदुल्लाह और 
अय्यूब ने मूसा की मुताबिअत को है। उन्होंने भी इस रिवायत को इब्ने उमर (इः) की मुसनद बनाया | 
है, इसलिये सही बात ये है कि ये रिवायत इब्ने उमर (कै) से भीं मरवी है और मेमूना (क) से भी 
इसी लिये इमाम मुस्लिम (१४४5) ने अपनी सही में दोनों तरीक से ये रिवायत नक़ल की है। देखिये 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: ]395) (3) दूसरी रिवायात में वज़ाहत है कि मस्जिदे हराम में एक नमाज़ 
आम मसाजिद को एक लाख नमाज़ की बराबर है। 
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दुन न 


(290) नबी (ॐ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा 
- हज़रत मैमूना से रिवायत है कि मैंने 
रसूलुल्लाह(#) को फ़रमाते सुना: 'मेरी इस 
मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में एक नमाज़ दूसरी 
मसाजिद में हज़ार नमाज़ से बेहतर हे, सिवाए 
मस्जिदे काबा के। (कि इसे मस्जिदे नबवी से भी 
ज्यादा फ़ज़ीलत हासिल है।) 


(2907) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: . 


692, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3887. . 


48 isd cal | od 6 
"७ 6 Fo ०७ ७ 
FES 59 45 Es 
AA (४.७ ८५८ ०७३४ Saas ४७ 
SS pls Cy २६०७ cp 4४४ 
hes le ho ८6 ६3 Ss 
ae A ko A 0५४ Eas EE 
FEELS, TEP 
५७3 Hs ls ks 
"AN or Y ob 


ना 2 ना 
(2 0 | हि. 


फ़ायदा : बैतुल्लाह सबसे क़दीम मस्जिद है जिसे अल्लाह तआला के हुक्म से तामीर किया गया और 
वह तमाम अम्बिया (४४४) का मर्कज़ रहा है। सिर्फ़ उसी का हज और उम्रा मशरूअ है, लिहाज़ा वह 
मस्जिदे नबवी से भी अफ़ज़ल है। वह क्रिन्ला भी है। और ये अज़ीम फज़ीलत है। मस्जिदे नबवी की. 
फज़ीलत भी मोहताजे वज़ाहत नहीं। मदीने में ये इस्लाम की पहंली मस्जिद है जो इस्लाम की पहली 
दीनी दर्सगाह भी थी और मुसलमानों का सियासी व अस्करी मर्कज़ भी। ख़ान-ए-काबा की तरह इसके 
लिये भी सफ़रे कुर्बत जायज़ व मुस्तहब है। और मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और सफर में रोज़-ए- 
नबवी की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल हो जाता है जो हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है। 


(2902) हज़रत अबू हुरेरह (क) से रिवायत हे 
नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'मेरी इस मस्जिद में एक 
नमाज़ दूसरी मसाजिद में हज़ार नमाज़ से अफ़ज़ल 
है, अलावा काबा मुशर्रफ़ा के।' 

(2902) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
394/507, बुखारी, हदीस: 90, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3882. FO 


dU E JG sD 
AD 3 २७७ OF i ४४०७ ०७ 
HEE dG kU isi 
El FEY ८७७ 2२०७४ ५ oF 
" i NN ie Et 
05 hal ७ (43००० Ako 
NY i 5५ १५५ ५.३ 32.2 
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(2903) हज़रत आयशा (%#) से मन्क्रूल हे कि 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'क्या तुझे इलम 
नहीं कि जब तेरी क्रोम (कुरेश) ने काबे की 
तामीर की तो हज़रत इब्राहीम (४४४) की 
बुनियादों से कमी कर दी? मैंने अर्ज़ किया: ऐ 


अल्लाह के रसूल! क्या आप इसे हज़रत. 


इत्राहीम (५४!) की बुनियादों के मुताबिक तामीर 
नहीं फ़रमायेंगे? आपने फ़रमाया: “अगर तेरी क्रोम 
का ज़मान-ए-कुफ़् ताज़ा न होता (तो में तामीर 
कर देता)'. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(.#) 
बयान करते हें कि अगर हज़रत आयशा (.#) ने 
ये बात रसूलुल्लाह (ई) से सुनी है तो मेरा 
_ खयाल है कि हतीम की तरफ़ से दो कोनों का 
इस्तेलाम छोड़ना इसी बिना पर होगा कि 
बेतुल्लाह हज़रत इब्राहीम (४८४) की बुनियादों 
पर नहीं बनाया गया। 

(2903) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 583 
` मुस्लिम, हदीस: 333/399, मौताः /363, 364, सुनन 
अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3883 
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(9२ sls RS (2 0 Gs 
CS ९ Eo | Gls FF bs | Ce 
ur! (Cr lb Ls JG "०८०४ 


४० all 
हि [१ 


sr $ 539 


ANE (#9): 


2 
6 £ 


Fl 
Fd RRB RE 
5 Sl Aide bE ps 5: 4४ ५५६ 
BF HIE bes uke ll ko 4 
45 ral SN i 5० ४७% 5| 
GEE," KN AE eal Jel 
5 wl ८ 5 Yl | 25 
ses 569 39 " ४७ BN ak 
40 Ys Bo ls Bas 452७ E56 
D5 bes ne le 
ENN Hod Sb SN oN 
202 4० ali ls le mi 


फवाइद व मसाइल : (7) 'काबा' तकरीबन: चौकोर ओर बलन्द इमारत को कहा जाता है। 
बेतुल्लाह बलन्द भी है और तकरीबन मुरब्बअ भी, इसलिये इसका नाम काबा पड़ गया। (2) 'काबा 
को तामीर' आम मुअरिखरीन के नज़दीक ये तामीर बिझसत से सिर्फ पाँच साल पहले हुई और आम 
` लोगों के साथ आपने भी इसकी तामीर में हिस्सा लिया बल्कि हज्रे अस्वद की तन्सीब आपके मुबारक 
हाथों ही से हूई ओर कुरेशे मक्का खूनरेजी से बच गये। (3) 'कमी कर दी' क्योंकि उनके पास पाक 
और हलाल माल की कमी थी। पूरी तामीर ज्यादा अख़राजात की मुतक़ाज़ी थी इसीलिये उन्होंने 
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SEY 540 
शिमाली जानिब से तकरीबन एक तिहाई हिस्सा छोड़ दिया। इस हिस्से को हिज्र या हतीम कहा जाता 
है। इस वक़्त उस हिस्से पर कंधों तक दीवार बनी हूई है। इस हिस्से के बाहर रहने का फ़ायदा ये हो गया 
कि जो शख्स बेतुल्लाह के अन्दर नमाज़ पढ़ना चाहे, वह उस हिस्से में नमाज़ पढ़ ले वरना हर किसी 
के लिये बेतुल्लाह खोलना ना'मुमकिन है। (4) 'ज़मान-ए-कुफ़ ताज़ा न होता' रसूलुल्लाह(डड) को 
खतरा था कि अगर काबे को गिरा कर तामीर किया गया तो अरब में हर तरफ़ शोर मच जायेगा कि नये 
नबी ने काबा ढहा दिया है। तामीर को कोई नहीं देखेगा, और वह लोग शायद इस बात पर यक़ीन भी न | 
करते कि वाक़ेअतन ये इमारत नाकि है, बल्कि वह उसे 'हर कि आमद इमारते नो साख़त' पर महमूल _ 
करते। बाद में खुलफ़ा-ए-राशिदीन (<) ने भी तामीरे नो न को। उन्हें रसूलुल्लाह (#) को ख़वाहिश _ 
 काइल्मन हो सका, या उन्होंने भी इसे मसलिहत के ख़िलाफ़ ही समझा। बाद में हज़रत झब्दुल्लाह 
. बिन जुबैर (&) ने अपने दौरे इक़्तिदार में काबे की इमारत रसूलुल्लाह (#) को ख़वाहिश के 
मुताबिक तैयार कर दी मगर थोड़े अम्ें के बाद ही हज्जाज ने ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक के हुक्म पर 
` दोबारा पहली इमारत बहाल कर दी। और अब तक वह इसी हालत पर क्राइम है ओर इन्शाअल्लाह 
कुबे कयामत तक रहेगी। (5) “अगर हज़रत आयशा (#) ने .... अलख़' इस जुम्ले का ये मतलब 
नहीं कि हज़रत इब्ने उमर (कै) को हजरत आयशा (कै) के सिमाझ में शक है, बल्कि ये कलाम का 
एक" अन्दाज़ है। मतलब ये है कि चूंकि हज़रत आयशा (ई) ने ये बात नक़ल फ़रमाई है, लिहाज़ा 
` बैतुल्लाह के हतीम की जानिब वाले दो कोनों को न छूने की एक माकूल वजह ये बन सकती है। और 
हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (#) का ये अन्दाज़ा ठीक है। चूंकि ये दोनों कोने अपनी अमल जगह पर 
नहीं, लिहाज़ा तवाफ के दौरान में इन कोनों को हाथ नहीं लगाया जाता, जबकि रूक्ने यमानी को हाथ _ 
लगाया जाता है और हज्रे अस्वद (जो ऐन मशरिक्ी कोने में है) को मुँह या हाथ लगाना मस्नून है। हाथ 
. न लग सके तो इशारा भी काफी है। (6) फित्ने और फसाद के ख़तरे के बाइस कोई मुबाह काम वक्ती _ 
तौर पर तर्क किया जा सकता है। वल्लाहु आलम! 


(2904) हज़रत आयशा (#) से रवायत है, 6६ 06,८7] ८; ४७८] ७5 
` रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 'अगर तेरी क्रोम ,. „ :, ७७ १७ 5,७८ 45 4 
(क्रैश) का दौरे कुफ़ ताज़ा न होता तो में Fl 
बेतुल्लाह की इमारत को तोड़ कर उसे हज़रत “0 ८४७ AE GF i GF हर 
इब्राहीम (8४४) की बुनियादों पर तामीर कर देता 09४" १८१ 4 «| 2 4 ४५०: 
ओर उसका एक a *हऑम जानिबबना ८:२ 2.५६ ८ 2०५ 42 5 
देता क्योंकि कुरेश ने ७७ ०७ तामीर किया SEs ie eg जय >5 2828 
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हज से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 


) | isi ® 54I 
तो उन्होंने इसकी इमारत को छोटा कर दिया था। Ee eg 855 45905 ss 


(2904) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 585 FA 
मुस्लिम, हदीस: 333, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 3885 | 


>) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) 'दरवाज़ा पिछली जानिब' ताकि लोग एक दरवाज़े से दाखिल हों और 
दूसरी तरफ से निकलते रहें और रश न हो। नबी (<६) की ये ख़वाहिश भी थी कि बेतुल्लाह का दरवाज़ा 
नीचें ज़मीन के बराबर लगा दिया जाये ताकि सीढ़ी की ज़रूरत न रहे मगर शायद ये मसलिहत के _ 
ख़िलाफ़ था कि अवामुन्नास बैतुल्लाह में दाखिल हों, लिहाज़ा आपकी इन ख़वाहिशात पर अमल दर 
आमद न हो सका, वरना काबा की बेएहतिरामी और शोर गूल का शदीद ख़तरा था। जो शख्स काबे में 

_ दाखिल होने का शोक़ रखता हो, उसके लिये हतीम वाला खुला हिस्सा मौजूद है वहाँ वह अपनी 
ख़बाहश पूरी कर सकता है, जबकि बेतुल्लाह के मुक़फ़्फल होने की वजह से उसका रोब व एहतिराम _ 
और दबदबा क्राइम व दाइम है। रसूलुल्लाह (ई) की कब्र को मुक़फ़्फल रखने की भी यही वजह है 
कि इसका एहतिराम काइम रहे, शोर गुल से बचा रहे। इसके अलावा अवाम, जिनकी अक्सरियत 
फसादे अकोदा में मुन्तला है, मुश्रिकाना आमाल से भी महफूज़ रहे। बाकी रहा सलात व सलाम का 
मसला, इसके लिये अन्दर जाना ज़रूरी नहीं, बाहर से भी मुमकिन है बल्कि दुनिया के बईद तरीन गोशे _ 
से भी सलाम व सलात भेजा जा सकता है क्योंकि उसे पहुँचाने के लिये फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं और वही 
आपको सलात व सलाम पहुँचाते हैं, आप खुद कहीं से भी नहीं सुनते, क़रीब से, न बईद से। 


(2905) उम्मुल मोमिनीन (हज़रत ८5 45८5 ५७ ८ (5८5 62. 
आयशा) (#) से मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह(ॐ) 
ने फ़रमायाः ‘अगर मेरी या तेरी क्रोम का दोरे  ; ; | 
जाहिलियत क़रीब न होता तो मैं काबे को गिरने. # ० ४ # उ) 
का हुक्म देता ओर उसके दो दरवाज़े बना देता' «0 ० 4! २,८5 5] 246 2.०४ 
जब हज़रत इब्ने जुबैर (ऋ) को इक्र्तेदार मिला | 55-5 NY" J ols 

_ तो उन्होंने इसके दो दरवाज़े बना दिये। | CEs sg Es 
(2905) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अलकुब्ा | | 

लिन्नसाई, हदीस: 3774, बुखारी, हदीस: 26. 


2s | 


EU ls ES ig Ke 
Sb hs SH ८२ ८५७ bb 
फ़ायदा : मगर हज़रत इन्ने जुबेर (:&) की शहादत के बाद हज्जाज ने दोबारा पहली हालत बहाल कर | 
दी जैसा कि हदीस नम्बर: 2903 में ज़िक्र है। 
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(2906) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत हे कि | 


रसूलुल्लाह (ॐ) ने उनसे फ़रमाया: 'ऐ आयशा! 
अगर ये बात न होती कि तेरी क्रोम का दोरे 


जाहिलियत अभी क़रीब है तो में काबे को गिराने. 


का हुक्म देता ओर उसमें वह हिस्सा भी दाख़िल 
कर देता जो उससे निकाल दिया गया हे। ओर में 
` उसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर लगा देता ओर 

उसके दो दरवाज़े बना देता: एक मशरिक्री, एक 
मारिबी क्योंकि कुरेशे मक्का उसकी मुकम्मल 
तामीर से आजिज़ आ गये थे. (कि उनका हलाल 
माल ख़त्म हो गया था) ओर में इसे हज़रत 
इब्राहीम (४४४) की मही बुनियादों पर तामीर 
करता।' हज़रत उर्वा ने कहा: यही वजह हे जिसने 
हज़रत इब्ने जुबैर (#) को आमादा किरा कि 


काबे को गिरा कर (रसूलुल्लाह (ॐ) की 


ख़वाहिश के मुताबिक) तामीर करें। (रावि-ए- 
हदीस) यज़ीद ने कहा: जब हज़रत इन्ने ज़ुबेर(#) 
ने काबे को गिराया और फिर बनाया तो में हाज़िर 
था। आपने उसमें हिज्र का कुछ हिस्सा दाखिल 


कर दिया था, ओर मैंने हज़रत इब्राहीम (४४४) की | 
बुनियादें भी देखीं। वह पत्थर थे ऊँटों की कोहानों 


जैसे, जिन्हें एक दूसरे में फँसा दिया गया था। 
. (2906) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 586, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 3886 
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हिज्र का कुछ हिस्सा' गोया | मुकम्मल हिज्र बेतुल्लाह का हिस्सा नहीं। कुछ हिस्सा 


हक़ीक़तन बाहर है। ये अलग बात है कि दीवार इस पूरे हिस्से के इर्द गिर्द बना दी गई है। दीवार ही को 
वजह से इसे हिज्र कहते हें। आज कल भी हिज्र या हतीम की दीवार पर उस जगह निशान लगा दिये 


गये हैं जहाँ तक बेतुल्लाह का हिस्सा है। 
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(2907) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः '(क्रयामत के 
क़रीब) दो छोटी छोटी पिण्डलियों बाला हब्शी 
बेतुल्लाह (काबे) को ढहायेगा।' 

(2907) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 597, 


मुस्लिम, हदीस: 2909, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई: 3887. | 
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फ़ायदा : शायद ये वह वक़्त होगा जब ज़मीन पर कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला न रहेगा और 
सब लोग काफिर व फ़ाजिर होंगे क्योंकि क्रयामत ऐसे ही लोगों पर क़ाइम होगी। काबे की (ख़ाकम 
_बदहन) तबाही इस दुनिया की तबाही का अलार्म होगा। कुन मजीद में इसकी तरफ़ इशारा मौजूद है 

_ (जञअ्जलल्लाहुल कअबतल बेतल हराम क्ियामल्लिन्नासि वश्शहरल हराम) (अल माइदा: 5/97) - 
गोया बेतुल्लाह को हुर्मत, ज़ियारत और हज दुनिया की बक़ा का जरिया ही | 


_ बाब: (26)बेतुल्लाह के अन्दर 
_दाख़िल होने का बयान _ 


(2908 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) से ह 


- रिवायत है कि वह काब-ए- मुशर्रफ़ा के पास पहुँचे 
तो नबी (ॐ), बिलाल ओर उसामा बिन ज़ेद 
(#) बेतुल्लाह के अन्दर तशरीफ़ ले जा चुके थे 
ओर उस्मान बिन तल्हा (काबे के हाजिब) ने 
(दाख़िल होकर) दरवाज़ा बन्द कर दिया था। वह 


कुछ देर तक अन्दर रहे, फिर (उस्मान बिन तंल्हा . 


 हाजिब ने) दरवाज़ा खोला तो नबी (ॐ) बाहर 
_ तशरीफ़ लाये। में सीढ़ी पर चढ़ कर बेतुल्लाह में 
दाख़िल हो गया ओर मेंने पूछा: नबी (ॐ) ने कहाँ 
नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा: यहाँ, अलबत्ता में 


उनसे ये पूछना भूल गया कि नबी (ॐ) ने 


बेतुल्लाह में कितनी रकआत पढ़ी हैं। 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 329/392, सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3888, देखें, हदीस: 750. 
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ए हूतः 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये फ़तहे मक्का की बात है। उस्मान बिन तल्हा (है) बेतुल्लाह के चाबी 
बरदार थे, इसलिये उन्हें भी नबी (%६) साथ ले गये ताकि लोगों को पता चल जाये कि आपने उन्हें 
माज़ूल नहीं फरमाया। उसामा बिन ज़ेद और बिलाल (.&) आपके ख़ादिमं थे। (2) 'यहाँ' आइन्दा 
हदीस में वज़ाहत है कि अगली सफ के सुतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी। दायीं तरफ दो सुतून थे और 
बायीं तरफ एक और पीछे तीन सुतून थे। उस वक़्त काबे की छत छः सुतूनों पर क़ाइम थी। आज कल 


सुतून नहीं हैं, अलबत्ता आपकी नमाज़ वाली जगह निशान ज़दा है जो दरवाज़े के ऐन सामने है। (3) 
'भूल गया' हालांकि आइन्दा रिवायत में तादाद का भी ज़िक्र है। शायद इन्ने उमर (ई) बाद में भूल 
गये हों या पहले भूल गये हों और बाद में याद आया हो। वल्लाहु आलम! 


(2909) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी है कि 


रसूलुल्लाह (ॐ) बेतुल्लाह में दाखिल हुये। 
आपके साथ फ़ज़्ल बिन अब्बास, उसामा बिन 
जैद, उसमान बिन तल्हा ओर बिलाल (झै) भी 
थे। उन्होंने अन्दर से दरवाज़ा बन्द कर लिया। 
आप बैतुल्लाह में ठहरे जब तक अल्लाह नआला 
ने चाहा, फिर बाहर तशरीफ़ लाये। हज़रत इब्ने 


उमर (:&) ने फ़रमायाः में सबसे पहले हज़रत. 


बिलाल (#) से मिला। मेने कहा: नबी (#) ने 
कहाँ नमाज़ पढ़ी? उन्होंने फ़ममाया: (अगली सफ़ 
के बायीं जानिब वाले) दो सुतूनों के दरम्यान। 
(2909) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें, 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं,: 3889, मुसनद अहमद: 2/3. 


tRNA POR लत मनन नमन -+ “अअननानन निभाने ननननिनभननन्‍भगनगनगर#फएन्‍बन्‍ग- ++ किन  T rere 


बाब: (27)बैतुल्लाह में (रसूलुल्लाह | 
_ (ईह) के) नमाज़ पढ़ने की जगह | 


(2970) हज़रत इब्ने उमर (ॐ) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) बेतुल्लाह में दाखिल हुये। 


इधर आपके बाहर निकलने का वक़्त क़रीब था। 


उधर मुझे हाजत पेश आ गई। में क़्ज़ा-ए-हाजत 
के लिये गया ओर फिर जल्दी जल्दी वापस आया 
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तो रसूलुल्लाह (#) बाहर तशरीफ़ ला चुके थे। 
मेने हज़रत बिलाल (#) से पूछा: क्या 
रसूलुल्लाह (#) ने काबा मुशर्रफा में नमाज़ पढ़ी 
है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ (अगली सफ़ के बायीं 


जानिब वाले) दो सुतूनों के दरम्यान दो रकअत 


नमाज़ पढ़ी है। 
(290) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
6/2, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3890 
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फ़ायदा : इमाम मालिक (६४६ ) बेतुल्लाह में किसी क़िस्म की नमाज़ पढ़ने के क्राइल नहीं मगर ये 


हदीस उनके खिलाफ दलील है। (बाक़ी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2908) 


(297) हज़रत मुजाहिद से रिवायत है कि. 
हज़रत इब्ने उमर (%#) घर में थे कि किसी ने _ 


. आकर कहाः रसूलुल्लाह (#) काबा में दाखिल 
हो चुके हैं। (इब्ने उमर ने कहाः) में आया तो मैंने 
देखा कि रसूलुल्लाह (#) बाहर तशरीफ़ ला 
चुके थे और बिलाल अभी दरवाज़े ही पर खड़े थे। 


. मैंने कहाः ऐ बिलाल! क्या रसूलुल्लाह (#) ने 
_काबे में नमाज़ पढ़ी है? वह कहने लगे: हाँ। मैंने. 
. कहाः कहाँ? उन्होंने कहा: इन दो सुतूनों के 
दरम्यान दो रकआत पढ़ीं, फिर आपने बाहर : 
तशरीफ़ लाकर काब-ए-मुशर्रफा के दरवाज़े के. 


ऐन सामने दो रकअतें पढ़ीं। 


(297) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
67, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3897. 


 (292) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (क) बयान _ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) काबे के अन्दर 


 तशरीफ़ ले गये। आपने काबे के अतराफ़ 
_ (कोनों) में तस्बीहातं व तकबीरात कहीं, नमाज़ 
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नहीं पढ़ी, फिर आप बाहर तशरीफ़ लाये तो 
मक़ामे इब्राहीम के पीछे (काबा रुख़ होकर) दो 
रकआत पढ़ीं, फिर फ़रमायाः 'ये क्रिन्ला है। 
(292) तख़रीज: (सनद हसन) सुनन अल 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3892, अबी दाऊद. _ 
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_ फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उसामा (<) की ये रिवायत स़हीह मुस्लिम में भी हे जिसमें 
नमाज़ की नफ़ी है। मुमकिन है हज़रत उसामा (<) को किसी वजह से आपके नमाज़ पढ़ने का पता न 
चला हो। लेकिन मुसनद अहमद (5/204 व सनदुहू सही) में हज़रत उसामा (.#) ही से रिवायत है 


कि आपने बेतुल्लाह में नमाज़ पढ़ी है। मुमकिन है उन्हें किसी मोतबर शख्स ने बतलाया हो, इसलिये . 


उन्हें यकीन आ गया हो। पहली रिवायत उनके अपने इलम के मुताबिक है। उसूली तौर पर नफो और _ 
इस्बात में मुकाबला हो तो इस्बात को तरजीह होती है क्योंकि मुमकिन है नफ़ी करने वाले को पता न 
चला हो या वह भूल गया हो, वगैरह। (2) ये क़िब्ला है' यानी काबा क़िब्ला है। (3) ये रिवायात _ 
फ़तहे मक्का के बारे में है मगर दीगर रिवायात से मालूम होता है कि आप हज्जतुल विदा के मोके पर 
भी बेतुल्लाह में दाखिल हुये थे। और बाद में अफ़सोस का भी इज्हार किया था कि कहीं लोग इसे 


सुन्नत न समझ लें और तंगी में न पड़ें। 


(2973) हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्ने जुबैर (ॐ) 
बयान करते हें कि मेंने हज़रत आयशा (.#) को 


फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने फरमाया 


अगर ये बात न होती कि लोगों (नो मुस्लिमों) _ 
का दौरे कुफ़ अभी ताज़ा है और मेरे पास इतने | 


अख़राजात भी नहीं जिससे में बेतुल्लाह की 
तामीर अमल बुनियादों पर कर सकूँ तो में हिज्र में 


से पाँच हाथ बेतुल्लाह में दाखिल कर देता और. 


उसके दो दरवाज़े बनाता। एक से लोग दाखिल 
हों, दूसरे से निकलें।' | 
(293) तख़रीज : 

333/402, सुनन अलं कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3893 


~ 


doo byt 
(सनद मही) मुस्लिम, हदीस: ` 
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क्‍ AR) Jd ® 5४ | 
फ़वाइद व मसाइल : () हिज्र के मआनी हैं: वह जगह जिसके इर्द गिर्द दीवार बना दी गई हो। 
बेतुल्लाह को शिमाली जानिब तक़रीबन चार फिट ऊँची दीवार बना दी गई है। इसे -हिज्र कहते हैं। 

. इसको हतीम भी कहा जाता है। हतीम के मानी हैं: जुदा किया गया क्‍योंकि ये हिस्सा बैतुल्लाह से. 
जुदा किया गया है, लिहाज़ा इसे हतीम भी कहते हैं। (2) “इतने अख़राजात' गोया काबे की तामीरे नो. 
में दो रुकावटें थीं। बाद में ये दोनों रुकावटें ख़त्म हो गईं मगर खुलफ़ा-ए-राशिदीन (कै) ने काबे को | 
` ज्यूँ का त्यूँ ही रहने दिया। (3) 'पाँच हाथ' गोया हिज्र में से सिर्फ़ पाँच हाथ जगह बेतुल्लाह की है। | 
कुछ रिवायात में छ: और सात हाथ का ज़िक्र भी है। बहरहाल ये तमाम रिवायात सही हैं। कुछ उलमा 
के नज़दीक पूरा हिज्र बेतुल्लाह में दाखिल है। लेकिन ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम! 


(2974) हज़रत आयशा (कै) फ़रमाती हैं कि 6 ५१५६१ ८ ८ 50° 6 
मेने झर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में , :« 
अ bE leas des 
` बैतुल्लाह के अन्दर दाख़िल न हों? आपने. 
- फ़रमायाः 'हिजर में दाखिल हो जाओ ये ०” रह 9: ee Fe 
` बैतुल्लाह का (अन्दुरुनी) झिसाहीही' रं 6 ८3 «४६ 48% 4 ०८ 
(2974) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: (58 ' 4 0,27 ६ 26 26 EE 
277/34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ८, 48 >> SN" 06 3 
. 3894. | 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल ` | 


फ़ायदा : 'हिज्र अगरचे बेतुल्लाह का (अन्दुरुनी) हिस्सा है मगर सिर्फ हिज्र की तरफ मुँह करके 
नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि कुछ रिवायात के मुताबिक इसमें कुछ बैरूनी जगह भी शामिल है 
इसलिये बेतुल्लाह भी सामने होना चाहिए। |. 


| Nl GE Cr) ob 


. (295) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं मरी ५ ७६१ 6 , ८ | 
ख़वाहिश थी कि में बेतुल्लाह में दाखिल होकर ,. : ८ ४९ ६. ०८५ १० 
नमाज़ पढूँ। रसूलुल्लाह (#) ने मेरा हाथ पकड़ - के 

कर मुझे हिज्र में दाखिल कर दिया ओर फ़रमांया: दो 

` 'जब तुम्हारा दिल बैतुल्लाह में दाख़िल होनेको १०३ (42७ << «538 ३ ५ 

चाहे तो यहीं (हिज में) नमाज़ पढ़ लिया करोये .., «७ ५0॥ ० | ५,८5 56 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ६» | 


[सुनन नसाई [43% 
भी तो बैतुल्लाह ही का एक हिस्सा है, लेकिन £|] " 05 >ज्व «5556 ५.५ 
तेरी क्रोम (क्कुरैश) ने जब बैतुल्लाह तामीर किया ,, Li ७ के Fe pe हि 
तो उसे छोटा कर दिया। ER he “अंक 
. (2975) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, !१7ॐ* £29 ८555 > 02 थे 
हदीस: 2028, तिर्मिज़ी, हदीस: 876, सुनन अल . = 
कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3895 


फ़ायदा : देखिये, हदीस नम्बरः 294 

ल्‍ बाब: (]30) | | 

॥ aie Blor,:wl 

_ काबे के कोनों में तकबीरें कहना | | टी कक | BF 
(2976) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते 5० ८5 ७४ ४७ 5 6 
हैं कि नबी ($%) ने काबे के अन्दर नमाज़ नहीं 250 506 te gp 
पढ़ी बल्कि उसके अतराफ़ में तकबीरें कहते रहे। = 7. 4 Ei हूँ न 
` (2976) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: ˆ ˆ ˆ कि ह न he 
874, सुनन अल कुंब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3896, | LT ES 
` बुखारी, हदीस: 398, 7607 वगैरह : | 
. फ़ायदा : हज़रत इन्ने अब्बास (छ) ने ये बात हज़रत उसामा (क) से सुन कर बयान फ़रमाई। हदीस 
नम्बरः 2920 और 292 में वज़ाहत हो चुकी है कि हज़रत उसामा (५) को इस सिलसिले में 
गलतफहमी हूई है। सही बात ये है कि रसूलुल्लाह (#) ने दो रकत नमाज़ पढ़ी है, अलबत्ता काबे के 
_अतराफ़ में तकबीरें कहना बहर सूरत जायज़ बल्कि मुस्तहब है | | | 


(297) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (क) से मवी ७5 ५6 , ८.2४] ६; ९५६ ७3 
हैं कि बह रसूलुल्लाह (ई) के साथ बेतुल्लाह में | 3० lh Fs है 
दाखिल हुये थे। आपने हज़रत बिलाल (क) को... ४ 
हुक्म दिया तो उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर दिया। _ 
बेतुल्लाह उन दिनों छः सुतूनों पर क्राइम था ४-० १४ ०,०५५ » 55 2४ ०: 
आप (दरवाज़े से) सीधे गये यहाँ तक कि जब उन दे क्‍ 


०७ ८ .#< 
iol tf fle GE ०७ 5५८2८ 


5/7€/7+दा दा/7 


४9225 66 757 


दो सुतूनों के दरम्यान पहुँचे जो बेतुल्लाह के 
दरवाज़े के सामने हें तो आप बेठ गये, अल्लाह 


ताला की हम्द व सना करते रहे, दुआएँ करते: 
रहे ओर बझिशश तलब फरमाते रहे, फिर आप 
AYN OU 3४४ Sl cls 
i al ET) aR 


उठे और काबे की पिछली दीवार (दरवाज़े वाली) 
के मुक्राबले सामने वाली दीवार की तरफ़ गये, 
अपना चेहरा और रुख्सार दीवार से लगाये और 
अल्लाह तआला की हम्द व सना फ़रमाई, 
अल्लाह तआला से दुआएँ माँगीं और बख़िशः 
तलब फ़रमाते रहे, फिर काबे के तमाम कोनों में 
तशरीफ़ ले गये और हर कोने में तकबीर, 
तहलील, तस्बीह, सना, दुआ ओर इस्तेगफ़ार 
- फ़रमाते रहे, फिर बाहर तशरीफ़ लाये ओर काबे 
के दरवाज़े के ऐन सामने दो रकअतें पढ़ीं, फिर 
फ़ारिग हुये तो फ़रमायाः 'ये क्रिब्ला है, ये 
क़िब्ला है। | 


(297) तख़रीज : 


5/20, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3897, व 
सहीह इन्ने खुज़ैमा, हदीस: 3004, देखें, हदीस: 2972 


. हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : बिलाल को हुक्म दिया' पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत उस्मान बिन तल्हा (<) ने दरवाज़ा 
बन्द किया था। दरअसल आपने बिलाल (.) को हुक्म दिया होगा, फिर दोनों ने मिल कर बन्द कर 
दिया होगा क्योंकि हज़रत उस्मान दरबान थे। ये उनका मन्सब था। 'छ: सुतून' सुतूनों की दो लाइनें थीं। 
हर लाइन में तीन सुतून थे। बाक़ी मबाहिस पीछे गुज़र चुके हैं। देखिये, हदीस नम्बरः 292, 2976 


CGP dls) 


. बाब: (32) 
कावे के दरवाज़े के सामने वाली दीवार के 
_ साथ चेहरा ओर सीना लगाना | 


(2 | 8) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (;#) बयान 
करते हें कि में रसूलुल्लाह (#) के साथ 


enna nnnens ements eee er wr rr rrr ३५७०७, व2 ७०३०७ १७४५५ नाइक धभा ५2 रा एस का॥३७० ३० का 
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पुरूए ) 
' बैतुल्लाह के अन्दर दाखिल हुआ। आप बैठगये।.- ,,७६८ ९,८ 22८ ४८ 5 , i 
अल्लाह तआला की हम्द व सना ओर तकबीर व 
` तहलील करते रहे, फिर आप अपने सामने वाली 
, काबे की दीवार की तरफ़ झुके, अपना सीना, ०४४४ “क 4-५ “> * (४-० १४ 
रुसार और हाथ उस पर लगाये, फिर तकबीर _ ७; 5 ॥ 2 4.४४ 
और तहलील करते रहे। दुआ माँगते रहे और ये ;.५7 RE Fo TI 
काम आपने तमाम कोनों में किया, फिर बाहर 
` -तशरीफ़ लाये। आप अभी दरवाज़े पर थे कि. ५ ४3 ४४३० # १४४ १००5 £ 
.... क्रिब्ले की तरफ़ मुँह किया और फ़रमायाः 'ये ८“ ४७ €~ # ४४ 6 <7+ 


BNSF = AES u) ७; ~) Cr doll Cr | 


_ ` क्रिब्ला है, येक्रिब्लाही' Ao" 0७ oN sd | 


_  (2978) तंख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस | के "ई 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3898... | | 
फ़वाइद व मसाइल : () 'तकबीर' अल्लाहु अकबर कहना' तहलील 'ला इलाह इल्लल्लाह 
. कहना और 'तस्बीह' 'सुब्हानल्लाह' कहना है। (2) 'तमाम कोनों में किया' मालूम हुआ बेतुल्लाह 
के किसी भी कोने और दीवार के साथ चेहरा, सीना, हाथ वगैरह लगाये जा सकते हैं। बाक़ी रही ये बात. 

कि अहादीस में हज्रे अस्वद और रुकने यमानी के अलावा किसी कोने को छूने का ज़िक्र नहीं तो इससे. 
ये साबित नहीं होता कि इन दो के अलावा किसी कोने या दीवार को छूना मना है। खुसूसन जबकि 
रसूलुल्लाह (#) से मुल्तज़िम और बैतुल्लाह के अन्दर दीवार और कोनों को छूना बल्कि त्रिमटना | 
. . तक साबित है। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है-कि इन दो कोनों के अलावा (और मुल्तज़िम के 
_ ` अलावा) किसी कोने या दीवार को i सुन्नत नहीं, लेकिन इससे जवाज़ की नफ़ी नहीं होती जैसे रात. 

_ को ग्यारह रकत मस्नून हैं मगर इसंसे कम व बेश जायज़ हैं, मना नहीं जबकि उन्हें सुन्नत न समझा | 
जाये, बहुत से हज़रात ऐसे मक़ामात पर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि सुन्नत नहीं तो जायज़ 
.. भी नहीं, मगर ये बात गलत है। | क्‍ | 


` (299) हज़रत उसामा (क) बयान करते हैं कि ७ 06 7५,६९० ८; ¢ 
रसूलुल्लाह (ॐ) बेतुल्लाह से बाहर तशरीफ़. :. hc ९१ aks ५६ 4७ 


लाये तो काबे के सामने दो रकआत पढीं, फिर * 5 
Mo EF ४०0८ 
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फ़रमायाः 'ये क्रिब्ला हे' | 5 ># ४: > FN 5५ hs 


(299) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस 
` देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3899 
फ़ायदा : 'ये किब्ला है' यानी काबा किन्ला है जिस-तरफ भी हो। दरवाज़े की तरफ़ खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं। काबे की तमाम जहात (दिशायें) क़िब्ला हैं। काबा सामने नज़र आ रहा हो तो 
ऐन काबा क़िब्ला है और अगर नज़र नं आता हो तो काबे की जहत किन्ला है। इस सूरत में थोड़ा बहुत 
रुख़ बदल जाना नुकसानदेह नहीं जब तक दूसरी जहत शुरू न हो जाये, जैसे: हिन्दुस्तान में मगरिब की 
जहत क्रिन्ला है तो जब तक चेहरा शिमाल या जुनूब को नहीं जाता, उस वक़्त तक नमाज़ जायज़ है 
क्योंकि ये मजबूरी है और शरीयत लोगों की मजबूरियों की बहुत रिझायत रखती है। 
(2920) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते ८-5 5 (४:5६ ८८ ४ ७५ 
हैं कि मुझे हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) ने 6 i 5: i jG ia 
नबी a | ‘® ! 

बताया कि नबी (%) बेतुल्लाह के अन्द  ”. Ce आर 
_ दाखिल हुये तो उसके तमाम अतराफ (चारों | Sa | ४ 5 ‘clas oF हट ०४ 

_ कोनों) में दुआएँ कीं, मगर नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ. 3 ८:४9 ८ «०८ 27% 0 ...(८ 
तक कि बाहर तशरीफ़ ले आये और काबे के ऐन  ::.| |:; es we lo 50. 


"४५9७" JESS 


सामने दो रकज़तें पढ़ी | 45 FA 
(2920) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 5 र 
330, सुनन अल कुन्य लिन्नसाई, हदीस: 3900. ५१ #१ ० - 


फ़ायदा : काबे से बाहर ऐन सामने नमाज़ पढ़ना तो मुतनाज़अ फीह ( इख़्तिलाफ़ी) बात नहीं, इख़ितलाफ़ - 
काबे के अन्दर नमाज़ पढ़ने के बारे में है और वह पीछे बयान हो चुका है। (देखिये, हदीस: 292) 
(2927) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब हज़रत , 25८ ७४ 6 „१८ ८ )7९८ ७:४| 
इब्ने अब्बास (#) को पकड़ कर ले जाते is 05 25 3 ७६४ 38 | 
_ (क्योंकि वह नाबीना हो गये थे) और उन्हें तीसरे £ हे हक 
हिस्से के पास खड़ा कर देते थे जो उस रुक्‍न के. ४ ० ० 95 A 0 ५४४ 
पास है जो हज्रे अस्वद, जो कि दरवाज़े के क़रीब <# ५.४१ ~ &॥ 3५६ 5७ ४| 
_ है, से मुत्तस्तिल है। (यानी रुकने यमानी के पास) _ bh Nk 20 Fi 
हज़रत इब्ने अब्बास (क) फ़रमातेः क्या तुम्हें ये... ४ 


5/7€/#// दा।7 
<$>&2.25 696 7 37 


नहीं बताया गया कि रसूलुल्लाह (ड) यहाँ bs oh sk Ee 2s 


. नमाज़ पढ़ा करते थे? वह कहते थे हाँ, फिर आप | के 

(इब्ने अब्बास (%)) आगे बढ़ते ओर नमाज़ त ह आर ० ! कक 

पढ़ते | | pS (षि J (७ (» sh: 5 oes 
(2927) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस . Usk 

` 900, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 390] | | 
` फ़ायदा : तीसरे हिस्से के पास' यानी.बेतुल्लाह की मशरिक़ी दीवार का रुकने यमानी वाला हिस्सा। ये 

. दरवाज़े के सामने वाली जगह बनती है। बाक़ी दीवार दो हिस्से हैं। मुमकिन है उस दौर में फर्श या दीवार 

` पर हिस्सों के निशान लगाये गये हों। या मुमकिन है वह अन्दाज़ा लगाते हों। वल्लाहु आलम! ये 

रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। | 


बांब: (34) बैतुल्लाह के तवाफ़ की | 


_ फ़ज़ीलत (ये सिर्फ़ मुज्तबा में है) 


(2922) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबेद बिन उमैर _ 2७4 53 4४४ oN is 
से मन्क्रूल हे कि एक शख़्स ने (हज़रत इब्ने i 6 eS a ts 
उमर(#) से) कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! मैं ˆ A ०: 
देखता हूँ कि आप सिर्फ़ इन दो कोनों (हज्रे 4 (५ 4 ५५८ ५७६ 5४० ८० ३७ 
_अस्वद और रुकने वन) ही को छूते हैं (बया ८ छ ६ 78.8 $ दम # 
वजह है?) उन्होंने फ़रमांयाः मेंने रसूलुल्लाह(%) Rad ह 
को फ़रमाते सुना हैः 'इन दो कोनों को छूने से 5) per )| As Hl ७ oe 
यक्रीनन गुनाह माफ़ हो जाते हैं।' और मैंने «0 ० 4 0,८) <८ | ०७ 
आपको फरमाते सुना: 'जो शख़्स सात चक्कर "मल इस i 
| Uo (५5५८७ FT CN IE E) ५५० ie 
लगाये, उसे गुलाम आज़ाद करने के बराबर ” ' eh, 


सवाब मिलेगा Fl | Gb ० " Od ess. " hs 
(2922) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा . "2५5; ०-०४ 9७ ७८८ 


लिन्नसाई, हदीस: 3957, तिर्मिजी, हदीस: 959 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये सिर्फ मुज्तबा में है' इमाम नसाई (४ ) ने अस्सुननुल कुब्रा' के 
नाम से एक तवील किताब लिखी है। इसकी तवालत के पेशे नज़र इसको मुख़्तसर करके 'मुज्तबा 
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(0४6 553 
नसाई' मुरत्तब की गई। मुंरत्तब करने वाले के बारे में इख़ितलाफ़ है। इमाम नसाई ख़ुद या उनके कोई 
शागिर्द? कुछ अबवाब ऐसे हैं जो सिर्फ़ मुज्तबा में हैं। सुनन कुब्रा में नहीं। गोया मुज्तबा में उनका | 
. इजाफा किया गया है। ये बाब भी उन अबवाब में से है। (2) 'दो रुक्न' इससे मुराद हज्रे अस्वद और 

रुकने यमानी हैं। हज्रे अस्वद, मशरिक्री कोना और रुकने यमानी जुनूबी कोना है, चूंकि ये दो कोने | 
असली बुनियादों पर हैं, इसलिये इन्हें छूना मस्नून है। 


[ i 
बाब: (735) तवाफ में कलाम करना 


. (2923) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मवी है (5 06 ८ १ ए ७५ 
कि नबी (#) काबे के तवाफ़ के दौरान में एक | 6 Es 
शख्स के पास से गुज़रे जिसकी नाक में नकेल | Fe FR, 
डाल कर एक ओर शस उसे ले जा रहा था £” Fl Lb 3 SFY 30८८ 
आप ने अपने दस्ते मुबारक से वह नकेल (रस्सी) 4“ 4 ० ट 3 ol | 
_ काट दी ओर फ़रमायाः 'इसे हाथ से पकड़ कर (८, 4.१४] ८,८ 5; % FF 
चलाओ। 
(2923) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
620, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4753. 


५५5 P| Ls? 4० 9५ ib) b> 9 
a pbs le lo BN 


+ 9०८० 5+ ~) 


फ़वाइद व मसाइल : (7) तवाफ इबादत है बल्कि उसे नमाज़ भी कहा गया है क्योंकि तवाफ भी 
अल्लाह के ज़िक्र के लिये मशरूझ किया गया है, लिहाज़ा इसमें फ़ालतू कलाम नहीं होना चाहिए- 
बल्कि अल्लाह का जिक्र ओर दुआ हो, अलबत्ता कोई ज़रूरी या इलमी बात को जा सकती है जैसा कि 
इस हदीस में नावाक़िफ़ को मसला बताया गया है। (2) 'नकेल डाल कर' नकेल डाल कर चलना 
चलाना भी जुहद और इबादत का एक हिस्सा समझ लिया गया था, मगर नकेल जानवर को डाली 
जाती है, इन्सान को नहीं क्योंकि वह सुनने, समझने और अमल करने की सलाहियत रखता है। उसे 
` ज़बान से समझाया जाये या हाथ से पकड़ कर चलाया जाये। इन्सानों के लिये जानवरों की मुशानिहत 
फितरते इन्सानिया के ख़िलाफ़ है। इस्लाम जो कि दीने फितरत है, ऐसे बुरे काम को इबादत के नाम पर 
` केसे बरदाश्त कर सकता है? इसलिये आपने रोका। 


(2924) हज़रत इब्मे अब्बास () बयान कते ७४५ ०७ , £) ६ ११ 42 ७५४ 


हैं कि रसूलुल्लाह (%) एक आदमी केपाससे 5६८ ६,५ ५ ७४ 56,३८ 


5/7€//६ दधा।7 
42.25 696737 


बुसूएः 2३) ; 
गुज़रे जिसे एक दूसरा आदमी किसी चीज़ से | 

चला रहा था जिसकी उसने नज़र मान रखी थी। | क्‍ 

नबी (%) ने उसे पकड़ा और तोड़ दिया ओर Mo LE की दी 2 ह 


2 CR of 2 


x Cr ५०१४ Cr Jy 


` फ़रमायाः 'ये (अजीब) नज़र है!' 0355 2५४ ४2 ०५४ 42 ples le 
(2924) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस ७ 4४ ५० (ॐ 45६8 4 (० 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4752... ` : ५४ 2॥ 0७ dab ,.., 


` फ़ायदा : दौरे जाहिलियत में लोग अजीब व गरीब नज़रें मानते थे जिनसे किसी को कोई फ़ायदा न होता 

` था बल्कि वह इन्सानी वक़्ार के ख़िलाफ़ होती थीं, जेसे: पैदल हज को जाऊँगा, धूप में रहूँगा, सर पर 

 ओऔढ़नी नहीं लूँगी, किसी से कलाम नहीं करूँगा, जूता नहीं पहनूगा, नंगा तवाफ़ करूँगा वगैरह। ज़ाहिर है 
ये फुज़ूल काम हैं बल्कि अपने आपको अज़ाब में डालने वाली बात है। अल्लाह तआला को ख़ूशनूदी _ 
का इन कामों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ऐसे काम अल्लाह ताला की नाराज़ी को दावत देते हैं, . 
लिहाज़ा ऐसी नज़र पूरी न की जाये बल्कि कफ़्फ़ारा दे दिया जाये। (कुछ अझम्मा के नज़दीक) इस हदीस 
में मज्कूर शख्स ने भी नज़र मानी होगी कि में अपनी नाक में नकेल डाल कर तवाफ़ करूंगा। इस तरह वह. 
लोगों के लिये तमाशा बन गया था, लिहाज़ा रसूलुल्लाह($६) ने इज्हारे नाराज़ी फरमाया। ER 


बाब: (]36) 
तवाफ में (ज़रूरी) बातचीत जायज़ हे | 


(2925) हज़रत ताऊस एक ऐसे शख्स से बयान 4७७ ६६5 56 . १८ १४ ८.४ ६5 


करते हें जिन्होंने नबी (ॐ) से फैज़े सोहबत पाया ,. sah oI ४५ So | 
कि आप (%) -मे फ़रमायाः 'बेतुल्लाह का | ET ud काल आ 
तवाफ़ नमाज़ (की तरह इबादत) है, लिहाजा 2 95? ७! ४०४४ ट ४ 

_ इसमें कम ही कोई बात करो।' Bl 53 gl of al bs ५4४ 


oA 20 


ये अल्फ़ाज़ यूसुफ (बिन सईद) के हैं। हन्ज़ला बिन ६ "०% ८% ८८50 > त 5 
अबू सुफ़ियान ने हसन बिन मुस्लिम की मुखालिफत | । 60 55 , ६85 5 ००३6 


की है। 

| | wl SN" JE 
(2925) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल त A ie 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3945, मुसनद अहमद: - ० 9 ७2 ४७ 


३/44, 4/64, 5/377, तिर्मिज़ी, हदीस: 960 वगैरह. | (६2, ol sade 


~ 
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| (es i | Us ® 555 
फ़वाइद व मसाइल : () इख्तिलाफ ये है कि हसन बिन मुस्लिम ने इस रिवायत को मरफूअ बयान 
किया जबकि हन्जला बिन अबू सुफ़ियान ने मोकूफ (2) ऐसे शख्स से' आइन्दा रिवायत से मालूम _ 
होता है कि वह शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ईः) हैं। (3) “नमाज़ की तरह' दोनों में अल्लाह 
का ज़िक्र है। दोनों गुनाहों की माफ़ी का मोजिब हैं। तवाफे बैतुल्लाह का तहिया (अदब) हैं जिस तरह 
नमाज़ तहियतुल मस्जिद है। (4) 'कम ही बात करो' यानी बात करना जायज़ तो है मगर बहुत कम, - 
यानी मजबूरी ओर ज़रूरत के वक़्त और ये अल्लाह तआला का एहसान है। कभी कभी क्रिललत अदम 
के मानी में भी होती है, यानी कलाम न करो। मुराद फालतू कलाम है। इससे ये मालूम हुआ कि तवाफ़ 
बिल्कुल नमाज़ को तरह नहीं है, बल्कि कुछ अहकाम में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं जैसे नमाज़ में 


कलाम नहीं किया जा सकता, लेकिन तवाफ में जायज़ है। इसी तरह तहारत का मसला हे। नमाज़ में... 


वुजू टूट जाये तो दोबारा पूरी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, लेकिन तवाफ में ऐसा नहीं होगा, बल्कि वुजू टूट | 
जाने की सूरत में वुजू कर के दोबारा वहीं से तंवाफ़ कर ले जहाँ से उसने छोड़ा था, या तवाफ़ मुकम्मल 
` करके आख़िर में बुजू करके दो रकअत पढ़ ले। वल्लाहु आलम! | 


(2926) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) (७८ 06 5७३४० 5 ६७ ए 
. बयान करते हैं कि तवाफ़ के दरम्यान कलाम कम  .. : Cie fois | 
Sik | 2 4८०७ ts ८,४२2 
करो। (यूँ समझो) तुम नमाज़ में हो। EM FF 
“bl 2 coal Re G06 ib 


_ (2926) तख़रीज : (सनद सही मौक़्फ़) E 
all 3 £ (७ lhl 3 55 


फ़ायदा : इस रिवायत में सहाबी का नाम जिक्र कर दिया गया है जबकि ऊपर वाली रिवायत में इन्हाम था। 


बाब: (37) तवाफ किसी भी वक़्त 


किया जा सकता हे 


` (2927) हज़रत जुबेर बिन मुतइम (क) से . ८57 ८ 2 ५८५ ८2 4॥ ‰ ७५ 

मन्क्रूल है, नबी (ॐ) ने फ़रमायाः 'ऐ “ts भब्दे 5) 5 ७७ 06 30० ७६४ 3७ 
मुनाफ की औलाद! तुम किसी को बैतुल्लाह के 7”; es: a कह ५८ 
तवाफ़ और नमाज़ से न रोको जिस वक्त भी कोई. £? १2 इनक 
करना चाहे, दिन हो यारात' | YS EU" ०७ ६६४ ८0 5 


4 2~0 


(2927) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ` wh i SE Ws ६55: 
586, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3946. | "GNM 0००५5 ik 


Sherkhamn 
B25 696 7 37 


£ 5 हज अहकाम | 2 2 ह 
ए सल ुलत़ अहमव मसर 


फ़वाइद व मसाइल : (7) अब्दे मुनाफ की औलाद से मुराद रसूलुल्लाह (#) का अपना ख़ानदान 
है। उनके ज़िम्मे बेतुल्लाह की बहुत सी ख़िदमात थीं। उन्हें बेतुल्लाह का मुतवल्ली समझा जाता था। 
(2) इस हदीस से इस्तेदलाल किया गया है कि बैतुल्लाह में तवाफ़ और नमाज़ के लिये कोई वक़्त 
` मकरूह ओर ममनूअ नहीं। तवाफ़ के बारे में तो इत्तेफाक़ है कि ये हर वक़्त जायज़ है मगर नमाज़ के 
बारे में इख़ितलाफ़ है। अहनाफ का ख़याल है कि मकरूह ओक़ात में बेतुल्लाह में भी नमाज़ मना है 
जैसे: सुबह की नमाज़ से लेकर सूरज ऊँचा आने तक ओर अस्र की नमाज़ से गुरूबे शम्स तक। इमाम 
` शाफेई (६5) ने तवाफ की दो रकअतों को हर वक़्त जायज़ करार दिया है क्योंकि जब तवाफ़ हर 
वक़्त जायज़ है तो उसका ततिम्मा भी हर वक़्त जायज़ होगा। और ये माकूल इस्तेदलाल है। राजेह बात 
यही है कि तवाफ़ की तरह नमाज़ भी हर वक़्त जायज़ है। ये इजाज़त सिर्फ तवाफ़ की रकअतों के बारे में 
नहीं बल्कि मुत्लक़न नफ़ल नमाज़ के बारे में है। (3) मालूम हुआ बेतुल्लाह को किसी वक़्त बन्द नहीं. 
किया जा सकता। नमाज़ और तवाफ के लिये हर वक़्त खुला रहना चाहिए। आम मसाजिद में भी यही 
होना चाहिए बशर्ते कि किसी नुकसान वगैरह का ख़तरा न हो, वरना मजबूरन ताला लगाया जा सकता 
है। बेहतर ये है कि कीमती चीज़ें या फ़ालतू चीज़ें अन्दर वाले हिस्से में हों ताकि ज़रूरत के वक़्त सिर्फ 
उसे बन्द करना पड़े। एक बैरूनी हिस्सा नमाज़ के लिये हर वक़्त खुला रहे। मसाजिद अल्लाह के घर ही 
रहने चाहिए न कि लोगों के घरों की तरह मुकफ़्फ़ल, ताकि नमाज़ी किसी भी वक़्त फर्ज़ या नफ़ल पढ़ 
सकें, अलबत्ता बेतुल्लाह काबा को ताला लगाया जायेगा क्योंकि इसके अन्दर उमूमन न नमाज़ पढ़ी 
जाती है और न तवाफ़ किया जाता है। ये सब कुछ बाहर होता है। 


| (2५ DNB GS rN) ob 


(2928) हज़रत उम्मे सलमा (ङ्कः) बयान करती १° ८,८; «६८ ४2.2 ७7] 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#) से अर्ज़ किया कि में RE 

al ७| £ 
` बीमार हूँ। आपने फ़रमाया: 'तुम लोगों के ऊपर ? ” मल्क 7 ‘ps 
मैंने इस तरह तवाफ़ किया तो रसूलुल्लाह (#) ८ 7 ७ १ ८: ७) 
उस वक़्त बेतुल्लाह के क़रीब नमाज़ पढ़ा रहेथे ६६: ॥ ६८ ६: | <९ ८3; 


Co) ७० 


ओर सूर-ए-तूर की तिलावत फ़रमा रहे थे। 5 
(2928) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 464, lo Fe 
मुस्लिम, 276, मौता: /370, 37१, सुनन अल कुरा ६ ८५३५१ " ०७ i} «५.५ 


९% हे 
लिन्नसाई, हदीस: 3903 aE” “SE EF ४५४ ibs . " ४४; 2 ol sh 
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) | sg ® 557 


bh abs Ae A ko os 
०७; ¥ ys oh No ४] 
॒ | | { 234५८ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मरीज़ सवार होकर तवाफ़ कर सकता है बशर्ते कि सवारी काबे के 
तक़हुस के ख़िलाफ़ न हो ओर नमाज़ियों और तवाफ करने वालों के लिये अज़ियत का सबब न हो। 


(2) दोराने नमाज़ मजबूरी की बिना पर तवाफ़ किया जा सकता है लेकिन ये तवाफ़ नमाज़ियों के पीछे 
रह कर किया जायेगा। (मज़ीद तफ्सील देखिये, हदीस नम्बर: 293]) 


बाब: (39) ख et] 
su) & | | ob , 
| मर्दों का ओरतों के साथ तवाफ़ करना | |" EYE PDOs 


र 929) हज़रत उम्मे ५ (ऋ) फ़रमाती हैः: ६८ 65% ६ «& ८ Co 
अल्लाह के रसूल! मेने तवाफ़े विदा नहीं 
_ किया। तो नबी (<) ने फ़रमायाः 'जब जमात ` ~ F क ty of BF pip 
शुरू हो जाये तो तुम अपने ऊँट पर सवार होकर "356 ४ ५ ५४५ ४0 ५५5 ५ <6 
लोगों के ऊपर ऊपर से तवाफ़ कर लेना।' उर्वाने ५८ *॥ ५८० &# ०४ . ६५३५ 
| ये हज़रत उम्मे सलमा (ळं) से नहीं सुना। | | sk 3 AN 2 || " FE 
(2929) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 5 ५४; 


` 626, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 3904 न jo 


फ़ायदा : मर्द ओरतें तवाफ़ तो इकडे ही करते हैं मगर औरतें ज़रा दूर दूर रहें। मर्दों में न फँसें। भीड़ हो 
तो हज्रे अस्वद और रुकने यमानी से भी दूर रहें, अलबत्ता हज और रमज़ान के दिनों में औरतों के लिये 
मदो से बिल्कुल अलग थलग तवाफ मुमकिन नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है, लिहाज़ा ये 
मजबूरी है। कोई हर्ज नहीं कि इकट्ठे तवाफ़ करें, ताहम जहाँ तक हो सके दूर रहें। 


(2930) हज़रत उम्मे सलमा (#) से रिवायत है ७ ५65 , ५.६८ 58 4) 22 ७८] 
कि वह मक्के में आई तो बीमार थीं। उन्होंने इस 5 wl 5६ oN i 
बात का जिक्र अल्लाह के रसूल (ॐ) से किया _ च 
तो आपने फ़रमायाः 'तुम सवार होकर नमाज़ियों _ f Se OF HP OF DY 
के ऊपर ऊपर से तवाफ़ कर लेना।' मैंने (दौराने ६७ il «4८. ali «४. 
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छ 


"तवाफ़) रसूलुल्लाह (%) को काबेके पास {| J 205 ८:55 ५५७, ७ CD) 


(नमाज़ में) सूर-ए-तूर पढ़ते सुना। कि Sob" es ule wl ls 
(2930) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: i 5८ 
2928, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3943. 0. न 200 
obs Load ०55 ८.८० 
‘DSS ASSN As 329 
` फ़वाइद ब मसाइल : (7) ये सुबह की नमाज़ थी। (2) हज़रत उम्मे सलमा ($) को ऊपर ऊपर | 
से तवाफ़ करने का हुक्म मर्दों से दूर रहने की ख़ातिर नहीं बल्कि उनकी बीमारी के पेशे नज़र दिया गया 
था। बाक़ी औरतों ने मर्दों के साथ ही तवाफ़ किया था। इस जगहं का तक़हुस ही ऐसा है कि बावजूद. 
` इकड्ठे तवाफ़ करने के ज़हन इधर उधर नहीं होता। यही वजह है कि सैंकड़ों साल इकडे तवाफ होते हुये 
गुजर चुके हैं मगर कभी किसी को कोई शिकायत पैदा नहीं हूई हालांकि हज के दिनों में तवाफ़ के दौरान 
में मर्दों और औरतों का शदीद इज्दिहाम होता है। सच फरमाया बारी तआला ने: (फ़ीहि आयातुम्‌ ' 
` बय्यिनातुम्‌ मक्रामु इब्राहीम व मन दख़लहू काना आमिनन) (आले इमरान: 3/97) यक़ीनन दुनिया 
ऐसे अज़ीमुश्शान तक़ह्दुस की नज़ीर पेश करने से कासिर है। 


|) 


बाब: (40) 


सवारी पर बेतुल्लाह का तवाफ़ करना 


(293) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं: ७६५ 56 .& A 
रसूलुल्लाह र (ॐ) ने हज्जतुल विदा में ऊँट पर Ui 56 - Gel 
` सवार होकर काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ फ़रमाया 7 म आ लक 
और आप हर्रे अस्वद को अपनी ख़मदार छड़ी के. “० “४० ५४ ० ४ ॐ 


ए D9 (Rd 


साथ छूतेथे। | क्‍ hes 4१०० A ho A ०,०५४ SE 
(2937) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: «४ ९ 2-४2 ४५ EH ४४४ ,» 
274, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3923. | 552 ge | 


फ़वबाइद व मसाइल : () अफ़ज़ल तो यही है कि तवाफ़ पैदल किया जाये। उज्र की सूरत में लोग 
वील चैयर पर भी तवाफ़ कर लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और किसी मांकूलुल लहम जानवर जैसे ऊँट 
और घोड़े वगैरह पर तवाफ़ की ज़रूरत हो तो जाबज़ है, लेकिन. ज़माना इस क्रिस्म के जानवरों पर 
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बेतुल्लाह का तवाफ़ माकूल है न अमलनन मुमकिन ही। हाँ किसी दौर में इस क़िस्म की सूरत मुमकिन 
हो जाये तो शरअन इसके जवाज़ में कोई इश्काल नहीं, और रसूलुल्लाह (#) के लिये इसकी तख़स़ीस _ 
का दावा दुरुस्त नहीं क्योंकि आप (ईह) ने हज़रत उम्मे सलमा (ै) को भी ऊँट पर तवाफ़ की : 
इजाज़त दी थी जैसा कि ऊपर दी गई अहादीम में गुजरा है। वल्लाहु आलम! (2) 'ख़मदार छड़ी से 
छूते थे' अमल तो ये है कि हज्रे अस्वद को हौंट लगाये जायें। ये मुमकिन न हो तो हाथ लगा कर हाथ 
को हौंटों पर रख लिया जाये। अगर हाथ लगाना भी मुमकिन न हो तो हाथ में पकड़ी हूई कोई चीज़ जो 
पाक ओर साफ़ हो, हज्रे अस्वद पर लगाई जाये और उसे चूमा जाये, वरना सिर्फ इशारा किया जाये! 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| बाब: (47) हजे इफ्राद करने वाले का 
तवाफ (उसे हलाल नहीं करेगा) 


. (2932) हज़रत वबरा बयान करते हैं कि मेने ७६४ 06 .«0॥ +८ ६१ ६42 ७५. 
एक आदमी को हज़रत अब्दुल्लाह बिन | A 5 
ड़मर(,कः) से पूछते सुना कि मैंने हज का एहराम ?_. we ह or है क 
बाँधा था, तो क्या में (अफ़आले हज से पहले). ५० 7 5 55 ४-७ 06 ६5 
तवाफ़ कर सकता हुँ? उन्होंने फ़रमायाः तुम्हें ५) 4८5 «० & 4 4 Ce 
इसमें कया रुकावट है? उसने कहा: मेने देखा हे (८; )६ fd Fl 45 i Shi 
_कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) इससे मना फ़रमाते Pa TE A 
हैं। हमें आप पर उनसे ज़्यादा ऐतमाद है (लिहाज़ा ”, 
आप बताये) उन्होंने फ़रमाया: हमने तो ` * 5 ऽ ८ < 0 ` 
` रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा है कि आपने हज का «५५ 4०५ 4 2 4 05 ७४; ०४७ 
एहराम बाँधा, फिर मक्का मुकरमा आकर आपने ८८ ८; £|, ८3८5 RP 
` बेतुल्लाह का तवाफ़ फ़रमाया ओर सफ़ा मर्वा के _ 2; Gh 
दरम्यान सई फ़रमाई। _ | का 
(2932) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 

233/88, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3905 

फ़वाइद व मसाइल : (7) मुख़्तलफ़ फ़ीह (इखितलाफ़ी) मसला ये है कि जिस शख्स ने मीकात से 
हज का एहराम बाँधा हो, वह मक्का मुकर्रमा पहुँच कर तवाफ़ कर सकता है या नहीं? हज़रत इब्ने 
अब्बास(##) का ख्याल था कि हाजी तवाफे क़दूम नहीं करेगा, अगर वहे मक्का मुकर॑मा पहुँच कर 
तवाफ और सई कर लेगा तो उसका तवाफ उसके हज को उम्रा बना देगा, लिहाजा बह तवाफ़ ओर सई | 


| 


gore | 335) (० ols (ri 


5/7€//६7 धा।7 
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सछ्‌ ८३) 
करने के बाद हलाल हो जाये और हज के दिनों में हज का नया एहराम बाँधे और हज करे। इस तरह 
` उसका हज तमत्तोअ बन जायेगा और उसके लिये कुर्बानी ज़बह करनी वाजिब होगी। उनका ये मौक़िफ़ . 

सही नहीं था। उनके बरअक्स जुम्हूर का मोक़िफ़ ही राजेह है कि मुफ़्रिद तवाफ़े कदूम कर सकता है। 
बहरहाल हज्जे, तमत्तोअ के अलावा, हजे इफ्राद और हजे क्रिरान भी जायज़ हैं। हजे क्रिरान को सूरत 
में हाजी मक्का जाते ही तवाफ़ व सई करने के बावजूद हालते एहराम ही में रहेगा ताकि हज के 
अफझल से फ़ारिग हो जाये। उसके लिये कुर्बानी लाजिम होगी। ये तबाफ, तवाफे क़दूम होगा। उसका ._ 
हज का एहराम काइम रहेगा। हज के दिनों में इसी एहराम से हज करे और ये सिर्फ हजं होगा, कुर्बानी 
वाजिब नहीं होगी। हज्जे तमत्तोअ करने वाला तवाफ़ व सई के बाद हलाल हो जायेगा और फिर आठ 
जुल हिज्जा को हज का एहराम बाँधेगा। मुतमत्ति् के लिये भी कुर्बानी ज़रूरी है। (2) हर मुसलमान 
पर इत्तिबा-ए-किताब व सुन्नत वाजिब है। अगर कोई मुफ्ती या आलिम कोई ऐसा फ़तवा सादिर करे 

` जो कुर्आन व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उस पर अमल नहीं किया जायेगा। . | 


(2933) हज़रत उर्वा (बिन दीनार) बयान करते ८ 06 , ) ५२. ११ 45० ७; 
हैं कि हमने हज़रत इब्ने उमर (क) से उस शख्स 
_ के बारे में पूछा जो उमरे के एहराम से आये, फिर 
` बेतुल्लाह का तवाफ़ करे लेकिन सफ़ा मर्वा के 
. दरम्यान सई न करे तो क्या वह अपनी बीवी से ८2! ७६ प 5 ४५ उ . 
_ जिमाअ कर सकता है? उन्होंने शा र 3.४ 55 US 35 28 Eo 
रसूलुल्लाह (#) (मक्का मुकरंमा) तशरी! ३०८ नाहि | I कलह 
लाये थे तो आपने बैतुल्लाह के सात चक्कर ˆ > a ब क | 
लगाये, मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअतें पढ़ी ८5 ८४५५ 055 #४८॥ -४० 25 
और झफ़ा मर्वा के दरम्यान सई की। ओर तुम्हारे ५,८) ७ &/ 5७ 5; 5354/5 | 
लिये रसूलुल्लाह (#) (के तजे अमल) में sid 
बेहतरीन नमूना हे। { 

(2933) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
395, मुस्लिम, हदीस: 234, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 397] 
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फ़ायदा : हज़रत इन्ने उमर (&) के जवाब का मफहूम ये है कि रसूलुल्लाह ($) के तज़ें अमल के. 
मुताबिक उम्रा सई के बगेर पूरा नहीं होता, लिहाज़ा सई से पहले एहराम ख़त्म नहीं हो सकता। सई भी | 
वाजिन है। सई के बाद ही एहराम ख़त्म होगा। चुनांचे जब तक सफा मर्वा की सई न हो जाये उस वक़्त 
तक बीवी से जिमाअ करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता सफा मर्वा की सई के बाद ये काम जायज़ है। यही 
बात सही है, और मुत्तफ़क़ अलेहि है। इसमें कोई इश्तिलाफ नहीं। 


बाब: (43) 

जिस शख्स ने हज व उम्रा दोनों का 

एहराम बाँध रखा हो और वह कुर्बानी 
साथ न लाया हो, वह क्या करे? 


(2934) हज़रत अनस (:ॐ) बयान करते हें | 


(हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह (%) (मदीने 
से) चले। हम भी आपके साथ चले। जब आप 


जुल हुलेफ़ा पहुँचे तो आपने ज़ुहर की नमाज़ 


पढ़ी, फिर अपनी ऊँटनी पर सवार हुये। जब वह 
आपको लेकर बैदाअ के टीले पर चढ़ी तो आपने 
हज ओर उम्रे दोनों की लब्बेक कही। हमने भी 


` आपके साथ इसी तरह लब्बैक कही। जब. 


रसूलुल्लाह (%) मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाये 
ओर हमने तवाफ़ कर लिया, आपने लोगों को 


हुक्म दिया कि वह हलाल हो जायें। सब लोग डर _ 


गये (ओर हिचकिचाये) तो रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमायाः अगर मेरे साथ कुर्बानी का जानवर न 
होता तो में भी हलाल हो जाता।' (ये सुन कर) 
सब हलाल हो गये यहाँ तक कि उन्होंने अपनी 
. औरतों (बीवियों) से जिमा किया लेकिन 
रसूलुल्लाह (ॐ) हलाल नहीं हुये ओर योमे नहर 
तक बाल भी नहीं कटवाये। 


(2934) तख़रीज : (सनद सहा) देखें, हदीस: 2663, 2756 
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फ़ायदा : पीछे कई मक़ामात पर ये बात बयान हो चुकी है कि सब सहाब-ए-किराम (ई) का एहराम 
एक जैसा न था। किसी का एहराम सिफ उम्रे का था, किसी का सिर्फ़ हज का। मक्का मुकर्रमा के क़रीब 
रसूलुल्लाह (#) ने सबको उम्रा करने का हुक्म दिया। जिन का हज का एहराम था, उन्हें एहराम को उमरे 
में तब्दील करने का हुक्म दिया। लोग उम्रा करके हलाल हो गये। जिन के पास कुर्बानी के जानवर थे 
उन्होंने हज के एहराम में उम्रा भी दाखिल कर लिया। ब्रह उम्रा करने के बावजूद हलाल न हुये। 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


| % CPP) ol 


(2935 | हज़रत नाफेअ से रिवायत हे कि हज़रत (६६ | JG | Fo | Se 5५ 
इन्ने उमर (क) ने हज ओर ठम्रे का इकट्ठा एहराम 
बाँधा और एक तवाफ़ किया, फिर फ़रमायाः मेंने 


[ Gi 3 
४3४ ५७३ ५५४४» > Dy tS ‘OU 


स्सूलुल्लाह (ॐ) को ऐसे करते देडाहै ` (५४ Be El 07 ‘A Op 
2/7१, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 393 4८६ hes le ko 


फ़ायदा : 'एक तवाफ़ किया' इससे फ़र्ज़ तवाफ मुराद है वरना ये बात क़तई है कि आपने मक्का | 
मुकर्रमा जाते ही एक तवाफ़ किया था, फिर दस जुल हिज्जा को भी तवाफ़ किया था। पहला तवाफ, . 
तवाफे क़दूम भी था और तवाफे ठम्रा। दूसरा तवाफ फर्ज़ था। उसे तवाफे इफाज़ा भी कहा जाता है। 
इमाम शाफ़ेई ओर मुहद्दिसीन इसी बात के क़ाइल हैं। अहनाफ क़िरान वाले के लिये तीन तवाफ और दो | 
सई के क़ाइल हैं। तवाफ़े ठम्रा, सई उम्र, तवाफे क़दूम, तवाफे ज़ियारत, सई हज। मगर `: 
- रसूलुल्लाह() से सिर्फ़ दो तवाफ़ और एक सई साबित है और अहनाफ के नज़दीक नबी-ए-अकरम 
(ॐ) का हज किरान था। कुछ मुहक्रिकोन ने हदीसे मज्कूर में एक तवाफ से सई मुराद ली है क्योंकि सई | 
__ आपने वाक़ेअतन एक ही को थी। अहनाफ़ इस तवाफ़ से तवाफे तहलील मुराद लेते हैं, यानी आप हज | 
और उम्रे से तवाफ़े ज़ियारत के बाद ही हलाल हुये थे, मगर इस ताबील के बावजूद अहनाफ़ का मस्लक 
साबित नहीं होता कि क़ारिन तीन तवाफ़ करे। ये बहस़ पीछे भी गुजर चुकी है। (देखिये, हदीस: 2747) 


` (2936) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत - (६5 ५6 , 25१ ५१६५ ८8 5)» ७५5 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) (मदीना मुनव्वरा से 
मक्का मुकर्रमा के लिये) निकले। जब ज़ुल 
हुलैफ़ा में पहुँचे तो उम्रे का एहराम बाँधा। थोड़ी 4 22273 A RED ‘a 


sls 6 2०-०४ os CO ५ Cass 
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29225 6296 735 7 


रसूलुल्लाह (%) ने (ऐसे मोक़े पर) किया था, 
फिर फ़रमाने लगे: वल्लाह! इस मसले में हज 
ओर उम्रा बराबर ही हैं। में तुम्हें गवाह बनाता हूँ 
कि मेंने अपने उम्रे के साथ हज का एहराम भी 

बाँध लिया है, फिर चलते रहे यहाँ तक कि जब 
` मरक्रामे कुदेद में पहुँचे तो वहाँ से क्कुर्बांनी का 


जानवर ख़रीदा, फिर मक्के पहुँचे तो बेतुल्लाह 


के सात चक्कर लगाये ओर झफ़ा मर्वा के 
दरम्यान सई की ओर फ़रमायाः मेने रसूलुल्लाह 
(ॐ) को ऐसे करते देखा है। 


(2936) तख़रीज : (सनद मही) अलहुमेदी, 


` हदीस: 679, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: - 


39१4, मालिक: /360, बुखारी व मुस्लिम वगैरहुम 


फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 2747 


(2937) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
मरवी है कि नबी (#) ने एक तवाफ़ किया था। 


(2937) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 390, मुस्लिम, हदीस: 
१275, व इन्ने माजा, हदीस: 2972 वगैरहुम. | 
फ़ायदा : देखिये, हदीस नम्बर: 2935. 


(2938) हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) से रिवायत हे, 
नबी (#) ने फ़रमायाः 'हज्रे अस्वद जन्नत से है।' 


| इज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
दूर चले तो उन्हें खतरा हुआ कि कहीं बैतुल्लाह से . 
रोक न दिये जायें, फिर फ़रमाने लगे: अगर मुझे. 


_ रोक दिया गया तो मैं वैसे ही करूंगा जिस तरह “5 ०) १5०५ * 
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(2938) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, ०८ १ । ८ १८ , 52) - ४५८ 
| * कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 4 अल 


win "RA Go SY So" OE es 
फ़ायदा : हज्रे अस्वद (स्याह पत्थर) काबे के मशरिक़ी कोने में नसब है। ज़ाहिर अल्फाज़ से ये ही 
मालूम होता है कि ये पत्थर जन्नत से लाया गया है और ये कोई बईद नहीं कि अल्लाह तआला जन्नत 
की कोई चीज़ यहाँ भेज दे। कुछ अहादीस में है कि इन्तिदाअन (शुरू-शुरू में) ये पत्थर दूध से भी 
` ज्यादा सफेद था मगर लोगों की गलतियों ने इसे स्याह कर दिया। (सहीह. अल जामेअ अस्सगीर व 
ज्यादतुहू, हदीस: 4449) रंग बदल जाना तो इस कायनात में इतना आम है कि इसका इन्कार करना 
हिमाक़त है। 'गलतियों से मुराद गुनाह हैं, यानी उसे बोसा देने वालों और हाथ लगाने वालों के गुनाहों 
से स्याह हो गया। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: 'उस (क़यामत के) दिन कुछ (नेक लोगों के) चेहरे 
सफेद होंगे और कुछ (बुरे लोगों के) चेहरे स्याह।' (आले इमरान: 3/06) 


बाब: (46) 
_ हज्रे अस्वद को छूना 


(2939) हज़रत सुवैद बिन ग़फ़ला से मन्क्रूल है ८ 06 .5१८६ 0 | 
कि हज़रत उमर (.&) ने हज्रे अस्वद को बोसा. ., 
दिया और उससे चिमट गये। फ़रमाने लगे: मैने _? ^? ४ 2४“ कक "४ 5 
हज़रत अबुल क्रासिम (रसूलुल्लाह) (ॐ) को. ० “# 9 2७८ ४ oY 4 
देखा, तुझसे बहुत शफ़क़त व मोहब्बत फ़रमाते Gi Ee ०४७; Sls ri 5 ५८ 
की is 2.५ ५०८५0 oo pel 
(2939) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: is 
277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3927. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हज्रे अस्वद पर होट लगाना मस्नून है। अगर ये मुमकिन न हो तो उसे 
. हाथ लगाना, और ये भी मुमकिन न हो तो हाथ में पकड़ी हूई कोई पाकं चीज़ उसे लगाना और अगर ये 
'भी मुमकिन न हो तो सिर्फ हाथ से इशारा करना भी मस्नून है। (2) हजरत उमर (कः) का हज्रे अस्वद 

से कलाम करना सिर्फ लोगों को सुनाने के लिये था, या अपने जज्बात के इजहार के लिये, जैसे कोई 
शख्स अपने किसी अज़ीज़ की म्यत से बातें करता है ये जानने के बावजूद कि ये नहीं सुन सकता। 
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(2940) हज़रत आबिस बिन रबीआ से रिवायत छ 06 5 ८९ ४७८ एदी 
है कि मैंने हज़रत उमर (ङ) को देखा कि वह हज्रे 
अस्वद के पास आये और फ़रमायाः मुझे यक़ीन 
है कि तू -एक पत्थर हे और अगर मैने ०७ ८५७.) ८३ «५४ 3, < bE 
रसूलुल्लाह(#) को तुझे बोसा देते हुये न देखा ८+! ४४ 5 | 46 >« टं) 


होता तो में तुझे बोसा न देता, फिर उसके क़रोब है, 25; 5 55 #5 ॐ ॥£ - 


3४४) च्थू, 
७ i hes «० all lo a 
4s A Gs * How 


_ हुये ओर बोसा दिया। 
. (2940) तख़रीज : (सनद सतही) बुखारी, हदीस: 597, - 
मुस्लिम, हदीस: 270/25, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, _ 
हदीस: 3920 
फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत उमर (:&) के कलाम का मक्रसूद ये हे कि हम हज्रे अस्वद की | 
-पूजा नहीं करते, न इसे नफा नुक़स़ान का मालिक समझते हैं। हम तो रसूलुल्लाह (ड) की पैरवी में इसे. 
बोसा देते हैं। आपने ये बात अवामुन्नास का अक़ीदा दुरुस्त रखने के लिये और उन्हें उलतफ़हमती से 
बचाने के लिये फ़रमाई। रसूलुल्लाह (%) का हज्रे अस्वद को बोसा देना उसके 'जन्नती' होने की 
वजह से था और इस वजह से था कि वह गुनाहों को साक्रित करने का सबब है। हज़रत उमर (#) के _ 
इन अल्फाज़ से उन बुजुगों के मौक्रिफ़ को ताईद हासिल होती है जिनका ख्याल है कि जिन चीज़ों को 
रसूलुल्लाह (%) ने बोसा नहीं दिया, उन्हें बोसा देने से इज्तेनाब करना चाहिए। वैसे भी हज्रे अस्वद * 
के अलावा दूसरी चीज़ें जन्नत से नहीं आई। (2) उमूरे दीन में शारेअ (8४8) की इत्तिबा वाजिब है 
चाहे हमें उस काम की हिकमत समझ में आये या न आये। (3) अगर अवाम का अक़ीदे को ख़राबी में 
मुन्तला होने का ख़दशा हो तो इमाम या आलिम को अपने ऐसे अमल की वज़ाहत कर देनी चाहिए 


i : (448) हज्रे अस्वद्‌ को किस तरह | 
बोसा दिया जाये? 


(2947) हज़रत हन्जला से मन्क्रूल है कि मेने ७ ५6 ,५८% ६१ १% ७] 
हज़रत ताऊस को हर्रे अस्बद के पास से गुज़रते ८३७ ef 3७ ss १६ 35 
देखा। अगर आप वहाँ भीड़ महसूस फ़रमाते तो 
(इशारा करके) गुज़र जाते ओर भीड़ न करते। 


HUE HS 
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बब 2३) 
अगर जगह ख़ाली देखते क) तीन बार बोसा ४ (६ १5 (७ ॐ; Bs ol ४५ 
देते, फिर फरमायाः मेने हज़रत इब्ने Fe 
अब्बास(/#) को ऐसे करते देखा है। ओर हज़रत | Fo pl Hv 
... इब्मे अब्बास (%#) ने फ़रमाया कि मैंने हज़रत- ५८०५ ८ ५८ ५४ „५ ७ 965 
` उमर बिन खत्ताब ($) को ऐसे ही करते देखा है, ६5) ५5 ड] ०७ £ 205 & ॥& 
फिर हज़रत उमर (#) ने व (ए न «40420 hs हक 6 गो; 
 अस्वद!) बिला शुब्हा तू एक पत्थर है। न नफ़ा दे... 42; 
सकता है न नुक्रसान। अगर ये बात न होती कि pes dae A फल 

'मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को तुझे बोसा देते हुये देखा. 4४४०० :४ ५५८५ ८ + ५७ ६ 
है तो मैं तुझे बोसा न देता, फिर हज़रत उमर() | Boles ०... ५४४० 

ने फ़रमायाः मेंने रसूलुल्लाह (#) को ऐसे ही | : रा 
करते देखा हे। 

(294I) तख़रीज : (सनद सही) 

अल्बहरुज्ज़रुखारः /324, 325, हदीस: 208 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3922 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से मालूम होता है कि हज्रे अस्वद को बोसा देना ज़रूरी नहीं। 
अगर भीड़ हो तो धक्कम-पेल की बजाये इशारा करके गुजर जाये। अगर आसानी से बोसा दे सके तो 
 बोसादेदे। ये हज या तवाफ का रुक्न नहीं, लिहाज़ा बोसा के लिये मारधाड़ करना या धक्कम पेल करना _ 

शरीयत के ख़िलाफ़ है। ऐसा न हो कि इन्सान गुनाहों की माफ़ी को बजाये गुनाहों की गट्ठरी उठा कर 

रुख्सत हो। (2) ये भी मालूम हुआ कि तीन दफ़ा बोसा देना मस्नून है। मज़ीद देखिये, हदीस: 2939 
का फ़ायदा नम्बर: (3) 'तू एक पत्थर हे' बावजूद जन्नत में से होने के बहरसूरत है तो पत्थर ही, 
माबूद नहीं। आपने ये इसलिये फरमाया कि कोई ये न समझे कि तमाम बुत तोड़ कर एक बुत बाकी रख 
लिया। अवामुन्नास या नो मुस्लिम हज़रात ऐसा गुमान कर सकते थे। (4) 'नफ़ा दे सकता है न 
नुक्सान” हदीस में है कि हज्रे अस्वद क़यामत के रोज़ आयेगा। इसकी दो आँखें होंगी जिनसे देखेगा . 
और ज़बान होगी जिससे बोलेगा और जिस जिसने भी इसे हक के साथ छूआ होगा उसके हक़ में 
_ गवाही देगा। देखिये: (मनासिक अल हज वल उम्रा लिल अल्बानी, सफ़ा: 27) ये भी तो नफा ही है? 
. हालांकि इस किस्म की गवाही तो दुनिया की हर चीज़ देगी, जैसे: जहाँ तक मुअज्जिन की आवाज़ 
`. जाती है, वहाँ तक हर जिन व इन्स, हजर व शजर उसके लिये गवाही देंगे, तो क्या हर जिन व इन्स, 
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हज से मुताल्लिक अहकाम वमसाइल | 


[ot 


शजर व हजर नफा और ज़ार बन गया? हरगिज़ नहीँ! ये गवाही तो अल्लाह तआला के हुक्म से होगी। | 
अल्लाह तआला उन चीज़ों में कुव्वते गोयाई पैदा फरमायेगा। उसका नफा नुकसान से क्या ताल्लुक़ . 
है? ये तो सिर्फ गवाही देंगे। नफ़ा व नुकसान अल्लाह तला के हाथ में है, वरना ये चीज़ें गवाही देने 


ही पर क्यों इक्तेफ़ा करतीं? बल्कि नफा नुकसान देतीं। 


तवाफ़ केसे करे? ओर हज्रे अस्वद को. 


छूने के बाद किस तरफ़ चले? 


` (2942) हज़रत जाबिर (.#) बयान करते हैं कि 
जब रसूलुल्लाह (ॐ) मक्का. मुकर्रमा तशरीफ़ | 


लाये तो मस्जिद में दाखिल हुये ओर हज्रे अस्वद 


_ को बोसा दिया, फिर दायीं तरफ़ को चले। तीन. 
चक्कर दौड़ कर (कंधे हिलाते हुये) चले और. 
चार चक्कर आहिस्ता चले, फिर मक़ामे इब्राहीम . 


के पास आये ओर ये आयत तिलावत फ़रमाई: 
'तुम मक्रामे इब्राहीम को जाये नमाज़ बनाओ।' 
(अल बक्ररः 2/725) ओर दो रकआत इस तरह 
पढ़ी कि मक़ामे इब्राहीम आपके ओर बेतुल्लाह 


के दरम्यान था। दो रकअत पढ़ने के बाद फिर. 


बेतुल्लाह के पास गये ओर हज्रे अस्वद को बोसा 
दिया, फिर झफ़ा की तरफ़ निकल गयो | 
(2942) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम; हदीस 
278/50, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस 


. 3936 | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) बैतुल्लाह में आते हुये सबसे पहले तवाफ़ किया जाता है ओर तवाफ़ की 
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इन्तेदा हज्रे अस्वद से होती है। बोसा या हाथ लग सके तो अच्छी बात है वरना हज्रे अस्वद को तरफ़. | 
_ इशारा करके तवाफ़ शुरू कर दे। हर चक्कर हज्रे अस्वद पर ख़त्म होगा। हर चक्कर को इब्तेदा में हज्रे 


5/7€//६7 दा।7 
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मुनननजइ बुष ०2३) 
अस्वद को बोसा देना या छूना होगा वरना बराबर से इशारा करके नया चक्कर शुरू कर दे। आख़री 
चक्कर ख़त्म करके फिर हज्रे अस्वद के पास आये और फिर दो रकअत तहियतुत्तवाफ अदा करे, फिर. 
हज्रे अस्वद के पास आये, फिर हज या उम्रे की सूरत में सई करे। आम तवाफ में सफ़ा मर्वा की सई नहीं 
की जाती। उम्रे के तवाफ या हज के पहले तवाफ में रमल और इज्तिबा भी किया जाता है। रमल से मुराद 
पहले तीन चक्करों में भागने के अन्दाज़ में कंधे हिला कर चलना है और इज्तिबा से मुराद दायें कंधे को _ 
` नंगा करना है। इज्तिबा पूरे तवाफ़ में होगा, अलबत्ता तवाफ़ से पहले या बाद में इज्तिबा नहीं होगा। 
मज्कूरा दो तवाफ़ों के अलावा किसी तवाफ में रमल या इज्तिबा नहीं होगा। (2) 'दायीं तरफ़ को चले 
हज्रे अस्वद की दायीं तरफ़ क्‍योंकि बेतुल्लाह के दरवाज़े को दायीं तरफ, हज्रे अस्वद वाली जानिब ही 
बनती है, या अपनी दायीं तरफ़ अगर मुँह बैतुल्लाह की तरफ़ हो। दोनों का मफ़हूम एक ही है। 

बाब: (50) 
कितने चक्करों में तेज़ चले? 
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(2943) हज़रत नाफेअ से रिवायत हे कि हज़रत (६६ 065 ८ १° 4 (६-८११ 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) पहले तीन चक्करों में 
रमल करते थे ओर आखरी चार चक्करों में. 
. आराम से चलते थे और वह फ़रमाते थे कि ५“ “८3४ 7 05 “7 ० १४ 
रसूलुल्लाह (ॐ) भी ऐसे ही किया करते थे। all lo ०५८; fs EY 
(2943) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस | ७८ ३७ sks 
67, मुस्लिम, हदीस: 26/230, सुनन अल | 

कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3938 इ 


फ़ायदा : रमल से मुराद भागने के अन्दाज़ में चलना है जिस तरह पहलवान अखाड़े में फख़ से चलता 
है। बाज़ू भागने के अन्दाज़ में हों और क़दम करीब क़रीब रखे जायें। रमल की इब्तेदा उम्र-ए-कज़ा में 
` हुई थी। कुफफ़ारे मक्का ने कहा: मुसलमानों को यस्रिब के बुखार ने कमज़ोर कर दिया है। आपने 
फरमायाः 'इन्हें ज़रा कुव्वत से चल कर दिखाओ।' जिस तरफ़ कुफफार पहाड़ पर बैठे हुये थे (शिमाली 
जानिन) उस जानिब मुसलमान रमल करते, जब औझल हो जाते, यानी जुनूबी जानिब पहुँच जाते तो 
आहिस्ता हो जाते। अल्लाह तआला को ये अदा ऐसी भाई कि उसे अल्लाह तआला ने हज और उम्रे 
का जुज़ बना दिया, मगर सिर्फ पहले तवाफ़ ओर तीन चककरों में ताकि लोगों के लिये मशक्कत का 
बाइस न हो। 


~ (3५ Cr ‘alll Eo Cr ५542८ 
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बाब: (5) 
कितने चककरों में आहिस्ता चले? - 


(2944) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#) जब हज ओर उमरे में पहला | 


® व्ड yf Re Cr (2५ CS ‘AAS २ Ls 9% 


तवाफ़ करते तो तीन चक्करों में तेज़ चलते और 
चार चक्करों में आहिस्ता चलते, फिर दो रकअतें 


पढ़ते, फिर सफा ओर मर्वा के दरम्यान चक्कर 


लगाते। 


(2944) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 66, 
मुस्लिम, हदीस: 26/23, पिछली हदीस देखें, सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3935, अबू दाऊद, हदीस: 893 


(2945) हज़रत इन्ने उमर (क) बयान करते हें | 


कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब मक्का मुकर्रमा पहुँचते 
तो तवाफ़ में सबसे पहले हज्रे अस्वद को बोसा 


 देते। सात में से तीन चककरों में कंधे हिला कर. 


तेज़ चलते। 

(2945) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
१267/232, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 
. 603, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3939. 


खराब: (53) द 
हज ओर उम्रा (दोनों) में रमल करना EE 6 


(2946) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत 
अब्दुल्लाह निन उमर (:&) जब हज या उग्रे में 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल कं 
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[कुननन्च [बरू हूतः 
आते तो अपने (पहले) तवाफ़ में तीन चक्करों में :: , 5 .१ „5 ६८ , Re ERR 
भागते थे और चार चक्करों में चलते थे, और . 


23256 55८ 0582 5 7 
उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (#) भी ऐसे ही... ** जी +; 5: 
कियाकरतेथो | ७३४ Bs NCS (७ /+५ ७४2 AD 
_ (2946) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अलकुना /० ५50 ०,०८४ 5७५ ०७ ७८) ess 
लिन्नसाई, हदीस: 3937, देखें, हदीस: 2944. 48 a vhs ale all 


cn PENT 
| 


Sls G2 oP 00"): 


| बाब: (।54) हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद 
` (2947) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ॐ) ON 80 2 
बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (#) को देखा FARA 
ड़ हक ८ ~ ८ ade i | Re RO । 
कि आपने ह्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल £” ”” क रा 
फ़रमाया यहाँ तक कि तीन चक्कर पूरे हो गये। 
(2947) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: '# > ५९ 7 ५ ‘9 0 ८ 
263, मौता: ।/364, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, 4 «0 ० 4 ०,८7 ट, ०७ 
हदीस़: 3940. 3 CS Bld asd bo es 
bE ६४ 
फ़वाइद व मसाइल : () 'हज्र से हज्र तक' यानी पूरे चक्कर में रमल करना होगा। अगरचे उम्रतुल 
कज़ा में जब रमल की इब्तेदा हूई थी, रमल तीन जानिब किया गया था। जुनूबी जानिब चूंकि कुफ्फार 
से ओझल थी, लिहाज़ा वहाँ सहाबा रमल न करते थे, फिर रमल को शरई हैसियत दे दी गई तो उसे 
पहले तवाफ के पहले तीन मुकम्मल चक्करों में मुक़र्रर कर दिया गया। ये तीन चक्करों में किया जायेगा 
मगर मुकम्मल चक्कर में। (2) रमल मस्नून है, लिहाज़ा जहाँ तक हो सके रमल करना चाहिए, 
अलबत्ता अगर इस कद्र रश हो कि रमल मुमकिन न हो तो जहाँ जगह मिले, रमल कर ले। जहाँ जगह न 
मिले, वहाँ मजबूरी है। रमल की कज़ा है न कोई फिद्या। अगर कोई भूल जाये या उसे इलम न हो, या 
रश, कमज़ोरी या बीमारी की वजह से न कर सके तो आख़री तीन चक्करों में या किसी दूसरे तवाफ में 
कज़ा न की जायेगी और न उस पर कोई फिदया ही होगा। 


तक रमल किया जायेगा 


| Cr ARP CF <b > Jt | POF | 
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बाब: (55) नबी (ॐ) ने किस वजह | | 
|  सेरमलफरमायाथा? | | 


(2948) इब्ने अब्बास (कः) से मरवी हे. 
कि जब नबी (%) और आपके महाबा (उम्रतुल 


क्रज़ा में) मक्का मुकर॑मा तशरीफ़ लाये तो 


मुश्रिकीन कहने लगे: इन्हें य्रिब के बुखार ने 
` कमज़ोर कर दिया है और इनकी हालत बहुत 


पतली हो गई हे। अल्लाह ताला ने अपने 
नबी(#) को इस बात की इत्तिला फरमा दी तो 


आपने अपने महाबा को हुक्म दिया कि वह रमल _ 


करें, अलबत्ता रुकने यमानी ओर हज्रे अस्वद के 
दरम्यान आहिस्ता चलें क्योंकि मुश्रिकीन हतीम 


की जानिब (शिमाली जानिब) थे। तो मुश्रिकीन _ 


(उन्हें रमल करते देख कर) कहने लगे: ये तो 
बहुत ज़्यादा क़वी हैं। 


(2948) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
602, मुस्लिम, हदीस: 266, सुनन अल कुब्रा 


लिन्नसाई, हदीस: 3942 


(RF ) | supe 57 
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- फ़बाइद व मसाइल : (१) तफ्सील पीछे गुजर चुकी है। देखिये: हदीस: 2943. उस वक़्त तो रमल 
की यही वजह थी, बाद में अल्लाह तआला को सहाब-ए-किराम (#) की ये अदा पसन्द आ गई तो 
उसे मुस्तक्रिल्लन हज और उम्रे के तवाफ में दाखिल कर दिया। (2) रमल का ये अन्दाज़ अगरचे 
` फुट और तकब्बुर का अन्दाज़ है, ओर अल्लाह तआला को फ़ख़र व तकब्बुर पसन्द नहीं, लेकिन 
` कुफ़्फार के मुकाबले में मैदाने जंग में अकड़ कर चलने वाला मुसलमान अल्लाह तआला को बहुत 
प्यारा लगता है। रमल भी काफिरों को दिखाने बल्कि डराने के लिये था, लिहाज़ा इसमें भी अकड़ कर 
चलना अल्लाह तआला को पसन्द आया। बाद में ये सुन्नत जारी हो गई जिस तरह सफा मर्वा के 
दरम्यान सई और मिना में कुर्बानी भी हज़रत हाजरा और हज़रत इब्राहीम (७४8) को यादगार हैं जो 
अल्लाह तआला को पसन्द आईं और हज और उग्रे का हिस्सा बना दी गईं। (3) दुश्मनाने इस्लाम से 


Sherkhan 
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हज से मताल्िलिक अहकाम व मसाइल : 


ननुर्द आज़मा होने के लिये अहले इस्लाम को भरपूर तैयारी रखनी चाहिए और हर मैदान में तरक्की को 
आला तरीन मनाज़िल हासिल करनी चाहिए, वह तालीम का मैदान हो या जदीद टेक्नोलोजी और 
जदीद अस्लहे का। अपने दिफा के लिये जिस्मानी तबीयत और जंगी मशके करते रहना चाहिए। और 
दुश्मन को मरऊ़ब रखने के लिये इन सलाहियतों का गाहे गाहे इज्हार करते रहना भी ज़रूरी है ताकि 
उसका दिमाग ठिकाने रहे और वह कोई हिमाक़त करने की जुर्अत न कर सके। 


(2949) हज़रत ज़ुबैर बिन अदी से रिवायत है १ ८ ४४५ ७६5 06 45 ७ 

कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (#) से हज्रे . ... .. १ (५:३४ का मम, FE 

अस्वद को छूने के बारे में पूछा तो उन्होंने | ह | ह ह 

- फ़रमायाः मैंने रसूलुल्लाह (#) को इसे छूते और हर ५, ४४४ EA अन . 
. बसा देते देखा हे। बह आदमी कहने लगा: . 4% 4०६८८ ०-३ le 4४ ko 

फ़रमाइये अगर बहुत भीड़ हो ओर में बेबस हो ५ ,१८ २..; :। <5 EN 2६ 

जाऊँ तो? हज़रत इब्ने उमर (क) ने फरमायाः -:, 

अपना 'फ़रमाइये' यमन ही में रहने दे। मैंने - ल स 7.०४ क 
रसूलुल्लाह (ॐ) को देखा है कि आप हजे ५ ४ “5 ५७ ट ol "के, 
अस्वद को छूते और बोसा देते थे। Bs Lets bes el ko 4 
(2949) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस र 
627, तिर्मिज़ी, हदीस: 867 

फ़वाइद व मसाइल : () सवाल करने वाला शख्स यमनी था जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (#) के दूसरे जवाब से ज़ाहिर होता है। (2) हज़रत इन्ने उमर (ई) का मक्रसूद ये है कि सुन्नत 
की अदायगी में बिसात भर कोशिश करनी चाहिए। हीले बहानों से इससे फरार की कोशिश नहीं करनी 
चाहिए। ज़ाहिर है हर काम में कुछ न कुछ मेहनत और मशक्त बल्कि तकलीफ़ लाज़िमी चीज़ है, 

-लिहाज़ा इससे घबराना नहीं चाहिए बल्कि सब्र और हौसले के साथ लगे रहें, मक्रसद में कामयाबी - 
होगी। इस सिलसिले में जो वक्त और तकलीफ सर्फ होंगे, उसका सवाब मिलेगा, अलबत्ता हज्रे 
अस्वद की तक़बील की ख़ातिर किसी को ईजा न पहुँचाये, धक्कम-पेल न करे बल्कि नमी और मेहनत 
से मक़सूद हासिल करे, हाँ अगर बगेर धक्कम पेल या मारधाड़ के तकबील मुमकिन न हो तो रहने दे। ये . 
कोई फर्ज़ नहीं जैसे कि हदीस नम्बर 294 में मज्कूर है। (3) इस रिवायत का मुताल्लिक़ा बाब से. 
कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये रिवायत दरअसल आइन्दा बाब से मुताल्लिक़ है। ये किसी नासिख़ 

_ (नाकिल) के तसररुफ से हों गया है। 


Sherkhamn 


98625 6296 7537 


बाब: (56) हर तवाफ़ में हज्रे अस्वद 
और रुकने यमानी को (अगर मुमकिन र 


BGS HN as भ. 
i 


छुना चाहिए 


L _.... मिट कल तल 
(2950) हज़रत इब्ने उमर (%) से मन्क्रूल हे कि 


नबी (ॐ) हर तवाफ़ में रुकने यमानी ओर हज्रे 
अस्वद को छूते थे। 


(2950) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 


हदीस: 876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 


3928 


(295) हज़रत इन्ने उमर (:#) से मरवी हे कि 
नबी (ॐ) हज्रे अस्वद ओर रुकने यमानी के 
अलावा किसी कोने को नहीं छूते थे। 


(2957) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ` 


]267/244. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) रुकने यमानी को सिर्फ हाथ लगाया जायेगा ओर हज्रे अस्वद को अगर 
मुमकिन हो तो बोसा भी दिया जायेगा। (2) इन दो को छूना सुन्नत है, बाक़ी कोनों या दीवारों को 
छूना सुन्नत नहीं। (मजीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 298 और उसके फ़वाइद) | 


बाब: (57) 


(2952) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर) (ॐ) बयान करते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को दोनों यमनी कोनों के 


अलावा बेतुल्लाह के किसी हिस्से को छूते नहीं . 


_ देखा। 


दोनों यमनी कोनों को हाथ लगाना | 


न sos 


£ 
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तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम:।267, पिछली हदीस देखें, बुखारी: 609, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 3929 
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ननन बुष रः 
फ़ायदा : यमन काब-ए-मुशर्रफ़ा के जुनूब में हे, लिहाज़ा जुनूब की जानिब दो कोनों को यमनी कोने . 
कहा जाता है। इनमें से एक हज्रे अस्वद वाला है। इसके लिये तो यही शनाख़त काफ़ी है। दूसरे कोने 


को, जो हज्रे अस्वद से बायीं तरफ वाला हे, रुकने यमानी कहा जाता है। कभी दोनों को यमानी कह 


लिया जाता है। * 


` बाब: (58) 
दूसरे दो कोनों को न छूने का बयान 


(2953) हज़रत ड़बेद बिन जुरैज से रिवायत है 
कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) से कहाः मैंने 
आपको देखा हे कि आप सिर्फ़ इन दो यमनी 


कोनों (हज्रे अस्वद और रुकने यमानी) ही को. 


छूते हें। (क्या वजह हे?) उन्होंने फरमायाः मैंने 


रसूलुल्लाह (%) को इन दो कोनों (रुकने यमानी. 
और हज्रे अस्वद) के अलावा किसी कोने को. 


_ छूते नहीं देखा। ये रिवायत मुझ़तमरहो - 
. (2953) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस 

_66, मुस्लिम, हदीस: 87, देखें, हदीस: 777 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3937. 


(2954) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत 
इब्ने उमर) (#) -बयान करते हें कि 
_ रसूलुल्लाह(#) बैतुल्लाह के कोनों में से सिर्फ 
` दो कोनों ही को छूते थे। एक हज्रे अस्वेद और 
दूसरा उसके साथ वाला जो जुमहिय्यिन के घरों 
(महल्ले) की तरफ़ है। 
(2954) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीस: 
` 267/243, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस 
3933 
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| क्‍ प 
हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ५: $) 


बुबु हे 
फ़ायदा : इस दूसरे से मुराद रुकने यमानी ही है। उस वक़्त उस कोने की जानिब जुमही क़बीला रिहाइश 
पज़ीर था। 


_ (2955 “न अब्दुल्लाह (बिन उमर) (,#) (5६ 6 ..... १९ 4! Ee 
से मरवी है कि जब से मैने रसूलुल्लाह (#) को ५; ५; 
ये दो कोने, हज्रे अस्त्रद ओर रुकने यमानी, छूते | rn हल का RR 
देखा हे मेंने कभी भी, सरती हो या सहूलत, इन . Hl ४८४ ७२४ oo :॥ 
दो कोनों को छूना तर्कनहींकियाा | ko ll Ds ८20 Ho SN ० 
(2955) तख़रीज: (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः ८४८. ५६६४८ ०५.५ «५ «0४ 
१268, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 606 CEH Hed .. 


_ फ़ायदा: मुताल्लिका मसले की तफ्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बरः 298 ओर 2949 


(2956) हज़रत इन्ने उमर (क) बयान करते हें 45 ७४ ५6 , ८५ ८ 855 एद . 
कि जब से मेने रसूलुल्लाह (#) को हज्रे अस्वद 


पी ' ७ ol ०७ ७] | 
को छूते देखा है, मैने शित हो या सहूलत, कभी £? £ , ४ “7 / 7“ था 


उसे छूना तर्क नहीं किया। PFN SFO २ ५8 
(2956) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/33,. «4४ ४५३ ८४५ ०० 3-४ ४५ ४५७: 
40, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 397 ध 22825 ~ ४ «५०५ 4०४ 4 


(2957) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (क) 5७४०५ „ 6) 4 5 54 6) 
-से मन्क्रूल है कि रसूलुल्लाह (£) ने हज्जतुल . | 
विदा में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ फ़रमाया। 
आप हज्रे अस्वद को छड़ी के साथछूतेथो. £१ सकी 0 टॉक 9 ५ ५००० 
(2957) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: ५ पड 20 > ही कि 
_ 74, सुनन अल कुन्श लिन्नसाई, हदीस: 3924. ६।5 425 ४ ५७ 05 al Osi 

॒ Ce GSH (0-०८ «८ >2य (# 
फ़ायदा :पीछे यही हदीस हज़रत आयशा (#) से बयान हूई है। तफ़्सील के लिये देखिये: (हदीस: 2937) 


~ 


IHN ०० ८ ८5 ८5; ८४ 


5/7€//द7 दध।7 
28625 6296 757 


जप 


सूनननझाई [१ हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
का (60) (मजबूरी की हालत में) हज्रे 
अस्वद की तरफ़ इशारा (भी काफ़ी है) | 
(2958) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ऊँ) 4५ ७४५४ 06 29 ८ १5 ७ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) (हज्तुल ८ :८ ६४५ ९८ , ५७ ९८ , ON 


विदा में) अपनी सवारी पर बैठ कर बैतुल्लाहका ' न 
तवाफ़ फ़रमा रहे थे। जब हज्रे अस्वद के पास ह se a i 

पहुँचते तो उसकी तरफ़ इशारा फ़रमाते थे। kb hb Ssh 3४ ०५००3 ke 
(2958) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 4४ sl SH SEE ५४० 


१62, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3926 
फ़ायदा : साबिक़ा हदीस में छड़ी से छूने का जिक्र है ओर इस रिवायत में इशारा फरमाने का। गोया 
कभी छड़ी भी न पहुँच सकती तो हज्रे अस्वद को तरफ़ उसके बराबर आकर इशारा फरमाते। हाथ से | 
इशारा करे और साथ तकबीर भी कहे। हज़रत इब्ने उमर (:क) आगाज़े तकबीर में बिस्मिल्लाह भी 
कहते थे, यानी बिस्मिल्लाहि वल्लाह अकबर कहते थे। 


बाब: (67) अल्लाह तआला के BENS AIP 
| फरमान : 'हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत | | ८5४53. 22८. 
_इंड़ितयार करो।' | FM मसल+ 


(2959) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान करते. ११५५ ८55 6 , ६८ २१ (६5० 6-2 
हैं कि (दोरे जाहिलियत में कभी कभार) कोई 6 ६: ५ 4:55 Es 3७ 
औरत नंगी बेतुल्लाह का तवाफ़ करती ओर यूँ. 
कहती: आज (बग़ज़ें तवाफ़) मेरी कुछ या पूरी... ४ नी छ! १४४१४ ० ' जय पते 
शर्मगाह नंगी होगी। और (अगर ऐसा हो तो) में ५5 5% 56 6 | 
किसी के लिये इसकी तरफ़ नज़र करना मुबाह ,१५ ८5 0,5 50% ८25 ए 
क़रार नहीं देती। हज़रत इब्ने अब्बास (ऊ) ने 5 ([ ५६ 4६, |६ ७; 46 ६ 
फ़रमायाः याद रहे ये आयत उतरी: (या बनी 
आदम .... इन्द कुल्लि मस्जिदिन) 'ऐ बनी ५ ४४ 55५ ७% #१ 5 ४) ८४५५ 
आदम! हर मस्जिद में जाते वक़्त ज़ीनत इख़ितयार _ gS . [i 
करो (पूरा लिबास पहना करो) 


“ मायाय 


र 
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. हज से मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल 


(2959) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

3038, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3947 

फ़वाइद व मसाइल : (7) नंगे तवाफ़ करना या तो बतौर नज़र होता.था या इस तसव्वुर से कि हम 
इन कपड़ों में गुनाह करते रहे हें, लिहाज़ा इनमें तवाफ़ मुनासिब नहीं, इसलिये वह अपने कपड़ों के 
बजाये साकिनीने हरम के कपड़ों में तवाफ़ करते थे (क्योंकि वह उन्हें मुक़द्दस समझते थे) अगर उनसे. 
. कपड़े न मिलते तो रात के अंधेरे में या दोपहर के वक़्त आँख बचा कर नंगे बदन तवाफ़ कर लेते थे। 

. और उसके साथ वह ज़बान से ऊपर दिये गये ऐलान अश्आर की सूरत में करते ताकि अगर कोई 
इत्तेफ़ाकन उधर आ निकले तो मुँह दूसरी तरफ फेर ले और उसकी नज़र न पड़े। (2) 'हर मस्जिद में! 


यानी सिर्फ तवाफ के लिये ही लिबास पहनना ज़रूरी नहीं बल्कि नमाज़ में भी लिबास पहनना फर्ज़ है। : | 


चूंकि मस्जिद नमाज़ ही के लिये बनाई गई है, इसलिये मस्जिद के लफ्ज़ से नमाज़ की तरफ इशारा है। | 
वैसे भी मस्जिद में नंगा होना मना हे. क्योंकि ये मस्जिद के तकहुस के ख़िलाफ़ है। (3) इस आयते 
मुबारका में लिबास के लिये 'ज़ीनत' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। गोया इबादात के दौरान में _ 
` मुकम्मल और साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए जो हक़ीक़तन ज़ीनत का सबब हो, और सतर हो, न 
_ कि आज़ा-ए-मस्तूरा की नुमाइश और तर्जुमानी करने वाला। (4) ज़ीनत के लफ्ज़ से ये इस्तेदलाल 
भी किया गया है कि नमाज़ में सर भी ढाँपा हुआ होना चाहिए क्योंकि लिबास, जीनत तब ही बनेगा 
जब सर भी ढाँपा हुआ होगा। वैसे भी रसूलुल्लाह (ॐ) उमूंमन सर को ढाँप कर रखते थे, इसलिये 
नमाज़ ही की हालत में सर का ढाँपना सुन्नत के ज्यादा करीब नहीं है बल्कि हर वक़्त और हर जगह ही 
सर को ढाँपे रखना मस्नून अमल है। ॒ 


(2960) हज़रत अबू हुरैरह a बयान आ ४05 i ७६४७ ०७ ,5॥5 2 0:45] 

कि हज़रत अबू बक्र (#) ने हज्जतुल विदा से. 

क़ब्ल उस हज में जिसमें रसूलुल्लाह (ई) ने उन्हें... So हित OF नह 

अमीरे हज मुक्रर फ़रमाया था, मुझे कुछ और | 

लोगों के साथ ये ऐलान करने के लिए भेजा कि. 2% 5 4 ४५ ७ 5 १७ 5४४ 

ख़बरदार! इस साल के बाद कोई मुश्कि हज 4.0 ० 4४0 7.०८ ५८ ४ ४ 

करने नहीं आयेगा ओर न कोई नंगा शख्स | his Eb ios 5 

बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकेगा। | Fe की तक rs | 

. (2960) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 36 9, ४ YY" NS 
मुस्लिम, हदीस: 347, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं: 3948 . "७४% ७ ८ ४५८ 35 ४,४०५ «४! 


~© “0.५3 5 


| (| ऽ | > hh C+ ee 


Sherkhamn 


४9225 6०6 757 


8 


फ़ायदा : ये 9 हिजरी की बात है। अगरचे मक्का मुकर्रमा 8 हिजरी के हज से क़ब्ल फ़तह हो चुका था 
मगर इस साल न तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने खुद हज किया और न किसी को अमीरे हज मुक्रर फ़रमाया 
बल्कि आपकी तरफ से मक्का मुकर्रमा के गवर्नर हज़रत अताब बिन असीद (#) को सरकर्दगी में हज. 
हुआ लेकिन ये हज साबिक़ा तरीके के मुताबिक़ किया गया क्योंकि अभी हज के बारे में इस्लामी 

तालीमात की तफ़्सील नाज़िल नहीं हूई थी बल्कि बहुत से मुहक्किक़ीन के क़ौल के मुताबिक़ हज की 

: फ़ज़ीयत ही 9 हिजरी में नाजिल हूई। 9 हिजरी में नबी (ह) ने हज़रत अबू बक्र स्िददीक़् (#) को 

अमीरे हज बना कर भेजा। मुसलमानों ने उनकी सरकर्दगी में इस्लामी तरीके के मुताबिक़ हज किया 

मगर इस साल काफिर भी बड़ी तादाद में..हज करने आये थे। उन्होंने अपने तरीके के मुताबिक हज 

_किया। नबी (ड) के हुक्म के मुताबिक मिना में जगह जगह ऐलानात कर दिये गये कि आइन्दा कोई 

मुश्रिक हज करने न आये। 70 हिजरी में रसूलुल्लाह () बनफ्से नफीस तशरीफ़ ले गये। तक़रीबन 

_ तमाम मुसलमान भी मौजूद थे। आपने ख़ालिस इस्लामी तरीके के मुताबिक़ हज करवाया। इस साल 

कोई मुश्रिक मौजूद न था। ये नबी (ह) की ज़िन्दगी का भी आख़री साल था। तीन माह बाद आप 
अपने 'रफोक़े आला” से जा मिले। फिदाहु नफ़्सी व रूही व अबी व उम्मी (ड). 


(296) हज़रत अबू हुरैरह (,#) बयान करते हैं . 


कि में हज़रत अली बिन अबी तालिब (#) के 
साथ आया जबकि उन्हें रसूलुल्लाह (#) ने 
मक्के वालों की तरफ से बराअत का ऐलान करने 
के लिये भेजा था। शागिर्द ने कहा: आप क्या 
ऐलान फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमायाः हम ऐलान 
करते थे कि मोमिन के अलावा कोई शख्स 
जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कोई नंगा शस 
` बरैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकेगा। जिस 
शख़्स का रसूलुल्लाह (#) के साथ सुलह का 


कोई मुआहिदा है तो उसकी मुद्दत चार माह हे। _ 


जब चार माह गुज़र जायेंगे तो अल्लाह तआला 
ओर उसके रसूल (ॐ) मुश्रिकीन (के साथ हर 


क्रिस्म के मुआहिद-ए-सुलह) से ला'ताल्लुक्र 


होंगे ओर कोई मुश्रिक इस साल के बाद हज 


5 ०४७ if >> US 
(6.७ YG ० ८४2 Shs ‘esd 


NS ०% 2 CR] , रे 2 Ro 4 
9 (८४ | Bd | LF ra 


F : ०/- २०-४ : ०. 5] st 
है| (3 dl CF OOH Cs | (४ > | 


का } (४०००१ कक a । sks al) | ०) 
55७ &8 ७" IE Bo ४ 
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| सुनन नसाई ४ - हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
करने नहीं आयेगा। (हज़रत अबू हुरेरह (.&) ने 5» gs 4 40 ३3 ६८९ ॥ ca 
फ़रमायाः) में ये ऐलानात करता रहा यहाँ तक कि 


मेरी आवाज़ बैठ गई | RAIS ह४ंए 35 4५५53 GS ia 

(2967) तख़रीज : (सनद हसन) मुंसनद अहमदः. ४१४ ˆ $? “>> i 

2/299, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3949, ' | !' ० 
. ` क सहीह इन्ने हिब्बान, 6/49, हदीस: 3809, वल ` । द 

_ हाकिम: 2/337 


फ़बाइद व मसाइल : (7) ये हदीस साबिका हदीस ही की तफ्सील है। इस मौके पर अमीरे हज तो 
हज़रत अबू बक्र (ऋ) ही थे मगर 'बराअत का ऐलान' हज़रत अली (,#) की ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी थी 
क्योंकि इस क़बाइली दौर में अहद के मुताल्लिक़ कोई ऐलान नबी (#) का ख़ानदानी शख्स ही कर 
सकता था वरना मुश्रिकीन उसे मोतबर न समझते। हज़रत अली (#) की आपके साथ रिश्तेदारी से 
सब लोग वाक़िफ़ थे, लिहाज़ा इस ऐलान के लिये हज़रत अली (कै) को मुन्तख़ब फरमाया गया। 
दीगर ऐलानात हज़रत अबू बक्र (कैः) ही से करवाये, लिहाज़ा साबिक़ा हदीस और इस हदीस में कोई. 
इख्तिलाफ़ नहीं। (2) 'चार माह' ज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि इस ऐलान से चार माह शुमार होंगे 
. लेकिन कुछ मुहक्रिक़रीन ने बराअत की आयत के नुज़ूल से चार माह शुमार किये हैं यानी शव्वाल 
जुलक़अदा, जुल हिज्जा और मुहरम। आयत के आइन्दा अल्फ़ाज़ (फ़इजन्सलखंल अश्हुरुलहुरुम | 
) (अत्तौबाः 9/5) इसकी ताईद करते हैं और यही बात सही है। (3) इस हदीस के अल्फाज़ से 
मालूम होता हे कि आपने हर अहद की मुदत चार माह मुकर्रर फरमा दी लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। या 
तो रावी को गलती लगी या ज़रूरत से ज्यादा इख्तिसार हो गया। दीगर अहादीस में वज़ाहत है कि 
ऐलान यूँ था: 'जिस शख्स का अल्लाह के रसूल (#६) के साथ कोई मुआहिदा हो चुका है तो वह 
अपनी मुक़र्ररा मुत तक बरकरार है। और जिसके साथ आपका कोई अहद नहीं (या जिसको मुदत 
मुकर्रर नहीं) वह चार माह तक अमन में है।' देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3092) मज़ीद 
मुलाहिजा हो: (तफ्सीर इब्ने कसीर, सूरह, तौबा, आयत: 2) यानी इसके बाद मुश्रिकीन से आम _ 
लड़ाई है। वैसे भी ये बईद है कि रसूलुल्लाह (#) किसी से किये हुये अहद को यक तरफ़ा तौर पर 
ख़त्म कर दें। रसूलुल्लाह (#) तो अहद की बहुत ज्यादा पासदारी फ़रमाने वाले थे। (#६) . 
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(2962) हज़रत मुत्तलिब बिन अबी , ८५ ६7 ८7 ८ ट +५ 655 
बदाआ(#) से रिबायत है कि मैंने 
रसूलुल्लाह(#) को देखा जब आप सातवें 
` चक्कर से फ़ारि हुये तो आप तवाफ़ वाली जगह 
के (बाहर वाले) किनारे के पास आ गये ओर दो ८८> ९८५१ 4 १ ० (४ < 
रकञ्जतें पढ़ीं। (उस वक़्त) तवाफ़ करने वालों 3७;॥ ६:५७ ८७ 4८ 5. ध 


७ OS nS OF CF rl CF 
JG ८४८|३) (| bal Cr ५०...| 


और आपके दरम्यान कोई शख़्स (बतौर सुतरा) _.. ,.. 
न था। 


(2962) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस 
759, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3953 
फ़वाइदं व मसाइल : () 'किनारे के पास' ताकि तवाफ़ करने वालों को दिक्कत न हो और वह 
नमाज़ में लल न डालें। मालूम हुआ तवाफ की दो रकअ़तें अगर मक़ामे इत्राहीम के क़रीब पढ़नी 
मुमकिन न हों तो तवाफ़ करने वालों से बाहर आकर पढ़नी चाहिए। कुछ लोग मक़ामे इब्राहीम के पास 
` नमाज़ पढ़ने के लिये तवाफ़ करने वालों के दरम्यान ही में नमाज़ शुरू कर देते हैं, इससे फ़रीक़ैन को 
परेशानी होती है। तवाफ करने वालों को तवाफ करने में और नमाज़ी को अपनी नमाज़ की अदायगी में, 
. बल्कि बसा ओक्रात रश को वजह से नमाज़ क़तअ करने तक की नोबत आ जाती है, ये दुरुस्त नहीं 
बल्कि ऐसी सूरत में दो रकअतें मताफ़ से बाहर पढ़ी जायें। (2) 'कोई शख़्स न था' अबू दाऊद में है 
कि आपके सामने कोई सुतरा न था। (सुनन अबी दाऊद, अल मनासिक, हदीस: 206) इससे 
इस्तेदलाल किया गया है कि मस्जिदे हराम में सुतरा ज़रूरी नहीं। लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है। 
. क्‍योंकि ऊपर दी गई रिवायत और ये दोनों ज़ईफ़ हैं। मस्जिदे हराम हो या कोई और जगह सुतरे का 
' एहतिमाम ज़रूरी है जैसा कि ये बात रसूलुल्लाह (#) के क़ौल व फेझल से साबित है। (तफ़्सील के 
लिये देखिये: ज़ादुल मआद: /305) अलबत्ता अगर रश की बिना पर इसका एहतिमाम मुमकिन न 
हो तो ये इज्तेरारी हालत है, लेकिन किसी भी सही हदीस से इसका अदमे एहतिमाम साबित नहीं। 
वल्लाहु आलम! इस मसले की तफ्सील पीछे हदीस: 759 में गुजर चुकी है। | 


I US) kh | 
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(2963) हज़रत इब्ने उमर (%) बयान करते हैं. 5८ .5६, ७६४ 3७ ६:१8 ८५ 
कि रसूलुल्लाह (#) (मक्का मुकरमा) तशरीफ़: 
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बः हूतः 
लाये तो बेतुल्लाह के सात चक्कर लगाये। 7 ०: ..; 2 5] 35 0G ye 
मक्रामे इब्राहीम के पीछे दो रकअतें पढ़ी और 2 ” “छ ५० 
मफ़ा मर्वा के दरम्यान सात चक्कर लगायो फिर. 7 2 “/ 40४ ४० £) 
हज़रत इब्ने उमर (#) ने कुन की आयत ५८! “5 ८2 ~ << 
तिलावतं फ़रमाई: (लक़द काना लकुम .....) ५6555745 2) 6% 5७; 5 
तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (#) (के तज़े अमल) : है 
में बेहतरीन नमूना है। Lad FR | 
(2963) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2933 
फ़ायदा : आयत से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि तवाफ की दो रकअतें पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिये . 
आयत में मज्कूर हुक्म की बिना पर रसूलुल्लाह (#) ने जब भी तवाफ़ किया तो उसके बाद दो | 
रकअतों का एहतिमाम फरमाया है, गोया आपका अमल आयत के मुज्मल हुक्म की तफ्सील और. 
तफ्सीर है। दूसरा ये मालूम हुआ कि मकामे इब्राहीम के पास ही इन रकअतों का पढ़ना मस्नून है। 
आयत से यही जाहिर होता है, हाँ अगर इज्दिहाम (भीड़) ही इस कद्र हो कि वहाँ नमाज़ पढ़ना मुश्किल . 
होतो फिर उससे दूर पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम! | 


~ vs 


. (2964) हज़रत जाबिर (#) से मवी है कि ८ „| ५८ १५ १2८ ७ 
रसूलुल्लाह (#) ने बेतुल्लाह के सात चक्कर | 
लगाये। उनमें से (पहले) तीन चक्करों में ल '“5/! 0८ ४४ “५% ४ “5 
किया ओर चार चक्करों में आराम से चले, फिर ४5८ ८? 5 ६ | ८ ७ 
मक्रामे इब्राहीम के पास खड़े हुये ओर दो रकत 
पढ़ी, फिर आपने ये आयत पढ़ी: (वत्तख़िजूमिम्‌ , 
मक्रामि इब्राहीम मुल्ला) 'तुम मक्रामे इब्राहीम ० “९ न lo 
को Rn बनाओ।' आपने र को | 65 iss ४४ oh 
ना अल्फ़ाज़ बलन्द आवाज़ से अदा | 
` फ़रमाये, फ़िर आप (हज्रे अस्वद की तरफ़) गये। LF SP a FR “मत 
उसे बोसा दिया, फिर (स्रफ़ा मर्वा की तरफ़) चले" { ८-2 #7] # ७ ८४ 3४४५ 
. ओर फ़रमायाः 'हम उसी जगह से इब्तेदा करेंगे | 


so lb JG x Cr ‘| Cre 
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जिसका जिक्र अल्लाह तआला ने पहले किया है। 

तो आपने कोहे सफ़ा से इन्तेदा की। उस पर चढ़े 
यहाँ तक कि आपको बेतुल्लाह नज़र आने लगा। 
आपने तीन बार (ये कलिमात) पढ़े: (ला इलाह 
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु .... 
शैइन क्रदीर) अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) 
माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक 
नहीं, हुकूमत ओर तारीफ़ उसी की है। वही ज़िन्दगी 
देता हे और मोत देता है ओर वह हर चीज़ पर ख़ूब 
क्रादिर है।' फिर आपने तकबीरें कहीं और अल्लाह 


. ताला की हम्द की, फिर आपने दुआएँ फ़रमाई - 


जो अल्लाह ताला ने आपके लिये मुक्रर की 
थीं, फिर आप चलते हुये नीचे उतरे यहाँ तक कि 


_ जब आपके क़दम मुबारक नशेब में जा गुज़ीं हये 


तो आप दौड़ने लगे यहाँ तक कि (मर्वा की) चढ़ाई 
शुरू हो गई तो आप आराम से चलने लगे यहाँ तक 


कि मर्वा पर पहुँच गये। तो उस पर चढ़ते रहे, फिर 


` जब बेतुल्लाह नज़र आने लगा तो आपने ये 
कलिमात अदा फ़रमायेः (ला इलाह इल्लल्लाह 
बहदहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु .... शैइन 
क्रदीर) 'अल्लाह के सिवा कोई माबूदे (बरहक़) 
नहीं। वह अकेला हे। उसका कोई शरीक नहीं। 
बादशाही और तारीफ़ उसी के लिये है और बह हर 


चीज़ पर क़ादिर हे।' आपने ये (कलिमात) तीन . 


बार पढ़े, फिर अल्लाह तआला का जिक्र किया 
ओर सुब्हानल्लाह और अल हम्दुलिल्लाह पढ़ते 
_ रहे, फिर आपने उस पर दुआएँ फरमाई जो अल्लाह 
ने चाही, (फिर) इसी तरह किया यहाँ तक कि 


. आप (झफामर्वा के) चक्करों से फारि होगयेो। | 


_ 8 हरकारा V8 5 2 5 SSN 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 
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(2964) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 7, 
हदीस: 3969, तिर्मिज़ी, हदीस: 856, 862, व इब्ने माजा, 
हदीस: 008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3967 
` तिर्मिज़्ी: 7/75 हदीसः 6, मुस्लिम, हदीस: 28 


ननन बुष; 


A 
(oe 


33 


फ़ायदा : इमाम नसाई (४5 ) के अन्दाज़ से मालूम होता है कि तवाफ़ को दो रकअतों के बाद ऊपर 
दी गई आयत पढ़ना मस्नून है अगरचे कहा जा सकता है कि आप का ये आयत पढ़ना बतौरे इस्तेदलाल 
था कि इससे मुराद तवाफ़ की दो रकअ़तें हैं। यही सही है। इसी लिये उलमा ने दो रकअतों के बाद इस 
` आयत के पढ़ने को मस्नून नहीं लिखा, और कुछ रिवायात में मन्कूल है कि आपने ये आयत दो रकअअतों 
से पहले पढ़ी थी। देखिये: (हीह मुस्लिम, हदीस: ।28, व सुनन नसाई, हदीस: 2965, 2966( 


याद रहे सफा और मर्वा के दरम्यान सात चक्कर लगाये जाते हैं मगर सफा से मर्वा तक आना एक चक्कर 


शुमार होता है ओर मर्वा से सफा पर आना दूसरा चक्कर। इस तरह मर्वा पर सातवां चक्कर पुरा होगा। 


(2965) हज़रत जाबिर (ॐ) से रिवायत हे कि 


रसूलुल्लाह (%) ने (बैतुल्लाह के गिर्द) सात 


चक्कर लगाये। तीन में कंधे हिलाकर तेज़ तेज़ 


चले और चार में आराम से चले, फिर ये आयत 
पढ़ी: (वत्तख़िज़ू मिम्‌ मक्रामि इब्राहीम मुल्ला) 


'तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह. 


` बनाओ।' फिर आपने दो रकआत पढ़ी और 


मक़रामे इब्राहीम को अपने और काबे के दरम्यान | 


रखा, फिर हज्रे अस्वद को बोसा दिया, फिर 
निकले और कहा: 'सफ़ा और मर्वा अल्लाह 
तआला की मुक्रर कर्दा अलामत हैं। चुनांचे वहाँ 
से शुरू करो जिसका जिक्र अल्लाह तआला ने 
पहले फ़रम्राया हे (यानी सई का आगाज़ सफा से 


करो।) | 
(2965) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस देखें. 
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बाब: (64) 


तवाफ़-की दो रकअतों में क्रिराअत क्या | | ५५६% 5 Gls ayo 


(2966) हज़रत जाबिर बिन अन्दुल्लाह (ऊ) 5.) as ० 5:४८ ८3 3१८ ४:७| 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) जब मक्रामे हि 
इब्राहीम के पास पहुँचे तो आपने ये आयत °” ; A oF कटी 23 ५ 
 "तिलांवत  फ़रमाई: (वत्तख़िज़ू मिम्‌ मक्रामि se 
"इब्राहीम मुझल्ला) 'तुम मक्रामे इब्राहीम को 4! ५५८ 5 3४ ५ ८? ५६ & 
_ नमाज़ की जगह बनाओ।' फिर आपने दोरकअतें. ७. 5 4 ६5.६.५ ०००७ ० ` 
पढ़ी और (इनमें) सूरह अल फ़ातिहा (के साथ) we तो के 
_ सूरह (कुल या अय्युहल काफ़िरून) और सूह ^?! ८४ २४८ 3 मे बट 
. (कुल हुबल्लाहु अहद) पढ़ीं, फिर आप हज्रे “४४ ! ५5%) ८% | ४५ 
_अस्वद की तरफ़ गये। उसे बोसा दिया, फिर कोहे.. )5 [ 5१6 (| ५ } 5 ~ 


ie) OF this ०7 iF UF bb 


सफ़ा की तरफ़ निकल गये! . 20 जी ७४ (रद # (७ 
(2966) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदी CEN 6६५ 84:85 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3954 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि तंवाफ़ की दो रकअतें हल्की होनी चाहिए। फ़ज़ और मगरिब को सुन्नतों में 
` भी यही दो सूरतें पढ़ना मन्क्रूल व मस्नून है। 


(2967) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से रिवायत fs 58% ०05 Ol BE Ue 
_ -है कि रसूलुल्लाह (ई) ने ज़मज़म का पानी खड़े 5. _ ¦ MP? EN 
> होकरुविधा 5 ट महल 
(2967) तख़रीज : (सनद मही). बुखारी, हदीस 
_ 4637, मुस्लिम, हदीस: 2027, मुस्लिम, हदीस: 2 छ ट 95 ४-५ UE 
2027/9, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 4 4 lo ०,०; 5 col 
3956 
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ERI कप मुताल्लिक भ्म ) क 
43० हजसे तक अहकाम व मसाइल १% ) | (०४४४ 585 


- फ़वाइद व मसाइल : (7) ज़मज़म मुबारक पानी है जो दुनिया के हर पानी से मुछ्तलिफ़ है। खूराक 
_ का फ़ायदा भी देता है और शिफा का भी, बल्कि जिस नियत के साथ जिस मक़स़द के लिये भी पिया 

जाये, किफ़ायत करता है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 2062, व मुसनद अहमद: 3/357, 372) 
` _लिहाज़ा इसे तबरुंक समझ कर पीना मस्नून है, बल्कि वापस आते हुये घरों को लाना भी मस्नून हे जैसा 
कि हज़रत आयशा (>) से मरफूअन मन्कूल है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 963) (2) कुछ 


. का कोल है कि आपका खड़े होकर पीना या तो मजबूरन था कि नीचे कीचड़ था, बैठना मुमकिन नहीं 


_ था वरना कपड़े ख़राब होते, लिहाज़ा अगर ऐसी मूरते हाल हो कि बैठने की मुनासिब जगह न हो तो 
खड़े होकर खाया पिया जा सकता है। कुछ का मौक्रिफ़ है कि खड़े होकर पीना जायज़ है और आपका 
मज्कूरा अमल बयाने जवाज़ के लिये था, इसके अलावा दीगर अहादीस में खड़े होकर पीने से आपने 
सख्ती से मना फ़रमाया है। तो हाफिज़ इब्ने हजर और दीगर अझम्मा के नज़दीक इन अहादीस में मजकूर 
नहय तन्ज़ीह के लिये है, यानी बेहतर ये है कि खड़े होकर पानी न पिया जाये। और अगर पी भी लिया 
जाये तो इसमें मुत्लक़न हर्ज वाली बात नहीं है। यही मोक्रिफ दलाइल की रू से मज़बूत मालूम होता है। 

वल्लाहु आलम! देखिये: (फ़तहुलबारीः 70/04, 05) 


(2968) हज़रत इब्ने अब्बास (ॐ) बयान करते | ‰८ ७ ५6 , 2४ ४ ८ एद 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को ज़मज़म का पानी | 
i ‘ ४० i ४ (४४? 6 eh 

पिलाया। आपने क़याम की हालत में पिया। _ AD PP हरी हज 
. (2968) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस, ` a 

_देखेयं, सुनन अलं कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3957. Li 6 22 ples 4४४ A ko 
७ gh 
फ़ायदा : हदीसे बाला (ऊपर की हदीस) से साबित हुआ कि ज़मज़म का पानी खड़े होकर भी पी 
लिया जाये तो जायज़ है जैसा कि एबाहत वाली अहादीस इस पर दलालत करने वाली हैं, लेकिन इसे 
इस मानी में सुन्नत करार देना कि ये मुस्तहब है तो ये इससे साबित नहीं होता जैसा कि मज्कूरा बाब 
` में तफ़्सील गुज़र चुको है। _ 


400 है SE अज्दे 5 iE (5 ० ~ 
alll ०५५ A ०) । आन ग CF 
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बाब: (67) . 

नबी (<). सफा पर जाने के लिये उसी 

दरवाज़े से निकले थे जिससे (आम तौर | 
पर) निकला जाता था। 
(2969) हज़रत इव्ने उमर (.#) से मरवी हे कि 
जब रसूलुल्लाह (ॐ) मक्का तशरीफ़ लाये तो 
आपने बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये, फिर 
मक्रामे इब्राहीम की औट में दो रकअतें पढ़ी, फिर 
उस दरवाज़े से कोहे सफ़ा के लिये निकले जिससे 
(ङगमूमन) निकला जाता था, फिर सफ़ा ओर मर्वा 
के दरम्यान चक्कर लगाये। 
शोबा ने कहा: मुझे अय्यूब ने बवास्ता अम्र बिन दीनार 


इन्ने उमर (८%) से ख़बर दी है कि ये (सफा मर्वा के 


दरम्यान सई) सुन्नत हे। 

. (2969) तेख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीसः 
_ 627, मुस्लिम, हदीसः. 234, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाईं, हदीस: 3958 
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फ़ायदा : 'सुन्नत है' यानी इस्लाम का राइजकर्दा तरीका है जिसकी पाबन्दी लाज़मी है। ये सुन्नत फर्ज़ . 


के मुकाबले में नहीं। (तफ्सील आगे आ रही है।) 


eNO क eens pom ५ल्‍५०७--«-----पुमन+»- 
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| 
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(2970) हज़रत उर्वा बयान करते हें कि मेंने हज़रत 
आयशा (क्क) के सामने ये आयत पढ़ी: (फला 
जुनाह अलेहि अय यत्तव्वफ़ा बिहिमा) 'उस (हाजी 
ओर मोतमिर) पर कोई हर्ज नहीं कि वह सफ़ा मर्वा 
के दरम्यान चक्कर लगाये।' मेने (इस आयत की 
रोशनी में) कहा: मुझे तो कोई परवाह नहीं अगर में 


| बाब: (68) सफ़ा ओर मर्वा का जिक्र 


| | 
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ज 8 
79. हज से मुताल्लिक अहकामवमसाइल ११%) | 


. उनके दरम्यान चक्कर न लगाऊँ। हज़रत आयशा (॥ - {६ ।- -१ 2, ५६६८ 

(#) ने फ़रमाया: तूने बहुत गलत इस्तेदलाल न ४० . ५4५ ल 
किया। अस़ल बात ये थी कि जाहिलियत बाले >> ) १265 ॥# 52 ०-6 56 
कुछ लोग फ़ा ओर मर्वा के दरम्यान चक्कर नहीं } 5:5 055 29५७ 5७ ८ ७६६६ 

` लगाते थे। जब इस्लाम (का दौर) आया और उः 3 ल sh $ 

_ छुआन की ये आयत उतरी: (इन्नस्सफ़ा वल्मर्वता CA Fs oe 5225 | त ५ 
मिन शञ्ाइरिल्लाहि ...) 'सफ़ा और मर्वा ‰८ 4४ 2 4 ०५०३ 5५७ ८) 
अल्लाह तला के मुक्रर कर्दा निशानात हैं .... | JH E55 ia ibs 75 | 
अलख़' .तो रसूलुल्लाह() ने उनके चक्कर - 5, 
लगाये और हमने भी आपके साथ चक्कर लगाये, 
लिहाज़ा ये सुन्नत है। 

(2970) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
4867, मुस्लिम, हदीस: 277 
` फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उर्वा ने आयत के ज़ाहिरी अल्फाज से ये समझा कि सई को तर्क 
करना भी जायज़ है और ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं लेकिन शायद वह आयत के सियाक़ व सबाक और 
उसके इब्तेदाई अल्फाज़ (इन्नस्स़फ़ा वल्मर्वता मिन शञ्ाइरिल्लाहि) (अल बक़र: 2/58) से 
गाफ़िल रहे क्योंकि अगर ये अल्लाह ताला के मुक़र्रर कर्दा शआइर हैं तो उनसे रूगर्दानी केसे | 
मुमकिन है? हज़रत आयशा (#) जो इन्तेहाई साहिबे बसीरत खातून थीं और रसूलुल्लाह (#) से 
'बराहे रास्त फैज़ याफ़्ता थीं, इस अहम नुक्ते से केसे गाफिल हो सकती थीं, और किसी भी आयत का 
मफहूम रसूलुल्लाह (#ह) के तर्ज़े अमल से अलग करके नहीं समझा जा सकता वरना गुमराही का 
ख़दशा है। जो काम रसूलुल्लाह (ॐ) ने तमाम उम्रों और हज में पाबन्दी से किया और सहाब-ए- 
किराम (ऋ) ने भी हर उम्रा व हज में इसे पाबन्दी से किया, वह गैर ज़रूरी कैसे हो सकता है? बाकी 
रहा (ला जुनाह) 'कोई हर्ज नहीं' का लफ्ज़ तो-ये दरअसल उन लोगों को समझाने के लिये है जो सफा 

` और मर्वा के तवाफ को काफिरों के रस्म व रिवाज पर महमूल करते थे क्योंकि इन दोनों पर उन्होंने बुत 
रखे हुये थे लेकिन किसी की गलती से असल हकीकत तो मतरुक नहीं हो सकती थी, इसलिये हुक्म 
दिया गया कि बुतों से पाक करके उनका तवाफ किया जाये क्योंकि उनका तवाफ क़दीम शरई हुक्म है। 

. (2) यये सुन्नत है' यहाँ सुन्नत फर्ज के मुकाबले में नहीं कि उसका करना ज़रूरी नहीं क्योंकि इस. 
मफ़हूम का तो हज़रत आयशा (.#) रद्द फ़रमा रही हैं, बल्कि यहाँ सुन्नत से मुराद नबी (%६) का जारी 
कर्दा तरीक़रा है जिसकी पाबन्दी ज़रूरी है। फर्ज़, सुन्नत, वाजिब वगैरह के मौजूदा मफ़हूम बाद को 


5/7€/#//द7 दा।7 
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इस्तेलाहात हैं। कुछ रिवायात में सराहत है कि नबी ($8) सफ़ा और मर्वा के दरम्यान सई कर रहे थे 
और सहाब-ए-किराम (:#) से फ़रमा रहे थे: 'तुम सई किया करो क्योंकि अल्लाह तआला ने सई को 
तुम पर फर्ज़ कर दिया है।' (मुसनद अहमदः 6/42) इसलिये इमाम शाफ़ेई (४5 ) ने सफा मर्वा 
` की सई को हज व उम्रे का रुक्न ठहराया है। जिससे रह जाये, वह दोबारा हज व उम्रा करे, अलबत्ता 
अहनाफ़ इसे वाजिब क़रार देते हैं जिसे क्रसदन तो नहीं छोड़ा जा सकता अगर भूले से या ना 
वाक़फ़ियत से रह जाये, फिर कज़ा मुमकिन हो तो कज़ा दे वरना एक जानवर कुर्बान करे, लेकिन राजेह 
बात यही है कि सई बैनस्सफ़ा वल्मर्वा हज का ऐसा रुक्न है कि अगर वह रह जाये तो उसकी तलाफी 
एक दम (जानवर कुर्बान करने) से नहीं होगी, बल्कि उसे हज दोबारा करना पड़ेगा। तफ़्सील के लिये 
मुलाहिज़ा हो: (फिक्रह अस्सुन्ना, लिस सय्यद साबिक: 2/264-267) 


(2977) हज़रत उर्वा बयान करते हें कि मेंने हज़रत 
आयशा (#) से अल्लाह तआला के फ़रमान:  ,, Ho aed is 
(फ्ला जुनाह अलैहि अस्यत्तव्वफ़ा बिहिमा) 'उस ० '5?> to कम a ५ 
(हाजी और मोतमिर) पर कोई हर्ज नहीं कि वह इन ।4॥ १5 ६, 455७ 2 06 5% 
दोनों (फ़ा और मर्वा) का तवाफ़ करे' के बारे में iz ez 
पूछा कि इससे तो मालूम होता है कि अगर कोई SHEE Ys 

सफ़ा और मर्वा का तवाफ़ न करे तो अल्लाह की 7० € #6 Cs 


(:* Ri (3 ~ CEA र ०548 
is ७७ 305८८ i) sms ie 


_ क्सम! उसे कोई गुनाह नहीं। हज़रत आयशा (#) 455८ ८.७ , 53% ७५), Osh 
. भाजे! । ै | 
ने फ़रमायाः ऐ भाजे! तूने बहुत गलत बात कही :. Vos Ha gg ८-४, 
_ अगर इस आयत का मतलब ये होता जो तू बयान 
करता है तो आयत इस तरह होती: '(हज या उम्रे . ८ 3४ < 5 6 /» 


करने वाला) अगर वह सफा और मर्वा का तवाफ़ 


न करे तो उसे कोई गुनाह नहीं।' अमल में बात ये हे ff 


कि ये आयत अन्सार के बारे में नाज़िल हूई हे। वह. 


इस्लाम लाने से पहले मनात बुत के नाम पर एहराम 


बाँधते थे। उसकी वह पूजा करते थे। वह मुशल्लल 


के मक्राम पर नस़ब था। जो लोग उस बुत के नाम 


पर एहराम बाँधते थे, वह सफ़ा और मर्वा के 


चक्कर लगाने को गुनाह समझते थे, फिर (इस्लाम 


HE 052 8 65 AY 
हु - 5 हि 5 (८) > 3 | 
SEN SN IE 


Dhl ८० 585 EN is sss 
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है बबलू कफ 

लाने के बाद) उन्होंने रसूलुल्लाह (ई) सेइसबारे.. ६५॥ $| ) (६५ & 40 39 2 ४ 

में पूछा तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: | 

(इन्नस्स्फ़ा वल्मर्वता .....) 'सफ़ा और मखा “© ७४ ४४ 2७८ bo Bl 

र क की मुक्रर अलामात द SE EE sly 
’ शख्स हज या उम्र का एहराम बा र Fr ro 


तो कोई हर्ज नहीं कि वह उनके चक्कर लगाये।' 
फिर रसूलुल्लाह(%) ने उनके दरम्यान चक्कर 7४ ०४४ ७४5 ८४५४) ५ 
लगाना जारी फ़रमा दिया, चुनांचे अब किसी को | CFA 27% 5. 


इजाज़त नहीं कि वह उनमें चक्कर लगाना छोड़ दे। 

(2977) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 

१643, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3960, 

पिछली हदीस देखें 

फ़ायदा : हज़रत आयशा (कै) का इस्तेदलाल किस कद्र मज़बूत है कि अगर ये तवाफ ज़रूरी न होता 
` तो अल्लाह तआला सराहतन बयान फ़रमाता कि जो तवाफ न करे, उसे कोई गुनाह नहीं जबकि आयत 
के अल्फाज़ ये हैं कि जो तवाफ़ करे, उसे कोई गुनाह नहीं। गोया कुछ लोग उनके तवाफ में गुनाह 
महसूस करते थे। उनका वहम दूर करने के लिये ये आयत उतरी। इस आयत में इस तवाफ के वजूब व॒ | 
इस्तेहबाब की बहस नहीं बल्कि उसका वजूब इस आयत के इन्तेदाई हिस्से ओर रसूलुल्लाह(#) के 
तर्ज़े अमल ओर फरामीन से मालूम होता है। (देखिये, हदीस नम्बरः 2970) संफ़ा मर्वा के तवाफ़ में 
गुनाह महसूस करने वाले दो गिरोह थे: एक तो वह जिनका ज़िक्र इस हदीस में हुआ है। दूसरे वह जो 
जाहिलियत में सफ़ा मर्वा का तवाफ़ करते थे मगर इस्लाम लाने के बाद उन्होंने उसे गुनाह समझा। इस | 
आयत ने उन दोनों किस्म के गिरोहों की गलतफहमी दूर कर दी। अब सई करना ज़रूरी है जैसा कि इस 
हदीस में हजरत आयशा (कैः) के आख़री अल्फाज़ से साफ मालूम होता है। इमाम शाफेई, अहमद 
और दीगर मुहद्दिसीन (६5) सब सई को रुक्न समझते हैं कि इसके बगैर हज व उम्रा नहीं होगा।. 
अहनाफ़ के मस्लक की तफ्सील साबिका हदीस में देखिये। 


_ (2972) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि. ८५८ 6६] 06 ६८ १ 4६5८ ७: 
मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को फ़रमाते सुना जब आप 
- पस्लिद कस ० 3. हक ह के । sb ls ८ ४ ~| (3२ Cro | 

मस्जिद से निकल कर सफ़ामर्वा केतवाफ़के £ FS 
इरादे से आ रहे थे: 'हम उस मक्राम से इव्तेदा . 


- £ 
~ ना ०-7 :- नी ~ 
४ Cr 6 el ४ Cr 6 oS हि है pert ° Cr | 
Cc) 7° 6? र ° * ७ , 


Sherkhamn 
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करेंगे जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले , । ४0 0,८५ २३०८ ५6 , »& 


फ़रमाया है।' ° 
न 23 Bell ७5 EF 3४ ४५ 
(2972) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः &. १. , 

i | J oA) Ro 2) » 
3/388, मौता: /382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई कक न है 
हदीस: 393 ~ 


फ़ायदा : उस वक़्त सफ़ा मर्वा मस्जिद से बाहर थे। आज कल तो मस्जिद की हुदूद के अन्दर बल्कि _ 
बहुत अन्दर आ चुके हैं। (बाकी तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2964) | | 
(2973) हज़रत क (#) से मरवी ee GI eB i । 
रसूलुल्लाह (ॐ) सफ़ा की तरफ़ निकले .., , a 
ओर फ़रमायाः 'हम उस पहाड़ी से इन्तेदा करेंगे : कम MO Ro AE 
जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले फ़रमाया ४७ 2 ES ४७ |. #-5०७ 
है।' फिर आपने ये आयत तिलावत फ़रमाई: “४-५ ५ «|| /-० 4 ५८5 ६# 
(इन्नस झफ़ा बल्मर्वता मिन शआइरिल्लाहि) , 40 5 ७, 55 " 3७; ७2) / 
_ 'बिला शुब्हा सफ़ा ओर मर्वा अल्लाह तआला . sass 

` की मुक्रर कर्दा अलामत में से हैं। RR 29 ;) 
(2973) तख़रीज : (सनद मही) सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 3962, पिछली हदीस देखें 


फ़ायदा : 'स़फ़ा' से सई की इन्तेदा मुत्त अलैहि मसला है। इसमें कोई इ़ितलाफ़ नही. | 
| बाब: (69) | | | 
| कोहेम़फ़ा पर खड़े होने की जगह | 
(2974) हज़रत जानिर (:#) बयान करते हैं कि . ए 6 > 5 र ॥%'! 
रसूलुल्लाह (#) कोहे सफा पर चढ़े यहाँतककि ,. ,:«. | 
जब आपकी नज़र बेतुल्लाह पर पड़ी तो आपने है दा ९ "न 
(2974) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2 ४०५ ho ५४४ ०८५० ० 
273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3964. HN NB Ss GaN 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


A) | 


(si * 59I 


फ़ायदा : मालूम हुआ सफ़ा और मर्वा पर इतना चढ़े कि बैतुल्लाह नज़र आने लगे, फिर दुंआएँ और | 
तस्बीहात व तकबीरात पढ़े, लेकिन आज कल सफा या मर्वा पर चढ़ कर बैतुल्लाह को देखना आसान | 
नहीं, बल्कि तामीरात की वजह से मुश्किल हो गया है मगर ये कि सफ़ा के कुछ मख़सूस मक्रामात से 
सुतूनों के दरम्यान से, कोशिश से उसे देखा जा सकता है। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 2964) 


(2975) हज़रत जाबिर (%) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) जब कोहे सफ़ा पर ठहरते तो | 


तीन दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये पढ़ते 
(ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ..... ) अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं। बह यक्ता है। उसका 


कोई शरीक नहीं। बादशाही ओर तारीफ़ उसी की . 
है और बह हर चीज़ पर खूब क्रादिर है।' ये तीन | 


दफ़ा पढ़ते ओर दुआ करते, फिर मर्वा पर भी ऐसे 
ही करते। 

(2975) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
2972, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3965. 


Fi IRM ल्‍स्स्म्स्न्स्स्प्स्कििपपसतट प 


बाब: (77) कोहे सफ़ा पर ला इलाह | 


इल्लल्लाह पढ़ना 


(2976) हज़रत मुहम्मद बाक्तिर (१,४) से 


रिवायत है कि मेने हज़रत जाबिर (#) से 
नबी (ॐ) के हज के बारे में सुना कि आप कोहे 
सफा पर खड़े होकर (बार बार) ला इलाह 
इल्लल्लाह पढ़ते थे ओर इस ज़िक्र के दोरान में 
दुआएँ भी फ़रमाते थे। 
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(2976) तख़रीज : (सनद सही) मसनद अहमद 


3/233, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्शा 


लिन्नसाई, हदीस: 3966 


| 


दीगर जिक्र अज़्कार करना 


(2977) हज़रत जाबिर (.&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (#) . ने बैतुल्लाह के सात चक्कर 
_लगाये। उनमें से तीन चक्करों में कंधे हिला कर तेज़ 
तेज़ चले और चार चक्कर आराम से चले, फिर 
मक्रामे इब्राहीम के पास. आ खड़े हुये और दो 
रकअतें पढ़ी ओर ये आयत पढ़ी: (वत्तख़िज़ू मिम 
मक्रामि इब्राहीम मुसल्ला) 'तुम मक़ामे इब्राहीम 


को नमाज़ की जगह बनाओ।' ये आयत आपने 


लोगों को सुनाने के लिये बलन्द आवाज़ से पढ़ी! 
फिर दोबारा हज्रे अस्वद के पास गये ओर उसे 
बोसा दिया, फिर (बाहर को) चले ओर फ़रमायाः 

“हम उस (पहाड़ी) से इब्तेदा करेंगे जिसका जिक्र 
अल्लाह तला ने पहले फ़रमाया हे।' उसके बाद 
आप पहले मफ़ा पर गये। उस पर चढ़े यहाँ तक कि 
आपको बेतुल्लाह नज़र आने लगा: आपने तीन 
दफ़ा फ़रमायाः (ला इलाह इल्लल्लाह .....) 

'अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं। वह 
यक्ता है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी 
की हे। तमाम तारीफ़ात उसी के लिये हैं। वही 


ज़िन्दा करता और मौत देता है और वह हर चीज़ पर _ 


क्रादिर है।' फिर आप अल्लाहु अकबर और अल 
हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, फिर आपने दुआएँ फरमाई 


_ जो आपके मुक्रर में थीं, फिर नीचे उतरने लगे यहाँ. 


£१६2 हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


बाब: (72) कोहे सफ़ा पर 
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तक कि जब आपके क़दम मुबारक नशेब में 


जागुज़ीं हुये तो आप दोड़ने लगे, यहाँ तक कि. 


आपके क़दम (मर्वा की चढ़ाई) चढ़ने लगे तो 
आपने फिर चलना शुरू कर दिया यहाँ तक कि 
मर्वा तक पहुँच गये, फिर आप उस पर चढ़े यहाँ 
तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो 
आपने तीन दफा ये पढ़ा: (ला इलाह इल्लल्लाहु 


.-„) अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) माबूद . 
नहीं। बह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं।. 
बादशाही और तारीफ़ उसी को जेबा हे ओर वह हर. 


` चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखने वाला है।' फिर आप 
अल्लाह तआला का जिक्र फरमाते रहे ओर तस्बीह 
व तहमीद करते रहे, फिर जो अल्लाह तआला ने 
चाहा, दुआएँ फ़रमाई। सब चक्करों में इसी तरह 
करते रहे यहाँ तक कि (झफ़ा मर्वा के) तवाफ़ से 
फारि हो गये। ॒ 
(2977) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस 


2964, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3967 


| ssc) 


सायास rar see oe जनन>-- INNO - 


_ बाब: (73) सफ़ा ओर मर्वा के 
|. दरम्यान सवारी पर चक्कर लगाना 


(2978) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 


से मरवी हे कि नबी (ॐ) ने हज्जतुल विदा में | 


बैतुल्लाह ओर झफ़ा मर्वा के तवाफ़ अपनी ऊँटनी 


पर किये ताकि लोग आपको देख सकें ओर आप 


उनसे ऊँचे हों ओर वह आपसे “सवाल कर सकें 
क्योंकि लोगों ने आपको घेर रखा था।. 
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हज से मताल्लिक अहकाम व मसाइल 


सुनन नसाई | $7५) ॒ 

(2978) तख़रीज : (सनद सही) मस्लिम, हदीस Ss Gl ॥2 sh | 
3 

i SE 0५८८० ol 5 0s 


फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि ज़रूरत के पेशे नज़र तवाफ़ पैदल करने की बजाये सवारी पर किया 
जा सकता है जैसे बूढ़े और बीमार किस्म के अफ़राद। इसी तरह तालीमी मक्रासिद वगैरह के लिये 
सवारी इस्तेमाल की जा सकती है। 


बाब: (74) 
सफा ओर मर्वा के दरम्यान चलना 


(2979) हज़रत कप्तीर बिन जुम्हान बयान करते ११, ७४७ 56 ,53:2& १९ ३५५० ८५. 
हैं कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (:#) को सफा और 
0 देखा fe पैन उन 3३ ८५८०८ ८८ Oe ४४.७ J hl 22 
मर्वा के दरम्यान चलते देखा। (मेने उनसे पूछा) - हु हे हक or 
तो उन्होंने फ़रमायाः अगर में चलता हुँ तो मैंने ES FN 2 
रसूलुल्लाह (#) को चलते देखा है और अगर में. ६3745 2! 6% 4 | <<| 
नं तो मैंने रसूलुल्लाह (%) को दोड़ते भी देखा || ५,2; 255 48 2 ॥ 0 
। . 
Ln) ol pre / 9 as alll sk 
(2979) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, Oo A आग हे 
हदीस: 904, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: हु क निति 
3977, तिर्मिज़ी, हदीस: 764. | i क्‍ Ts 


(2 80 ) हज़रत सईद बिन जुबेर से रिवायत है ५ ७ 96 ७6 & 5५ एड 
कि मेने हज़रत इब्ने उमर (.&) को देखा, फिर 5 ३१ 
उन्होंने ऊपर दी गई रिवायत की तरह बयान किया & की हि न हर 5 
मगर (आख़िर में) कहा कि हज़रत इन्ने उमर(%) 0 (7 छ > ४ ४ बट 
ने फ़रमायाः में बूढ़ा आदमी हूँ। न ४७४ Ys 55; li 
(2980) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा | | Sd 
लिन्नसाई, हदीस: 3970, पिछली हदीस देखें 

फ़ायदा : सफा ओर मर्वा के दरम्यान नशेबी जगह में दोड़ना सुन्नत है, फर्ज नहीं। जो आदमी ताक़त न 
रखे या रश की बिना पर दोड़ना मुमकिन न हो तो कोई हर्ज नहीं। हजरत इब्ने उमर (:&) बूढ़े होने की 


Cn ६. ४ 
==> Cr कि कु 
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वजह से दौड़ने की ताक़त नहीं रखते थे, इसलिये वह दौड़ने की जगह चला करते थे। आज कल दौड़ने 
की जगह को सब्ज़ टीलों की मदद से वाज़ेह कर दिया गया है। इन्तेदा में दौड़ने की मख्सूस वजह थी 
मगर बाद में इसे मुस्तक्रिल्लन तवाफ़ का हिस्सा बना दिया गया। 


बाब: (75) | 
सफ़ा ओर मर्वा के दरम्यान रमल करना | | _ 
_ (2987) इमाम ज़ोहरी बयान करते हैं कि लोगों ७४ 05 ,,,२६ ११ 4६% ८८ 
ने हज़रत इब्ने उमर (ई) से पूछा: क्या आपने ods te 
| ह ५-2 Cy Es JG Si 

रसूलुल्लाह (#) को सफ़ा और मर्वा के दरम्यान ग Fo | 
रमल करते देखा है? तो उन्होंने फ़माया कि “४० ४ 7 &॥ #५ ४७ “2 
रसूलुल्लाह (#) लोगों की एक जमाअत में थे oy (४०५ ile A ko A ०५८५ 
ओर वह लोग रमल कर रहे थे। मेरा ख़्याल हे वह 5५ 25५६ 5 0७ (६*.॥ 
कक रमल करने की वजह ही से रमल कर रहे dor आठ sd bo 6 
(2987) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल 
कुन्ा लिन्नसाईं, हदीस: 3972. ह 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिये इससे बाब वाला मसला साबित नहीं होता, अलबत्ता सिर्फ़ 
मीलैन अख़ज़रैन बतने वादी के दोनों किनारों पर लगे हुये सब्ज़ निशानात पर दौड़ना मस्नून है | 
| बाब: (76) | | 
_मफ़ा वमर्वा के दरम्यान दौड़ना | | | 
Ee पक हज़रत इब्ने अत (कै) से र 6 ७2% ८3 se 2 UE 

क जी मम ass आह Ud 
दोड़े थे कि मुश्रिकीन को अपनी कुव्बत दिखायें ” क हैं i 5 नि 
(2982) तख़रीज : €सनद सही) बुखारी, हदीस: | ss 
649, मुस्लिम, हदीस: 266/247, सुनन अल 32४3 al Gs pls 4४४ *४| 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3973. | SE r FR 
फ़ायदा : ये तफ्सील तवाफ़ के बयान में गुजर चुकी है कि इन्तेदा-ए-तवाफ ब सई में भागना मुश्रिकोन 
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8 


के सामने इज्हारे कुव्वत के लिये चा मगर बाद में अल्लाह तआला को मोमिनीन की ये अदा ऐसी पसन्द 
आई कि उसे मुस्तक्रिल्लन तवाफ़ का हिस्सा बना दिया गया। यही वजह है कि नबी(ॐ) ने हजतुल 
विदा में भी दौड़ कर चक्कर लगाये, हालांकि उस वक़्त कोई मुश्रिक मौजूद नहीं था, लिहाज़ा सफ़ा और 
मर्वा के दरम्यान नशेबी जगह में दौड़ना सुन्नत है लेकिन रह जाने की सूरत में क़ज़ा नहीं होगी। 


बाब: (77) वादी के पेट में दोड़ना ७5 3७0५० 6७४): ¢ 


(2983) एक महाबिया (ऋ) बयान करती हैं , (९ ६ ,१८5 ६ 8 ७2 
कि मैंने रसूलुल्लाह () को वादी के पेट में `, :... 5 32.2) 
दौड़ते देखा है। आप फ़रमा रहे थे: 'इस वादी को 7! pS pf he yf 


| 


जरूर दौड़ कर ते किया जाये। ? | alll Nei ri AIC ‘Bll Cr 6 See 
| tt Pee ध ५ Rl 
(2983) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा ५७४६० sls (५) Sl 
हदीस: 2987, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस | "SY SH ge) 
. 3974 ॒ 


फ़ायदा : वादी के पेट से मुराद सफा और मर्वा के दरम्यान सब्ज़ रोशनियों के माबेन नशेबी जगह है 
यानी दोनों पहाड़ों की चढ़ाई के दरम्यान वाली जगह। बारिश वगैरह की सूरत में उस जगह पानी बहता _ 
था, इसलिये इसे वादी या मसौल कहा गया। आज कल इसे मीलैन अछ़जरैन कहा जाता है। 5 


(2984) हज़रत जाबिर बिन अनब्दुल्लाह (#) १; #७5 ६05 58 45८ ४;७। 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) जब मफ़ा से pd gies 8.2० 


उतरते थे तो आराम से चलते थे यहाँ तक कि जब 
आपके क़दम वादी के पेट में नशेबी जगह पहुँचते “2? ० ' ERs a 
तो आप दौड़ने लगते यहाँ तक कि वादी से «५४ +£ > 2५ ठ “4 6 २५४४ 
निकल जाते। ils a 025 $॥ lps Wl so, 
(2984) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 


. 3/388, मौता: /374, 375, सुनन अल कुन्रा लि 
लिन्नसाई, हदीस: 3975. _ TN तल i 


ना :] 9 


oo) ६.५ 


F 2० 5० (8.2) 5 ~ E ° ४ ~ (5 
|| LS Ls | (2 "५ | | & ७ 
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फ़ायदा : सफा और मर्वा की चढ़ाई और उतराई आहिस्ता चल कर ते की जायेगी जबकि सब्ज 
_ रोशनियों के दरम्यान वाली नशेबी जगह दौड़ कर। यही मस्नून है। 


बाब: (।79) 


(2985) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि 
जब रसूलुल्लाह (ॐ) के क्रदम मुबारक वादी के 
पेट में नशेबी जगह में उतरते तो कंधे हिला कर 
तेज़ तेज़ चलते यहाँ तक कि वादी से निकल 
' जाते। 

(2985) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
` देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3976. 
(2986) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं कि 
_ रसूलुल्लाह (#) कोहे सफा से उतरे यहाँ तक कि 
जब आपके क़दम मुबारक वादी में उतरे तो 
आपने रमल किया, यहाँ तक कि जब चढ़ना शुरू 
हुये तो फिर चलने लगे। 


(2986) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3978. 
फ़ायदा : फ़वाइद के लिये देखिये, हदीस: 2984 


| बाब: (80) ` 
कोहे मर्वा पर खड़े होने की जगह 


(2987) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (ॐ) मर्वा के पास 
आये और उस पर चढ़े यहाँ तक कि आपको 
बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो आपने तीन दफ़ा ये 
दुआ पढ़ी: (ला इलाह इल्लल्लाह वहदहु .....) 


| कंधे हिला तेज़ तेज़ चलने को जगह 


£ 
|) JG ‘yb Cr cd] Cr ‘Ha [ 
5” es 2 
dle all ko all Js bs 5:१४ - 


- ५. to 5 6 oh ER 
49 EF ५5 ४ (४2% hs हा 


3 [६ PT ० (5%) ०7 
Do Ke | 3 > | ( - टली प 


oh 5 5 pl (७ 


26 2 


al हे CF hoo 6-2 
SN ७७ ४७ ० BE SN 


(3 कर OH HRD OS ५२ Ey | ए OS 
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'अल्लाहं के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला 
है। उसका कोई शरीक नहीं। बादशाही ओर 
तारीफ़ उसी को ज़ेबा हे। ओर वह हर चीज़ पर 


ख़ूब क़ादिर हे।' फिर आपने अल्लाह तआला का 


ज़िक्र फ़रमाया, तस्बीह व तहमीद की ओर फिर 
जो अल्लाह ने चाहा आपने दुआ की। (फिर हर 
दफ़ा इसी तरह करते रहे) यहाँ तक कि (सफ़ा व 
मर्वा के) तवाफ़ (सई) से फ़ारिग हो गये। 


(2987) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: . 


2977 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाईल ie 


) ser ® 598 
FN ४० le bl oko 20 
HAY" ELNIGES ५७ 
si SSS Ys; 


36.5 25 (६ ६ Bs Ls 


24००७ 40॥ »3 # ७४ ०४ ४0५ 
Sle ७ alk Lys oss 
- ll 55 ६४ 


फ़ायदा : कर्रते तामीरात की वजह से अब मर्वा से बेतुल्लाह का नज़र आना काफ़ी दुश्वार हो चुका 
है, लिहाज़ा मर्वा पर पहुँच कर बैतुल्लाह की तरफ़ चेहरा किया जाये और मज़्कूरा अज़्कार किये जायें। 


वल्लाहु आलम! 


| 
बाब: (787) मर्वा पर तकबीरें कहना 


(2988) हज़रत जाबिर (.#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (ॐ) कोहे सफ़ा की तरफ़ गये। उस 
पर चढ़े यहाँ तक कि आपको बैतुल्लाह नज़र 
आने लगा, फिर आपने अल्लाह ताला की 
तोहीद व तकबीर बयान की ओर कहा: (ला 
इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ..... ) 
'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वह अकेला 


है। उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिये. 


_ बादशाही ओर तारीफ़ है। वह ज़िन्दगी और मौत 
देता हे। और हर चीज़ पर ख़ूब कुदरत रखता हे।' 


फिर आप वापस चले यहाँ तक कि जब आपके 5 ८ 7७5 


BN SS is ०७-७४ Simo hl. 


क़दम नशेब में पहुँचे तो आप दोड़ने लगे, यहाँ 
तक कि जब आपके क़दम चढ़ाई चढ़ने लगे, 


| ls alll 3 ४ | 4) | Ls 


WNW 


~ 
है" 
i 
\e 


(६८ को GAN 2825 oh als 


JAM YNY" 2७; ०:४५ 
ठ 35 9 i si) a | 5, ~ 
STS RC ERI RC 

| 


~ श्र a ~ 
+ है ही, है” ; she 2 Bs 
*” ड pe £ FC she gh oo) 9 


~ | LS (०५४ 
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सुनन नसाई 4900 राइल __ 

आप आहिस्ता चलने लगे यहाँ तक किमर्वाप ६ ७६८) £ 53 ८5 (६४५ a 
पहुँचे, फिर उस पर भी आपने उसी तरह किया प र | + 
जिस तरह सफ़ा पर किया था (फिर इसी तरह | हा 
करते रहे) यहाँ तक कि आपने अपने चक्कर पूरे : 

करलिये। 

(2988) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 

2975, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3979. . | 


बाब: (82) | | द 
जे ENE 5500१: ५ 
` क्रिरान ओर तमत्तोअ करने वाला सफा व 


मर्वा के कितने तवाफ़ करेगा? | | Hosa es 6८८; | 


(2989) हज़रत जाबिर (क) बयान करते हैं कि , 254 (5 ५6 5७ 5 3१० 65] 
नबी (#5) और आपके साथियों ने मफ़ावमर्वा £ . 06 «5५ 59 ४र्ड 3७ 
का सिर्फ़ एक दफ़ा तवाफ़ किया। ` ; cl 

(2989) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ed 
275, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3980. 38 4७-०५ hes Ae ko 57 
| । Mls Gab बह; ८ Goa 
फ़ायदा : यहाँ तवाफ़ से सई मुराद है। सिर्फ हज करने वाला मुत्तफ़क़ा तौर पर एक ही सई करेगा, चाहे 
तवाफ़े कदूम के साथ करे या तवाफे ज़ियारत के साथ। तवाफे विदाअ में सई नहीं होती। तमत्तोअ करने 
वाले पर जुम्हूर अहले इलम के नज़दीक ठम्रे की अलग सई है और हज की अलग। गोया वह दो दफा 
सई करेगा। सिर्फ इमाम अहमद का एक मुख़्तलफ़ फीह (इख्तिलाफ़ी) कोल बयान किया गया है कि 
मुतमत्तेअ को भी एक सई ही काफी है। लेकिन अहादीस की रोशनी में ये मौक्रिफ मर्जूह है। असल 
इखितिलाफ़ क़ारिन के बारे में है। अहनाफ़ के नज़दीक कारिन भी दो दफा सई करेगा। एक दफा उग्रे में 
और दूसरी दफ़ा हज में, मगर इमाम मालिक, इमाम शाफेई और इमाम अहमद (१४६5 ) क्रारिन के 
लिये एक सई ही काफ़ी समझते हैं जैसा कि मज्कूरा हदीस से साबित होता है ओर यही बात राजेह है। 
वल्लाहु आलम! 


wo 
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बाब: (783) 
उम्रा करने वाला बाल कहाँ कटवाये? 


oe sees ee eee eed spe enn eee, 


30०० 2.25: 2 (४): ९. 


£ 


(2990) हज़रत मुआविया (#) से मरवी हे कि oc | 
मेने नबी (ॐ) के उम्रे में आपके बाल मुबारक न 
मर्वा पर एक तीर के साथ काटे थे। eg a 5 5 
(2990) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: RR Be 
2738, मुस्लिम, हदीस: 246/270, बुखारी, 75 OF ९० पा 
हदीस: 730, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ०६६.५; ^.) 4०० 4 ५-० ८.४ ० 
«i Hs 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये वाक्रिया जिअराना का हो सकता है क्योंकि ये उम्रा 8 हिजरी में फ॒तहे 

मक्का के बाद हुआ। उस वक़्त हज़रत मुआविया (कैः) मुसलमान हो चुके थे। उम्रे का इखितताम 
चूंकि मर्वा पर होता है, लिहाज़ा हजामत भी वहीं या उसके कुर्बो-जवार में बनवाई जायेगी अगरचे 

शरअन कोई जगह मुक्रर नहीं। (2) 'तीर के साथ' लम्बे बाल तीर के साथ काटे जा सकते हैं। बालों 
को किसी चीज़ पर रख कर ऊपर से तीर फेर दिया जाये। मौजूदा दोर में इसके लिये नित नये तरीके. 
राइज हैं। गर्ज़ असल मकसूद बालों का कतरवाना या मुण्डवाना है। 


(2997) हज़रत मुआविया (ॐ) बयान करते हैं 0७ ..॥ ५: ८५ , ८3५ ९३ 25८ ७८2 ` 
कि मेंने रसूलुल्लाह (#) के बाल मर्वा पर एक se ss एड 08 fn ke 
आराबी के तीर से काटे थे। ह 


| दारे ८ ks || Cr Fa] Cre + Ub ए 
(2994) तख़रीज .: (सनद अही) देखें, हदीस ER SF SP की 
2738, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3982, £ ४५५४ ४ 75 ४७ yd ६८ 
अबू दाऊद, हदीसः 803 १ Coll Jai 25 >» 2४ le | 


4242 ८४४ (0४): ५ 


| JG ट? ए CS Re 


(2992) हज़रत मुआविया (क) से मवी है कि. ७५४ ५6 ,, „५ ! 5५ ७५ 
जब रसूलुल्लाह (%) बेतुल्लाह ओर झफ़ा व ,, , Gs Gis 36 i 3 ba 
मर्वा के तव्राफ़ से फ़ारिग हुये तो मेने आपके य ee 
बालों के किनारे अपने एक तीर से काटे थे। और £ ०६ ८६ HS ० ' शा 
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AEs $} 
ये ज़ुल हिजा के पहले दहाके की बात है। रावी ह hf so aiid, 0 
क्रैस ने कहा: उलमा हज़रत मुआविया (.क) के 
इन अल्फ़ाज़ को दुरुस्त नहीं समझते। ह जप पर कल कल 
(2992) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद: ## ५ ४४४ ७ «८ 3४ ais 
4/92, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3983... ४७४ . , «४ ०४ ४725 ४20 


PCP CRN KY SNC 
फ़वाइद व मसाइल : (१) उलमा के इन्कार का ताल्लुक़ जुल हिज्जा के पहले दहाके से है क्योंकि _ 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने हज वाले उम्रे के अलावा तमाम उम्रे जुलक्रअदा में किये। हजरत मुआविया (ई) 

. का आपको हजामत बनाना उम्र-ए-जिअराना को बात हो सकती है जो बिल इत्तेफाक़ जुलकञदा में . 
हुआ। जुल हिज्जा में तो आपने हज किया है और हज में आपने मिना में हजामत करवाई थी क्योंकि हज 
में हजामत के लिये मिना मुक़र्रर है, मर्वा नहीं। और ये भी मालूम है कि आपने हज में तक़सीर नहीं 
हलक करवाया था, इसलिये 'फी अय्यामिल अश्र' का इज़ाफ़ा शाज़ है क्योंकि इन अल्फाज़ को बयान 
करने में केस बिन सअद मुतफरिक है। (2) मुहक्रिके किताब ने इस हदीस की सनद को सही कहा है 
` जबकि फ़ी नफ़्सिही इस हदीस की सनद इन्क्रिताअ की वजह से जईफ है क्योंकि अता यहाँ मुआविया 
(ऋ) से बयान कर रहे हैं जबकि मुझाविया (कैः) से उनका सिमा साबित नहीं बल्कि उन्होंने इस | 
रिवायत को इब्ने अब्बास (,#) से सुना है और इब्ने अब्बास (+) ने उन्हें ये रिवायत मुआविया | 
(ऋ) से बयान की है जैसा कि मुसनद इमाम अहमदः (4/95) में इसकी सराहत है। और उसकी सनद 
मुत्तसिल ओर सही है, लिहाज़ा ये हदीस 'फी अय्यामिल अश्र' के इज़ाफे के बगैर सही लिगैरिही है। 
शेख (हफिज़हुल्लाह) का इसकी सनद को सही कहना महल्ले नज़र है। वल्लाहु आलम! (3) “अपने 
तीर से' असल में तीर किसी आराबी का था। जब उससे ले लिया तो वक्ती तौर पर उनका बन गया, 
इसलिये अपना कहा। 


५ 


पत्नननतनन 
॥ 
| ; 9 
। ह Ne 
| 
| (| * 
| 
} 
| 


\ 


Usa Lb (IA) wb 


| __ si 9 


ओर कुर्बानी का जानवर साथ लाये, 


(2993) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैंकि ५; - ,,>६ ६ «85 98 4६5५ | 
हम (हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह (#) के साथ Ee 


पे Ae HN 99 - Be 20.5 - ८2 :॥॥ 
(मक्का मुकर्रमा को) निकले। हम (में से FS कक 
| BE ll SSNS «2७ ०७ 
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अक्सर) सिर्फ हज की नियत रखते थे। जब 
आपने बैतुल्लाह ओर मफ़ा मर्वा के तवाफ़ कर 
लिये तो आपने फ़रमाया: 'जिस शख्स के साथ 
कुर्बानी का जानवर हे, वह अपने एहराम पर 


deze 602 | 602 
Ys EF EI ०८७ ८० ५5४ 
YY sak lol 
५25 wh SE ॥ ४४ - 26-5 


क्राइम रहे ओर जिस शख्स के साथ कुर्बानी का. ८५ 4 56 ८७ " ५65%; ४.५) 
जानवर नहीं, वह हलाल हो जाये।' PCE TIES 
(2993) तख़रीज: (सनद मही) देखें, हदीस: 2742, et 
29 | WO 


फ़ायदा : पीछे तफ्सील गुज़र चुकी है कि कुर्बानी वाला शख्स कुर्बानी ज़बह करने से पहले हलाल. 
नहीं हो सकता। जिसके पास जानवर न हो, वह अपने एहराम के हिसाब से हलाल होगा। हज का 
एहराम हो तो हज करने के बाद हलाल होगा। कुछ हज़रात के नज़दीक आपका ऐसे सहाबा को, उम्रा 
करके हलाल हो जाने का हुक्म सिर्फ़ उस साल के साथ ख़ास था ताकि हज के दिनों में उम्रे को 

नाजायज़ समझने की अमलन तर्दीद हो जाये लेकिन ये बात सही नहीं है, बल्कि ये हुक्म हमेशा के 
लिये है जैसा कि इससे मुताल्लिका अहादीस से बिल्कुल वाज़ेह पता चलता है। 


बाब: (।86) 
जो शख्स उम्रे का एहराम बाँधे ओर 
_ कुर्बानी साथ ले जाये, वह क्या करे? 


essen NAS 


(2994) हज़रत आयशा (#) फ़रमाती हैं कि , ८ ७६ 96 , ०७ ६3 4६5८ ७ 
हम रसूलुल्लाह (#) के साथ हजतुल विदा में EN 
निकले। हममें से कुछ ने हज का एहराम बाँधा od AM HE जल 
ओर कुछ ने उम्रे का। कुछ कुर्बानी का जानवर भी 
साथ लाये थे। रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जिस शख्स ने उम्रे का एहराम बाँधा ओर वह 4 ७ ६; ६५६ 2 ६ ६४ ९55 
कुर्बानी नहीं लाया तो (उम्र करने के बाद) वह , 808 ,॥ 3.०८ 3& ५४55; 
हलाल हो जाये। और जिसने उम्रे का एहराम "पक 5 ता 
बाँधा और वह कुर्बानी भी साथ लाया है तो वह. "४ ०५ 2 ४५ 2४5 oO 
(कुर्बानी ज़बह होने से पहले) हलाल न हो। और 45५५ (8 १9 4 3 Gb i, 
जिस शख़्स ने हज का एहराम बाँधा हे, बह. 


IG ide ts Bs CF ०५४ 


Sherkhamn 
9SB2L5 696 737 


र्‌ 


अपना हज मुकम्मल करे। हज़रत आयशा (ऋ) १८, 2४; 45७ ॐ6 . " १5 द 
ने फ़रमायाः मेने ठम्रे का एहराम बाँधा था। | a 
(2994) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 2765 | | 
फवाइद व मसाइल : (7) हज्जतुल विदा में सहाबा के एहराम और माबाद के हालात की तफ्सीली 
बहस मुताल्लिक़ा अबवाब में गुज़र चुकी है। वहाँ मुलाहिजा करें। इस रिवायत में कुछ इख़तेसार है। इसे 
समझने के लिये दूसरी गुजिश्ता मशहूर रिवायात को देखा जायेगा। (2) 'हज मुकम्मल करे' ये उस 
वक़्त है जब वह कुर्बानी का जानवर साथ लाया हो। सहाब-ए-किराम (झै) में से जिनके साथ कुर्बानी 
का जानवर नहीं था, ऐसे अश्खास को आपने उम्रा करके हलाल होने का हुक्म दिया, ख़वाह उनका | 
एहराम हज ही का था। बहरहाल इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि अगर कुर्बानी का जानवर साथ हो तो 
जानवर के ज़बह होने से पहले हलाल नहीं हो सकता। 

(2995) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ङ) , 5८: Usk 7 
फ़रमाती हैं कि हम (हज्जतुल विदा में) रसूलुल्लाह ,. ,.., ४९ 5 , Us ४ 65 38 
(ॐ) के साथ हज के लब्बैक कहते हुये (मक्का... । 2 
को) आये। जब हम मक्का मुकर्रमा के क़रीब हुये EN NE jo 2 
तो आपने फ़रमायाः 'जिस शख़्स के साथ कुर्बानी «6 . 5५ «| 5६ #६ ८ «४ 
का जानवर नहीं, वह (उम्र करके) हलाल होजाये ,।८ „| ४॥ ),८ & ७. 
और जिस शख़्स़ के साथ कुर्बानी का जानवर है =... ६० ६ 
वह अपने एहराम पर क्राइम रहे।' हज़रत अस्मा “ˆ EY ७०४ ४० 
(क) ने कहा: (मेरे ख़ाविन्द) हज़रत जुबेर (ई) ` 62 # १ ८2 £ ५७५ 

के साथ कुर्बानी का जानवर था, लिहाज़ा वह १०; ४८७ 5.७ is ४2४ ६८ 
अपने एहराम पर क्राइम रहे। मेरे साथ क़र्बानी का 56 . " ५.।। ८ ५४४ ५ 
जानवर नहीं था, इसलिये में हलाल हो गई। ओर हा 5 ८४ 2१ 

मैंने अपने आम कपड़े पहन लिये और ख़ुशबू भी “7” = VR rE 
लगाई, फिर मैं हज़रत जुबेर(,#) के क़रीब होक ५४४ ४४४७ ७ (5 ><४ #£3 
` बैठी तो वह कहने लगे: मुझसे दूर हो कर बेठो। मेने | 2८.६ £ .# ६५ ट 
(मज़ाक़ में) कहा: क्या आप को ख़तरां है कि में. 26 ६: ५>&॥ 0७5 2५5 
आप पर ज़बरदस्ती कूद पडूंगी? द टर्च अ 
(2995) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस ; प 
]236/92 
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फ़ायदा : 'दूर होकर बैठो' क्यों कि एहराम के दौरान में सिर्फ जिमाअ ही हराम नहीँ बल्कि मुक़द्दमाते 
जिमाअ, जैसे: शहवत से हाथ लगाना और बोसा वगैरह लेना भी मना है। खुशबू वगैरह की मौजूदगी में. 


नबी (ॐ) जब उम्र-ए-जिञ्जराना से वापस 
तशरीफ़ लाये तो आपने हज़रत अबू बक्र (:#) को 
अमीरे हज बना कर भेजा। हम भी उनके साथ गये 


यहाँ तक कि जब आप अर्ज मक़ाम पर ठहरे हुये थे _ 


तो सुबह की इक़ामत कही गई। आप तकबीरे 
तहरीमा कहने के लिये सीधे हुये तो आपने अपने 
पीछे से ऊँट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनी। 
आप तकबीर कहने से रुक गये और कहने लगे: ये 


. रसूलुल्लाह (#) की ऊँटनी जदआ की आवाज़ | 


है। शायद रसूलुल्लाह (ॐ) का ख्याल भी हज का 
गया है ओर कहीं रसूलुल्लाह(#) तशरीफ़ ही 


न ले आये हों, (ऐसी सूरत में) हम आपके पीछे ही. 


नमाज़ पढेंगे, लेकिन (क्राफ़िला आने पर पता 
चला कि) उस ऊँटनी पर हज़रत अली (:$) सवार 
थे। हज़रत अबू बक्र (#) ने पूछा: आप अमीर 
बन कर आये हैं या क्रासिद हैं? हज़रत अली (.#) 
ने कहा: नहीं बल्कि क्रासिद हूँ। रसूलुल्लाह (#) 
ने मुझे ऐलाने बराअत के लिये भेजा हे कि में बह 


आयात (सूर-ए-बराअत) हज (व उम्र) के 


वक्रूफ़ की जगहों पर लोगों को पढ़ कर सुना दूँ, 
फिर हम मक्का आये, चुनांचे जब यौमे तरविया 
को एक दिन रह गया तो हज़रत अबू बक्र (कै) 


| so al) | 2 


| al | J ES) prio 5) 


मेलान तबई चीज़ है, इसलिये दूर रहने का हुक्म दिया। (जक). | 


बाब: (87) यौमे तरविया (आठ जुल | 
कि... . 


(2996) हज़रत जाबिर (:&) से रिवायत हे कि | 
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खड़े हुये और लोगों से ख़िताब फ़रमाया। उन्हें हज 
के तरीक़े बतलाये यहाँ तक कि जब वह फ़ारि 


हुये तो हज़रत अली (.#) खड़े हुये और लोगों के. 
सामने बराअत वाली आयात आख़िर तक पढ़ीं, 


फिर हम हज़रत अबू बक्र (#) के साथ हज को 


चले यहाँ तक कि जब अरफ़ा (नो ज़ुल हिज्ा). 


का दिन हुआ तो हज़रत अबू बक्र(क) उठे ओर 
लोगों से ख़िताब फ़रमाया ओर लोगों को हज की 
इबादात के तरीक्रे बतलाये यहाँ तक कि जब आप 
फारि हुये तो हज़रत अली (:&) उठे और लोगों 
के सामने बराअत वाली आयात आखिर तक 
पढ़ीं, फिर कुर्बानियों वाला दिन (दस जुल हिज्जा) 
हुआ तो हमने तवाफे इफाज़ा किया। जब हज़रत 
अबू बक्र(:&) (तवाफ़ से) वापस लोटे तो लोगों 


से खिताब फ़रमाया और उन्हें मुज़्दलिफ़ा से 


लौटने, कुर्बानियाँ करने और दूसरी इबादाते हज के 
तरीक्रे बयान किये। जब वह फ़ारि हुये तो हज़रत 
अली(.$&) खड़े ह्ये और लोगों के सामने बराअत 
बाली आयात आख़िर तक पढ़ी। जब मिना से 
वापसी का पहला दिन हुआ तो हज़रत अबू 


बक्र(#) खड़े हुये, लोगों से ख़िताब फ़रमाया 


ओर उन्हें बताया कि वह कैसे वापस जायेंगे और 
केसे रमी करेंगे। इसी तरह उन्हें मनासिके हज की 
तालीम दी। जब वह फ़ारि हुये तो हज़रत अली 
(#) उठे और लोगों के सामने बराअत वाली 
आयात आखिर तक पढ़ीं। 

अबू अनब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) बयान करते हैं: 
अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन खुसैम इल्मे हदीस में क़वी 
नहीं। मैंने उनकी हदीस सिर्फ़ इसलिये बयान की है कि 


70 कर तू 
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कहीं इब्ने जुरैज अन अबी अज़्जुबेर को सनद को सही न 

समझ लिया जाये। मैंने ये हदीस (इन्ने खुसैम के वास्ते Ro ge BP जी 
वाली) सिर्फ़ इस्हाक़ बिन राहवे बिन इब्राहीम से लिखी... £2१ # ७७% १% ॐ आन्‍ाचछ 
. है। वैसे यहया बिन सईद क़त्तान और झन्दुर्रहमान बिन £६ ८2 #८ १५ Ns 
महदी ने इब्ने खुसैम की हदीस को सिरे से मतर्रक क़रार 2 हि 
नहीं दिया, अलबत्ता अली बिन मदीनी ने फ़रमाया है कि _ 5 कह: 20720 a Gi ९४ 
इब्ने ख़ुसेम की हदीस मुन्कर (ज़ईफ) होती है। और ट »& && ४७४५ Hod 
इमाम अली बिन मदीनी का मर्तबा ये हे कि गोया वह. El 
सिर्फ इल्मे हदीस ही के लिये पैदा हुये हैं। { IA ` 
(2996) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी: ]/66, 67, 

हदीस: 92, सुनन अल कुब्रा: लिन्नसाई, हदीस: 3984, व 

` सहीह इन्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 2974 

फ़वाइद व मसाइल : (7) कुछ मुहददिसीन ने ये रिकयत इन्ने खुसैम के वास्ते के बगेर बयान को है 
लेकिन इस सूरत में ये रिवायत मुन्क्रतअ बनती है क्योंकि इन्ने जुरैज अबू अज्जुबेर का नाम लेकर ऐसी | 
रिवायात बयान कर देते हैं जो उन्होंने उनसे नहीं सुनी होती थीं। इस बात पर तम्बीह करने के लिये इमाम 
नसाई (६5 ) ने ये वास्ते वाली रिवायत बयान को है। वास्ते वाला रावी इन्ने खुसैम मुतकल्लम फीह 
है। इमाम अली बिन मदीनी जैसे अज़ीमुश्शान इमाम ने उनके ज़ईफ़ होने को राहत फ़रमाई है, लेकिन 
कुछ मुहक्लिकीन ने उसे इब्ने खुसैम की बजाये सिर्फ अबू जुबेर के अनञना की वजह से ज़ईफ़ करार 
` दिया है। बहरहाल ये रिवायत ज़ईफ़ है। वल्लाहु आलम! (2) 'अमीरे हज बना कर भेजा' ये उम्र-ए- 
जिञ्राना के फौरन बाद की बात नहीं बल्कि अगले साल 9 हिजरी जुलक़्दा की बात है। (3) 
` 'अर्ज' मदीना और मक्का के दरम्यान एक बस्ती या पहाड़ का नाम है। (4) 'क़रासिद' हज़रत अली 
(ऋ) को भेजने को वजह ये थी कि बराअत का ऐलान ऐसा अहम ऐलान था कि या तो रसूलुल्लाह 
(#8) खुद फ़रमाते या आप का कोई रिश्तेदार। (5) 'बराअत की आयात' उससे मुराद सूरतुत तौबा _ 
का इन्तेदाई रुकू है जिसमें मुश्रिकीन को ख़बरदार किया गया है कि अब अरब में तुम्हारा किरदार ख़त्म 
हो चुका है। चार माह बल्कि हुर्मत वाले महीनों के इख़ितताम तक सोच समझ लो। मुसलमान हो जाओ 
या लड़ने के लिये तैयार हो जाओ या अरब ख़ाली कर दो। नतीजतन सब लोग मुसलमान हो गये और 
अरब शिर्क से खाली हो गया। (मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 2960, 2967) (6) 'योमे 
तरविया' जुल हिज्जा की आठ तारीख़। यौमे तरविया से एक दिन क़ब्ल खुत्वा हज का हिस्सा नहीं है। . 
चूंकि ये पहला हज था, लोग नावाकिफ़ थे, इसलिये बार बार खिताब की ज़रूरत पड़ी। हज का असलं 
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खुत्वा यौमे अरफा ही में है। बाक़ी ज़रूरत पर मौकूफ हैं। (7) यौमे अरफा से मुराद 9 तारीख़, यौमे 
नहर से 70 तारीख़ और वापसी के पहले दिन से मुराद 2 जुल हिज्जा और वापसी के दूसरे दिन से 


'म्राद 73 तारीख़ है। , 7 


बाब: (88) हजे तमत्तोअ करने 
एहराम कब बाँधे? 


(2997) हज़रत जाबिर (:#) बयान करते हें कि 


हम रसूलुल्लाह (#) के साथ ज़ुल हिज्जा की . 


चार तारीख़ को (मक्का मुकरमा) पहुँचे तो 

नबी-ए-अकरम (#) ने फ़रमायाः 'हलाल हो 
जाओ ओर हज के एहराम को उमरे में बदल लो।' 
हम इससे बहुत तंग दिल हुये और ये बात हम पर 
बहुत शाक़् गुज़री। ये बात नबी (#) को पहुँची 
तो आपने फ़रमायाः 'ऐ लोगो! हलाल हो जाओ, 


अगर मेरे साथ कुर्बानी का जानवर न होता तो में _ 


भी इसी तरह करता जिस तरह तुम करोगे।' हम 
हलाल हो गये यहाँ तक कि हमने औरतों से 
जिमाअ किया ओर हमने बह सब काम किये जो 
एक हलाल शख्स करता है, यहाँ तक कि जब 
यौमे तरविया हुआ और हम मक्के से बाहर 
निकले तो हमने हज की लब्बैक पुकारी। 
(2997) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल 
कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3985. 


3 को अय्यामे तशरीक कहते हैं। 
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फ़ायदा : तमत्तोअ करने वाला यौमे तरविया, यानी आठ जुल हिज्जा को मक्का मुकर्रमा से एहराम | 
` बाँधेगा ओर मिना को रवाना हो जायेगा। आठ तारीख़ को योमे तरविया इसलिये कहते हैं कि उस दिन 

लोग मिना को जाते वक़्त अपने ऊँटों को ख़ूब पानी पिला लेते थे ताकि आइन्दा पाँच दिनों में ऊँटों को 
पानी पिलाने की ज़रूरत न रहे। अरबी ज़बान में पानी पिलाकर सैर करने को तरविया कहते हैं। 
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बाब: (।89) मिना की फज़ीलत के बारे | 
में क्या जिक्र किया गया हे? 


(2998) हज़रत इमरान अन्सारी से रिवायत हैकि ८३ ५,७५; «६६: 5१ 452 ८] 
में मक्का मुकर्रमा के रास्ते में एक दरूडत के नीचे lo ट 
उतरा हुआ था कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर "” , 
(%#) रास्ते से हट कर मेरे पास आये और फ़रमाने £! २% ॐ ४७ (४ ५४४४ 
लगे: इस दरख़त के नीचे क्यूँ उतरे हो? मेने कहा: ८? 4७ ८ “८50 dE 0 56 
साये की ख़ातिर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर . *5 35७ ०४७ ...॥ ८ Hs 
(क) फ़रमाने लगे कि रसूलुल्लाह() ने .... 5४ 
फ़रमाया: 'जब तू मिना के दो पहाड़ों (अख़शबैन) ˆ” | IN 
के दरम्यान हो, और आपने अपना हाथ मशरिक्रि 2 ४४४ ४५४ ७ ४५४ 5५ ५ 
की तरफ़ बढ़ाया, तो वहाँ एक वादी हे जिसे सुरबा ५0 ५6 . ७४ 5 ट 5) 
... या हारम (बिन मिस्कीन) की हदीस के 0) ay Js ds 
मुताबिक, सुरर .... कहा जाता है, इस वादी में _.. , ..... pe 
एक दरख़त है जिसके नीचे सत्तर नबी पेदा हुये।' 2.2) ट्रैक 7 (४2 «०४2 ़ की Ce 
(2998) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः ५८०४ 4 ४५ ७५ ४७ ५७ - gre | 
2/38, मौता: /423, 424, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, ५ - „५ 8 ०७ ) GN Es 35 - 
हदीस: 3986, व सहीह इन्ने हिन्बान, हदीस: 029, मुसनद " (६७,४2८ (६७४ Lis 
_ अबी लैला: 0/87, हदीस़: 5723, अत्तम्हीद: 3/264. RR sa 24 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, ताहम ये तो वाज़ेह है कि मिना भी एक मुतबर॑ंक मक़ाम है। लेकिन 
इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ कोई दरख़त तलाश करके नमाज़ें पढ़ी जायें और उसे मरजओ ख़लाइक 
करार दिया जाये। क्या ये काफ़ी नहीं कि वहाँ हाजी लोग चार पाँच दिन ठहरते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, 
तकबीरें पढ़ते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं वगैरह? क्या ये सब कुछ ताज़ीम के लिये काफ़ी नहीं? क्या ज़रूरी 
है कि उनसे बढ़ कर ख़ुद साख़ता ताज़ीम को जाये? खुसूसन जब ये ख़तरा हो कि लोग इस दरख़त को 
'माबूद' की तरह समझने लगेंगे। इसी बिना पर हज़रत उमर (ऋ) ने बेते रिज़वान वाला दरख़त कटवा 
दिया था, जब लोग जोक़ दर जोक़ वहाँ जाकर ख़ुसूसी नमाज़ें पढ़ने लगे थे। देखिये: (फतहुलबारी 
हदीस: 465) ख़तरा था कि कहीं लोग इस दरख़त को नफ़ा व नुकसान का मालिक ही न समझना 
शुरू कर दें जैसा कि बहुत से 'तबर्रुकाते सालेहीन' के साथ होता है। 
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(2999) हज़रत अब्दुरहमान बिन मुआज़ (ऊ) 
बयान करते हैं कि हमसे रसूलुल्लाह (#) ने मिना 


में खिताब फ़रमाया: अल्लाह तला ने हमारे 


कान खोल दिये यहाँ तक कि हम आपका हर 
फरमान बखूबी सुन रहे थे, हालांकि हम अपने 
अपने ख़ेमों में थे। नबी ($) लोगों को मनासिके 
हज की तालीम दे रहे थे यहाँ तक कि रमी वाली 
कंकरियों की बात आई तो आपने फरमाया कि वह 
ख़ज़्फ़ की कंकरियों जेसी छोटी हें। आपने 
मुहाजिरीन को हुक्म दिया कि वह मस्जिदे (ख़ेफ़) 
की अगली जानिब उतरें ओर अन्सार को हुक्म 
दिया कि वह मस्जिद की पिछली जानि उतरें। 
(2999) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद 
हदीस: 957 
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फ़वाइद व मसाइल : () 'कान खोल दिये' ये भी रसूलुल्लाह (अ) का मोजिज़ा था कि आपकी 
आवाज़ पूरे मिना में सुनाई दे रही थी, हालांकि मिना कई मुरब्नञ़ मील है। (2) 'कंकरियों की बात 
आई इस जुम्ले का दूसरा तर्जुमा ये होगा 'हता कि आप जमरों के क़रीब पहुँचे और आपने ख़ज़फ़ वाली. 
कंकरियों से जमरात को रमी किया” दोनों मानों की गुंजाइश है। (3) 'ख़ज़फ़ की कंकरियाँ' यानी छोटी | 
छोटी जो किसी को लग भी जायें तो ज्म हो, न चोट आये। बच्चे ऐसी कंकरियों के साथ निशाना बाज़ी . 
की मश्क़ किया करते थे। ये दो ऊँगलियों के दरम्यान पकड़ कर आसानी से फेंकी जा सकती थीं। 


की नमाज़ कहाँ पढे? 


बाब: (90) तरविये के दिन इमाम ज़ुहर 


(3000) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफैअ 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत अनस (%#) से पूछा 


कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइये जो आपने 
रसूलुल्लाह (#) से समझी हो। मुझे बताइये कि 
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£ ) (002४6 6t0 
आपने तरविये के दिन ज़ुहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी 5, ४5 3 pl de ७८ 5)%॥ 


थी? उन्होंने फरमायाः मिना में। मैंने कहा: वापसी, मैं [६६ 
_ (१3 ज़ुल हिज्जा) के दिन अम्न की नमाज़ कहाँ rl ८७ 20७ 57 ज i, 
_ पढ़ी? फ़रमायाः अब्तह में। | Ei 420 Os be dle es 
(3000) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ८ 06 9 «5४ HN >> ८४2 


309, बुख़ारी, हदीस: 653, सुनन अल कुब्रा | $१॥ : ०. a RAFF 
लिन्नसाईं, हदीस: 3987 ह bes (३४ 


` फ़वाइद व मसाइल : (7) यौमे तरविया के दिन मिना में जुहर की नमाज़ पढ़ना सुन्नत है लेकिन ये 
हज का फर्ज़ नहीं कि इसके रह जाने से कोई कफ़्फ़ारा लाजिम आता हो। सुन्नत ये है कि यौमे तरविया 
_ की जुहर से यौमे अरफ़ा की सुबह तक पाँच नमाज़ें मिना में पढ़ी जायें लेकिन अगर कोई शख्स बराहे 
रास्त यौमे अरफ़ा (9 जुल हिज्जा) मिना में ठहरे बगैर अरफ़ात पहुँच जाये तो कोई फर्क़ नहीं पड़ेगा। 
(2) मिना से वापसी के मौके पर जुहर, अञ्न, मगरिब और इशा की नमाज़ अब्तह (मक्का मुकर्रमा से 
करीब बाहर एक मैदान) में पढ़ना और वहाँ रात का कुछ हिस्सा गुज़ारना मुस्तहब है। इस अमल को 
तहसीब कहा जाता है। रसूलुल्लाह (#) के बाद ख़ुलफ़ा भी यहाँ पड़ाव करते रहे हैं और जिन सहाब- 
` ए-किराम (क) से इसकी नफी मन्कूल है, तो उससे इसकी सुन्नियत या इस्तेहनाब की नफ़ी नहीं 
बल्कि इसके लुजूम व वजूब की नफी मुराद है। ये मतलब नहीं कि इसके रह जाने से हज मुतास्सिर 
होता है। तफ़्सील के लिये मुलाहिजा फ़रमाइये: (फ़तहुलबारी: 3/597) | 


| च | [ बाब: (97) | 
5 5 मिना से अरफात जाना हे ee थी 
(3007) हज़रत इब्ने उमर ( ह BNE DE Oh ह ४ red 
कि हम रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ मिना से. 5 ves 


BE अर Cr LP 
अरफ़ात गये। कोई लब्बैक कहता था ओर कोई. ge 
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(3007) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा £ ४४० & (५: ८७ 2 ol ५ 
लिन्नसाई, हदीस: 3989, मुस्लिम, हदीस: ५} | ७ 2.5 «५०३ abs 4 
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(3002) हज़रत इब्ने उमर (ॐ) से रिवायत हे 
कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ अरफ़ात गये। 
हममें से कोई लब्बेक कहता था ओर कोई 
तकबीरें कहता था। 

(3002) तख़रीज : (सनद्‌ सही) मुसनद अहमदः 
2/3, 3990, पिछली हदीस देखें. 
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फ़ायदा : मिना से 9 जुल हिजा को तुलूओ शम्स के बाद झरफात की तरफ़ कूच किया जाता है और ये 
मुत्तफक अलैहि मसला है। जाते हुये लब्बेक कहना भी जायज़ है और तकबीरें कहना भी, मगर असल 
लब्बैक है, यानी लब्बेक कररत से कही जाये। दरम्यान में तकबीरें भी पढ़ते रहें। लब्बेक का सिलसिला 


यौमे नहर को जमर-ए-उक्बा को रमी तक जारी रहेगा। 
| बाब: (92) 
अरफ़ात जाते हुये तकबीरें कहना भी 


(3003) हज़रत मुहम्मद बिन अबू बक्र स्क़फ़ी 


` से रिवायत हे कि मैंने हज़रत अनस ($) से कहा 
. जबकि हम मिना से अरफ़ात जा रहे थे: तुम इस 
दिन रसूलुल्लाह (#) के साथ किस तरह लब्बेक 
कहते थे? तो उन्होंने कहा: लब्बेक कहने वाला 
लब्बेक कहता था, उस पर कोई ऐतराज़ नहीं 
किया जाता था। ओर तकबीरें कहने वाला 
तकबीरें कहता था, उस पर कोई ऐितराज़ नहीं 
किया जाता था। 


(3003) तख़रीज : (सनद म्ही) बुखारी, हदीस: 


970, मुस्लिम, हदीसः 285, मौताः ]/337, सुनन 


अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3997. 
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| है बाब ै (93) कक | 
_ इस दोरान में लब्बेक कहना भी जायज़ हे | 


(3004) हज़रत मुहम्मद बिन अबू बक्र सक़फ़ी 
बयान करते हैं कि मैंने. अरफ़े के दिन की सुबह 
हज़रत अनस (क) से कहा: उस दिन लब्बेक 
कहने के बारे में आप क्या कहते हैं? वह फ़रमाने 
लगेः में उस दिन रसूलुल्लाह (#) ओर आपके 
सहाबा के साथ चला। उनमें से कोई तकबीरें 
कहता था ओर कोई लब्बेक पढ़ता था, लेकिन 
कोई एक दूसरे पर ऐतराज़ नहीं करता था। 


(3004) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 3992 


oo 


बाब: (।94) 

योमे अरफ़ा की फ़ज़ीलत के बारे में जो 
ज़िक्र किया गया हे | 
(3005) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब से रिवायत 
है कि एक यहूदी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:#) 
से कहा: अगर ये आयत (अल योम अक्मल्तु 
लकुम दीनकुम) हम यहूदियों पर उतरती तो हम 
उस दिन को ईद बना लेते। हज़रत उमर (.#&) ने 
फ़रमायाः मुझे इस दिन का बखूबी इलम है जिस 
दिन ये आयत उतरी बल्कि उस रात का भी जिस 
रात ये उतरी। वह जुमे की रात थी ओर हम 
रसूलुल्लाह (ॐ) के साथ अरफ़ात में थे। 


(3005) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
. 307/4, बुखारी, हदीस: 45 


45 ७३ 0७ esl 2३ 5७०। Es 


dS (१): ५०५ 


SN ~ Ve 


| 
| 
। 
०% 


20 ~ 


SS CCS 
Pel hie UF 4५५ 
bj NE SY EB ०७ - ial 
SED SEN SOE 


(62 a 5 Bo 


20 „ ea) ॥ 9 ~ Ce 5 
4०५० gl He BI SEH 5 


(8 Al ए EN G5 


| 


JG J ७ ‘ol हि sb (री ‘sd 


LY १५४ iF ६४४ SN so 
Fp 5S 248 a } 4.८ 20.४४) 
Si Mal ik rsd 
555 i ६0 2 | ४20 

es le ho 2५४ & 


HE (3 FR ke 
क्र ~ os 


Sherkhamn 


DBLS 66 757 


Ex 


जिल्द 
सुनन नशाई £: 


i न्द 
[ 


कि 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


(83 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर (.&) के फरमान का मतलब ये है कि हमारे लिये तो ये दिन 
_ पहले ही से इंद था बल्कि दो वजह से क्‍योंकि इस दिन जुमा भी था और हज भी। जुमा तो हर हफ्ता की 
ईद है और यौमे अरफा सालाना, यानी हम इस तारीख़ को भी ईद मनाते हैं (यानी 9 जुल हिज्जा को) 
ओर उस दिन को भी, यानी जुम्अतुल मुबारक को, लिहाज़ा हमें अलग तोर पर इस आयत के नुजूल 
का जश्न मनाने को ज़रूरत नहीं। वैसे भी इस्लाम का मिज़ाज जश्न मनाने वाला नहीं बल्कि इबादत का 
है और वह पहले से ही है। (2) 'जुमे की रात' मुमकिन है आने वाली रात को कुर्ब की बिना पर जुमे 
` की रात कह दिया हो वरना ये आयत तो जुमे के दिन उतरी है, हाँ रात क़रीब थी, इसलिये निस्बत कर 


दी। वल्लाहु आलम! _ 
(3006) हज़रत आयशा (कै) से रिवायत है, 


रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'यौमे अरफ़ा से. 


बढ़ कर कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह 
ताला ज़्यादा गुलाम लोण्डियाँ आग से आज़ाद 
करता हो। इस दिन अल्लाह तआला मज़ीद 
क़रीब आ जाता है, फिर अपने उन बन्दों 
(हुज्जाजे किराम) की बिना पर फ़रिश्‍तों के 
सामने फ़ करता है ओर फ़रमाता हेः मेरे ये बन्दे 
क्या चाहते हें? | 
अबू अन्दुररहमान (इमाम नसाई (४5 )) बयान करते 
हैं कि बहुत मुमकिन है कि (सनद में इब्ने अल मुसय्यब 
के शागिर्द) यूनुस से मुराद यूनुस बिन यूसुफ हों जिनसे 
इमाम मालिक (६5) रिवायत करते हैं। वल्लाहु 
तआला आलम! | 
तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 348. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'गुलाम लौण्डियाँ' मुराद आम मर्द व औरत हैं क्योंकि सब इन्सान 

` अल्लाह ताला के लिये गुलाम लोण्डियाँ ही हैं। (2) 'आग से आज़ाद' यानी जिनके लिये गुनाहों 
की वजह से आग मुकर थी, अल्लाह तआला उनके लिये माफी फरमाता है। नतीजतन वह क़यामत | 

के दिन आग से बच जायेंगे। चूंकि माफ़ी यौमे अरफा को होती है, इसलिये आज़ादी की निस्बत उसकी - 
तरफ़ कर दी वरना असल आज़ादी तो कयामत के दिन होगी। मुमकिन है फौत शुदगान को भी अल्लाह 
तआला उस दिन अज़ाबे कब्र से माफी और आज़ादी अता फरमाता हो। (3) 'मज़ीद क़रीब' अल्लाह 
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तआला अपने अफझल व सिफ़ात में मु्तार है, लिहाज़ा अल्लाह तआला के करीब आने में कोई 

इश्काल नहीं जेसे उसकी शान को लायक है। कुछ हज़रात ने चन्द मज्ङ़मा और बे बुनियाद उसूलों की 
बिना पर अल्लाह तआला को इतना मजबूर व बेबस (मआज़ अल्लाह) बना रखा है कि वह अल्लाह 
ताला के लिये कुछ भी करने को ममनूअ समझते हें। हमारा अल्लाह, गुनाहगारों का रब और बेबसों 
का रब, सब मख़लूक का रब इतना बेबस ओर मजबूर नहीं हो सकता कि न वह किसी पर तरस खा 
सके, न किसी से सरगोशी कर सके, न कलाम कर सके, न खूश हो सके, न क़रीब आ सके और न 
अर्श पर फरोकश हो सके, लिहाज़ा तावीलात की कोई ज़रूरत नहीं, हाँ जब अल्लाह तआला क़रीब 
होगा तो रहमते इलाही ख़वाहमख़वाह क़रीब होगी। इसका इन्कार नहीं। 


बाब: (95) अरफे के दिन (अरफा में) | | 


रोज़ा रखने की मुमानिअत 


(3007) हज़रत उक़्बा बिन. आमिर (क) से ८.45 ०2 ४0% १2 4 2 275) 
मन्क्रूल है, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'यौमे ‰. :॥ ८, - || ५८ ए ७ 
_ अरफा (9 जुल हिज्ा) हम मुसलमानों के लिये ‘ig: 4. bd | है ह FP 

ईद के दिन हैं और ये खाने पीने के दिन हैं। tr san 
(3007) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद ee oR SC 
हदीस: 249, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः " ५७६५५ ५८ ५४ ० ५0 0८.7 ॐ 
3995, तिर्मिजी, हदीस: 773, व सहीह इब्ने ;. १६) ८९।; »<4॥ ८% 5: ८% 5 
` हिब्बान, हदीस: 958, वल हाकिम: ]/343. | os ae os EY (४ ७.० 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इन दिनों में से यौमे अरफा तो सिर्फ हाजियों के लिये ईद है क्योंकि वह 
उस दिन इकट्ठे हो कर इबादाते हज अदा करते हैं। बाक़ी मुसलमान उस दिन कुछ नहीं करते, लिहाज़ा ये 
उनके लिये ईद नहीं। वह उस दिन रोज़ा रख सकते हैं बल्कि मुस्तहब और अफज़ल है, अलबत्ता हाजी 
लोग इस दिन अरफे में रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि ये उनकी ईद है, और इस दिन मुश्किल काम खूद 
करने पड़ते हैं। मिना से अरफात को जाना और वहाँ मौसम की शिद्दत और इज्तेमा की मशक्कत बरदाश्त 
करना दिल गुदे का काम है, उस दिन रोज़ा रखने से उन्हें तंगी पेश आने का गालिब इम्कान है, लिहाज़ा 
उनके लिये रोज़ा रखना मना है। दूसरे लोग अपने घरों में होते हैं। बह उस दिन रोज़ा रख सकते हैं। ये 
उनके लिये ख़ुसूसी सवाब का काम होगा। बाद वाले दिन, यानी यौमे नहर और अय्यामे तशरीक़ सब 
मुसलमानों के लिये ईद हैं क्योंकि सब लोग कुर्बानियाँ ज़बह करते हैं और इन दिनों में अल्लाह की - 
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ब ०३) 
ज़ियाफ़त से मुतमत्तेअ होते हैं। ये चार दिन और ईदुल फ़ित्र का दिन तमाम अहले इस्लाम के लिये खाने 
पीने के दिन हैं, लिहाज़ा इन तमाम अय्याम में रोज़ा रखना तमाम मुसलमानों के लिये हर जगह ममनूअ 
है। (2) अय्यामे तशरीक की वजहे तस्मिया ये है कि इन दिनों लोग कुर्बानी का गोश्त बारीक बनाकर 
धूप में सुखाते थे ताकि ख़राब न हो और बाद में काम आ सके। गोश्त को बारीक करके धूप में सुखाना 

अरबी ज़बान में 'तशरीक' कहलाता है। | 


psp ONIN Mn sR iP CIN 


बाब: (96) अरफे के दिन ज़वाल के 
फौरन बाद जल्दी अरफ़ात पहुँचना | 


(3008) हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से ७6, BES EU ed 
. स्वायत है कि ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन | CVO EROS BR 
| ६ CT 2 23 | 
मरवान ने (अमीरे हज) हज्जाज बिन यूसुफ को. ES 
लिखा और हुक्म दिया कि हज के मसाइल में bp OR FN 
हज़रत इब्ने उमर (#) की मुखालिफ़त न करे। ५% ८ ll Ks 5 ०७ a 
जब अरफ़े का दिन हुआ तो सूरज ढलने के a Pe ENE 52 8 sl !। 
हज़रत इन्ने उमर (>) हज्जाज की तरफ़ आये! में i 2 
भी आपके साथ था। आपने उसके ख़ैमे के पास ORO A 
आकर बलन्द आवाज़ से कहा: किधर है बह? “०? ~ 0 *७ ४६ ४ 5७ 
_ हज्जाज बाहर निकला। उसने एक जर्द रंग में रंगी 42> 5 (४ 440 Ub i 
हूई चादर ओढ़ी हूई थी। कहने लगा: ऐ अबू ,:८; ८७.५ ५: ६5 4४ 5 
अब्दुरहमान! क्या बात हे? आपने फ़रमाया: अगर. dew iss isl, 
तू सुन्नत पर अमल करना चाहता हे तो (ख़ुत्बे | 
और नमाज़ के लिये) चलं। उसने कहा; इस ५५ ८5 ५ £५7! 06 ७7 4 
वक़्त? आपने फ़रमायाः हाँ। उसने कहाः मैं ज़रा ०४ EN SIE. EN 
जिस्म पर पानी डाल लूँ, फिर में आपके पास _ ई ४७ le i JG 
आता हूँ। आप उसका इन्तज़ार करने लगे यहाँ तक 
कि वह निकला और मेरे ओर मेरे वालिद (हज़रत “> ५४ EF oF १६६७ 
इब्ने उमर (#)) के दरम्यान चलने लगा। मैने ६४ ० +7 £5 5] <+७ 9 ४: 
कहा: अगर तुम सुन्नत पर अमल करना चाहते हो. . 3,55) | 225 42s 55 &2॥ 
तो खुत्वा मुतसर करना ओर वक्रूफ़ जल्दी शुरू 


i555 25 Css | (११): ५०५ 


FS 


<i 
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(आई ) | igre 6t6 
कर देना। वह हज़रत इब्ने उमर(.#) की तरफ़ ELS Nl iss 
देखने लगा ताकि उनसे भी उसकी तम्दीक़् सुन ले। 5: .; ,. ८६ 6: (४६ १६. a; 
जब हज़रत इब्ने उमर(:#&) ने ये देखा तो फ़रमाया र ह र 

` उसने दुरुस्त कहा है | . 


. (3008) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 660 ० 
मौता: /399 सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3998 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये उस साल की बात है जिस साल हज्जाज ने हज़रत इब्ने जुबेर (,#) 
को शहीद करके मक्के पर क़ब्ज़ा किया था। हज के दिन क़रीब थे, लिहाज़ा ख़लीफ़-ए-वक़्त अब्दुल 
मलिक ने उसी को अमीरे हज बना दिया लेकिन मसाइले हज में उसे हज़रत इब्ने उमर (क्क) का पाबन्द 
_ कर दिया। ओर ये चीज़ उसे नागवार गुज़री। अब्दुल मलिक बहुत आलिम शख्स था मगर हुकूमत ने 
. उसके इलम को दबा लिया। हज्जाज अब्दुल मलिक का गवर्नर था मगर सख्त ज़ालिम और स़ालेहीन 
का बे अदब ओर गुस्ताख़। वह भी बड़ा आलिम था, मगर इन ख़राबियों ने उसे करयामत तक के लिये 
मुसलमानों ओर मालेहीन में बद नाम और मबगूज़ बना दिया। अआज़नल्लाहु मिन्हा! (2) 'इस 
वक़्त?' बनू उमेया के उस दौर के गवर्नर जुहर की नमाज़ उमूमन ताख़ीर से पढ़ते थे, इसलिये उसे 
ताज्जुब हुआ कि ज़वाल के साथ ही खुत्वा और नमाज़ शुरू कर दिये जायें। (3) “अबू अब्दुर्रहमान' 
ये हज़रत इब्ने उमर (ङ) की मशहूर कुनियत थी। अरबों में मोहतरम शख़स़ को उसकी कुनियत से 
पुकारा जाता था। (4) खुत्बे का मुख्तसर होना अक्लमन्दी है मगर ये मतलब नहीं कि नमाज़ से 
` मुझुतसर हो बल्कि आम खुत्बों से मुख्तसर होना मुराद है क्योंकि ख़ुत्बे और नमाज़ के बाद अरफे में 
वक़ूफ़ शुरू होता है जिसमें मगरिब तक अज्कार, दुआएँ और इस्तेगफार होते हैं, लिहाजा ख़ुत्बा 
मुख्तसर होने से वकूफ जल्दी. शुरू होगा जो कि मुस्तहब है। (5) हाकिमे वक़्त दीन के मामले में 
अहले इल्म की राय पर अमल करेगा। (6) शागिर्द उस्ताद की मौजूदगी में फतवा दे सकता है। (7) 
फाजिर हाकिम के पीछे नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। | 


बाब: (97) 
अरफात में लब्बेक कहना 


मारमा PTR RRTRNERR EIRP FRESE “०-०० - ०-० +- 


(3009) हज़रत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं , १४ ४5४७ ०३ 3५६ isl ४:७। 
कि में हज़रत इब्ने अब्बास ($) के साथ 4७ is 3७ via is is 6 
अरफ़ात में था। वह फ़रमाने लगे: क्या वजह हे कि , 
कि में लोगों को लब्बैक पुकारते नहीं सुनता? मैने ४ की 5 १४ E०५ 
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कहा: वह हज़रत मुआविया (#) से डरते हैं °; ' , ८ ६८ >. ० | 0५६. ॥ ` 


_ हज़रत इब्ने अब्बास (ऋ) अपने खेमे से निकले 
ओर बलन्द आवाज़ से पुकाराः लब्बैक 
अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक. ताजुब है कि ५१४५ <4 + ४ Ee 3 (४ 
उन्होंने हज़रत अली (#) से बुज रखने की वजह ६ >> ८ ६75 . ७ ६% | 
से रसूलुल्लाह (#) की सुन्नत छोड़ दी है। र्न अल we 
(3009) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल | i 0605 RE 3 5० मा $ 
कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 3993 | ह) 
फ़ायदा : मालूम होता हे कि अरफ़ात में लब्बेक कहने में इख्तिलाफ़ हो गया था। हज़रत अली (क) . 
काइल थे। उनके सियासी मुखालिफीन ने दीनी मसाइल में भी उनकी मुखालिफत शुरू कर दी, हालांकि 
सियासी मुखालिफत का असर मज़हब और मस्लक पर नहीं पड़ना चाहिए। ख़ैर! लब्बेक रमी तक 
वक्फे वके से कहते रहना चाहिए। अरफ़ात हो या मुज्दलिफ़ा। ये जुम्हूर का मस्लक है। कुछ फुक़हा, ` 
जैसे: हसन बसरी के नज़दीक योमे अरफा की सुबह के बाद लब्बैक नहीं कहना चाहिए। और कुछ के 
नज़दीक वकूफ शुरू होने के बाद लब्बैक ख़त्म कर दिया जाये। मस्लके जुम्हूर की ताईद सही अहादीस _ 
से होती है, लिहाज़ा वही दुरुस्त है, बाक़ी सब अक़वाल क़यासी हैं। 


(७०७४ SEs ६८ No ES 0७ : 


|... बाब:(398). | 
अरफ़ात में ख़ुत्बा नमाज़ से पहले होना 


| | NLS 43८5. 4A) (१५) 


नल कल अल रत अल, 


(3070) हज़रत नुबेत (:&) से रिवायत है कि कर्क (वह पट 6 टन 
मेने रसूलुल्लाह (ॐ) को अरफ़ात में नमाज़ से ५ hd os ६: ५५ 5५४० 
पहले एक सुर्ख़ ऊँट पर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते 


देखा। 4॥ ० 520 ०५०; FCN 
(3040) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, “7१>! (£ ८५ Clos ols 4५ 
हदीस: 96, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: | AN [5 


4000, अबी दाऊद, हदीस: 977 वगैरह 
फ़ायदा : ये रिवायत शवाहिद को बिना पर मही है और मसला मुत्तफक अलैहि है कि खुत्वा पहले 
होगा, फिर ज़हर और अस्र की नमाजें जमा करके पढ़ी जायेंगी। 
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(39 4555 252 42४5.) (११) : wb 


Bro हज से मुतालिलिक अहकाम व मसाइल ie | LER 6I8 8 | है 
] 5 rere उ रः 


बाब: (।99) अरफात के दिन ख़ुत्बा 


ऊँटनी पर दिया जा सकता हे 


(307) हज़रत नुबेत (क) बयान करते हैं कि. , १,८१ .॥ -£ «8 5 ३252 (25 
मैंने रसूलुल्लाह (#) को अरफ़े के दिन सुर्ख ऊँट , 06 .... ५७ ed 3 ६० 


पर ख़ुत्बा इरशाद फरमाते देखा। Fr का 
(30) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस (“7 | cs? ie 545 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस़: 3999. Hl hs 4५ 


फ़ायदा : मजमअ ज्यादा हो तो आवाज़ सब तक पहुँचाने के लिये किसी ऊँची चीज़ पर चढ़ कर _ 
खुत्वा देना ज़रूरत है। रसूलुल्लाह (अह) ने हजतुल विदा तकरीबन पूरे का पूरा ऊँट पर सवार होकर _ 
सरअंजाम दिया था ताकि लोग आपको देख कर मनासिके हज सीख सकें। खुत्बे में तो बदर्ज-ए औला 
ऊँट पर सवार होने की ज़रूरत है। 
| ` बाब: (200) | 
| अरफ़ात में ख़ुत्बा मुछतसर होना चाहिए | | SF िििय 
ह (05 आ सालिम बिन a (७ न 3 ० छ ड छ 
_ रिवायत है कि हज़रत अब्दुलूलाह बिन उमर (+# bos le olen ns 
 अरफ़े के दिन, ज्यूँ ही सूरज ढला, हज्जाजबिन ” ”; , ४7 7” 
यूसुफ़ के पास आये। में भी उनके साथ था। वह age eR oP अर मल 
फ़रमाने लगे: अगर तू सुन्नत पर अमल करना “८०५८५ ६४४४ | 5४ ‘6 Cr) 
` चाहता है तो अभी (ख़ुत्बे ओर नमाज़ के लिये) Os AN 25 oe Bz 6 
चल। बह कहने लगा: इस वक़्त? उन्होंने फ़रमाया i. EN 55 HEN 38 
हाँ। हज़रत सालिम ने कहा: मैंने हज्जाज से कहा ४ > 
अगर तू आज सुन्नत पर अमल करना चाहता हैतो “ट १८ ४४ . #४ ५७ ५०५० १५४ 
खुत्वा मुख्तसर करना ओर नमाज़ जल्द शुरू ८5 <८ 5 +7 <5 5 (४७४ 
करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(%) ने (बतरे {५४ ७; ६.5] „८56 ८2. 
तस्दीक़) फ़रमायाः उसने दुरुस्त कहा। 


re 
| 

| 

| 

£ 


Gio 2: 0 3८ ७ 
(302) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3008, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4003. 
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` हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल _ 


बाब: (207) अरफ़ात में जुहर ओर अञ्न 


को जमा करके पढना 


|. 
के , 


(303) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (कँ) १ १ 2,४८० ८5 hen ४: 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) हर नमाज़ _ 
उसके वक़्त पर पढ़ते थे मगर मुज़्दलिफ़ा ओर 


> be 2 
3२ > 9) os eT La Cr 6 ARs Cr 


(30 3) तखरीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ile » abl है पक कर JG ll 322 
609, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4005. >०७५०५ i YJ ५5४ YAN ०८ 


फ़ायदा : इस बात पर इत्तेफाक हे कि अंरफ़ात में जुहर और अस्र की नमाज़ें जमा करके जुहर के वक़्त 
पढ़ी जायेंगी। इसी तरह रात को मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा करके मुज्दलिफा में इशा के वक़्त पढ़ी 
जायेंगी। अस्न को जुहर के साथ पढ़ने का मक़स़द वकूफ में सहूलत होगा क्योंकि वकूफ़ के दरम्यान लोगों 
को दोबारा वुजू और जमाअत वगैरह की तकलीफ देना तंगी का बाइस होता, ओर वक़ूफ़ भी सुकून से न 
_ हो सकता। वैसे भी ये सफ़र की हालत है। सफर में दो नमाज़ें मिला कर पढ़ना जायज़ है। | 


बाब: (202) 


अरफ़ात में हाथ उठाकर दुआ माँगना 


_ (3074) हज़रत उसामा बिन जैद (#) बयान ५6 ,.:& ६ ,८।ॐ 58 ०४ ७5 

| fs S 2 के कुक ५ | 
करते हैं कि में (दौराने वक्फ) अरफ़ात में 

नबी (ॐ) के पीछे सवार था। आप हाथ उठा कर Ni ४ i 

दुआ करने लगे। इतने में आपकी ऊँटनी एक तरफ़ Re sR, न 

को मुड़ी तो महार आपके हाथ से गिर पड़ी। +८ १४५४ 65 HE ०3 ५४० *४ 

आपने एक हाथ से महार पकड़ ली ओर दूसरा );७७ (४225 2.5 2556 ५, <८ 


हाथ (दुआ के लिये) उठाये रखा। SFY ED 23 4८०८ sb Us) 


(304) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 5/209, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीसः 4007, व 
सहीह इन्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2824, देखें, हदीस: 297, 2978 वगैरहुम 
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(3075) हज़रत आयशा (+%) फ़रमाती हें: 
कुरेश मुज़्दलिफ़ा में ठहर जाते थे। वह अपने आप 
को हुम्स कहते थे। और बाक़ी अरब अरफ़ात में 
वक्फ करते थे। अल्लाह तआला ने अपने 
नबी (ॐ) को हुक्म दिया कि आप अरफे में ठहरें, 
फिर वहाँ से वापस लोटें। तब अल्लाह ताला ने 
ये आयत उतारी: (सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हेसु 
अफ़ाज़न्नासु) 'तुम भी वहाँ से लौटा करो जहाँ से 
_ दूसरे लोग लोटते हैं।' | 
(305) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
` 4520, मुस्लिम, हदीस: 29, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 403 


£ C22 (६ ce ~ (3 ~ [x | 

Cre + ५८2 C+ 6 aD SS J है| ८* १ ८ 
~ 2 BR न (६ 
HS i HS 3७5 
43) ~ 6 

all Mos ol के: EE 


< Ls £ Lc 
४ औ- जल Lc | 


| CS Et 
25 is BE ८5 By छू. 


528: OY els uke all ok 
~” 59” (६० 
के 56 ए & 


BE A BNE RC SC NS 


फ़ायदा : कुरेश अपने आपको बाकी अरब से मुमताज़ समझते थे क्योंकि वह काबे के मुतवल्ली थे। | 
काने को हुम्सा भी कहा जाता था, इसलिये वह अपने आपको इस मुनासिबत से हुम्स कहते थे, यानी 
हम काबे वाले हैं, लिहाज़ा हम हज के दौरान में हरम से बाहर नहीं जायेंगे। अरफ़ात हरम से बाहर 
वाक़ेअ है और मुज्दलिफा हरम के अन्दर, इसलिये वह मुज्दलिफा ही में ठहर जाते थे। बाक़ी हाजी 
अरफ़ात जाते ओर वहाँ से वकूफ के बाद वापस लौटते। इस्लाम आया तो उसने मसावात का हुक्म 


दिया कि हज में सब बराबर हैं। 


(3026) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (:&) से 
रिवायत है, कि मेरा एक ऊँट गुम हो गया। में उसे 
तलाश करने के लिये अरफ़ा पहुँच गया। ये अरफ़े 
का दिन था। मैंने नबी (ई) को वहाँ वक्रूफ़ करते 
देखा। मैंने (दिल में) कहा: आप का यहाँ क्या 
काम? आप तो हुम्स में से हैं। 

(306) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
664, मुस्लिम, हदीस: 220, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4009 


| ९ (5 न 0 *-0~% : 
५0 Cass 5 JG 6 Ras ‘> DD Gs 


0-2 9 & 


<८॥.>]| ०७ ५०. Cr “(९१४६८ 2 
ls मै 2% dR al 2५ के चळ है 


Eli ls hes ake «0 ko ७.0 


फ़वाइद व मसाइल : () उन्होंने इसी रस्मे जाहिलियत की बिना पर ये बात कही जिसका जिक्र 


isis 
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ADS, 


साबिक़ा हदीस में हुआ। उन्हें नये हुक्म का इलम नहीं होगा। (2) याद रहे इन दो हदीसों और आइन्दा 
अहादीस का मज्कूरा बाब से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता इनसे अरफात में वकूफ का वजूब साबित 
होता है। मालूम होता है ये अहादीस अलग बाब के तहत थीं जो लिखने से रह गया। 


. (3077) हज़रत यज़ीद बिन शेबान बयान करते. 5» ,!५६2, ७४७ 3७ .६९%5 ७८ 
हैं कि हम अरफ़ात में रसूलुल्लाह (ॐ) की जाये 
` वक्रूफ से बहुत दूर ठहरे हुये थे। हमारे पास हज़रत 
इब्ने मिर्बंअ अन्सारी (#) आये और फ़रमायाः ५ ४४ ३५४ Fg ४५४० ५५ े 
` मैं तुम्हारी तरफ़ रसूलुल्लाह (%) का क़ासिद हूँ। ५55 55 ५०४ ८७८ 5: by 
आप फ़रमा रहे हैं कि अपनी अपनी जगहों पर. हिंए। OS day cB GE 
ठहरे क तुम अपने जद्दे अमजद हज़रत os ale i oko 20 
इब्राहीम(:४४४) की विरासत पर क्राइम हो। ह 
(3047) तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: व ही 7" ए नि 
883, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4070, व. “## 5 # ४ ४०० ८० Ho ४५ SS 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 288, वल हाकिम | Kl ake 
/462. | | 
फ़ायदा : अरफ़ात सारे का सारा वकूफ की जगह है। अगरचे रसूलुल्लाह (४) ने जबले रहमत के 
करीब वकूफ फ़रमाया था लेकिन हर शख्स तो उस जगह वकूफ नहीं कर सकता, लिहाज़ा जहाँ किसी 
को जगह मिले वहीं ठहर जाये, सवाब में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। 
(3078) हज़रत मुहम्मद बाक्रिर (५४5) बयान ७ 06 , ८.४7 ११ ट ५५5 
करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन . ,. ,... (६१ CNET 
 झब्दुल्लाह(क) के पास गये और उनसे °" ” . . 2 Po पके कक: 
नबी (ॐ) के हज के बारे में पूछा तो उन्होंने बयान “€ “« a5 ४७ ad 


AN MS en pS OF I Ey 3 


किया कि अल्लाह तआला के नबी (#)'ने ।८5 425 ८5 १४५५ ५0 Nf 5: 
| प 'अरफ़ात सारे का सारा वक़ूफ़ की 55 ३ (855 ks wk «0१ sls 
मं कक je" 0७ bes ele Wl ko 27] 

(3078) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस pe 
s 32 


273, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 4008. 
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बुम हूतः 
फ़ायदा : वादि-ए-अरना मुस्तसना हे। हदीस में इसकी सराहत है। खुत्बा और जुहर व अस्र की नमाज़ें 
वादि-ए-नमरा में होती हैं जो कि अरफ़ात से बाहर है, फिर वक़ूफ़ अरफ़ात में शुरू होता है। 


fro RT ONT ORNATE RESO 


बाब: (203) 
अरफ़ात में वक्रूफ फ़र्ज़ हे 


(3079) हज़रत अब्दुरहमान बिन यअमर (.#) i 46 आ ॐ Se | 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) के पास | Pr 5८ ७६ 36 (3: 
हाज़िर था कि आपके पास कुछ लोग आये और £? 2४ ० '०४- ५% ४७ 5 
आपसे हज के बारे में सवालात किये तो ५७.५४ ८7 ७ २:८८ 4 ‘ge 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया: 'हज वक्ूफे अरफ़ा _ eg le ko A 25 505 
 कानाम है। जो शख्स मुज्दलिफ़ामेंगुजारीजाने , , ऱ ,&, [न 

वाली रात की सुबह तुलूअ होने से पहले अरफ़ात ५2 ४४ (४ ५8 १४५४ (४ 5७४ 
(से होकर मुज़्दलिफ़ा) आ जाये उसका हज पूरा ८ (5५ " ०.५ ००० «0 ५० 40 


हो गया।' का | 
Oe त ॒ il eb 5 Br iN हे 
(309) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीसः ` C | 
` 30१5, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2822, वल हाकिम: | 55 oF A 


/278, 463, 464, हदीस: 3047, अबू दाऊद, हदीस 

१949, तिर्मिज़ी, हदीस: 889, 890 

फ़ायदा : वकूफे अरफ़ात हज का रुकने आज़म है। अगर कोई मजबूर शख़स सीधा मीकात से अरफ़ात 

पहुँच जाये, ख़वाह अरफा के दिन या उससे अगली रात या तुलूओ फज्र से क़न्ल या तुलूओ फज़र के 

वक़्त और चन्द लम्हों का वकूफ कर ले तो उसका हज हो जाता है, लेकिन अगर उससे भी लेट हो 
जाये तो उसका हज नहीं होगा। फर्ज़ हो तो दोबारा करना होगा वरना माफ़ है। ऊपर दी गई तफ्सील से 
` मालूम हुआ कि दरअसल वकूफे अरफात ही हज है, बाकी तो सुनन ब वाजिबात हैं जो आम हालात में 
तो तर्क नहीं को जा सकतीं मगर मजबूर व माज़ूर के.लिये कुछ गुंजाइश है। वकूफ की कज़ा वक़्त के 

बाद नहीं हो सकती जबकि दीगर सुनने हज की कज़ा वक़्त के बाद भी हो सकती है। 


(3020) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से ७ ७६७ 06.०७ ६; ८५ ७. 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) अरफ़ात से वापस ah ws 36 all ke tf ७ 
लौटे तो हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) आपके | हा प 

पीछे सवारी पर बेठे थे। आप दोनों हाथ उठाये ४“ 26 20 9६ ५४८ ७६ ५५४८ (| 
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je हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


दुआ फ़रमा रहे थे कि आपकी ऊँटनी बिदक गई ),”, ८६5 6 , € १ | -7 
आपके हाथ मुबारक आपके सर से ऊँचे नहीं होते का 
थे। आप उसी हालत में चलते रहे यहाँ तक कि. 


मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। | ४35(६॥ A NIE 4} (2 dls] ; 
(3020) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी फिल ५ ७ 4 209७८ Y ५४४८ Eb 35 
कबीर: 8/276, हदीस: 698,. व सहीह इब्ने Fl ofl UB sip Sl 


ख़ुजैमा, हदीस: 2825 | 

फ़ायदा : हज का सारा सफर सुकून से होना चाहिए, न किसी को पुकारा जाये न रास्ता माँगा जाये 
और न जानवर को तेज़ किया जाये, बल्कि जानवर को मारना भी मना है। दौराने सफर दुआ और ज़िक्र 
व अज्कार पर तवज्जा देनी चाहिए 


(3027) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) बयान 6.६८८ ८१ ८5५ ६} 2.2] 5:25 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) अरफ़े से वापस , | 
लौटे तो मैं आपके पीछे सवारी पर बैठा था। £; a oF 
आपने अपनी सवारी की महार खींच रखी थी 0 ट छ 0 5८ + फ 
यहाँ तक कि उसके कान की (जड़ और) हट्टी 50 ५५८५ ७०४ ५6 85 6 &ए्या 

_ पालान की अगली लकड़ी को लग रही थी। आप ५६; ७॥ 3५: Datel 
फ़रमा रहे थे: 'ऐ लोगो! इत्मिनान और वक्रार A 
इख़ितार करो, ऊँटों को तेज़ भगाने से नेकी 


नी 


3७. bls ऽ Ls ds है 5 च ger 


_ हासिल नहीं होती। CEG" Ds PN :० 
(3027) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: ॐ! ५७ ७95 2४-४५ HE ~) 
5/20, 207, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाइ, हदीस: | "BY Ed 5 542 
4074, मुस्लिम, हदीस: 286, बुखारी, हदीस 
543 


फायदा : आपने सवारी की महार इसलिये खींच रखी थी कि सवारी तेज़ न चले और लोगों को 
तकलीफ न हो। मजमअ में जानवर भगाना संजीदगी ओर वकार के ख़िलाफ़ है, अलबत्ता खुली जगह 
हो और मुज़ाहमत न हो तो सवारी को तेज़ चलाया जा सकता है। 
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बाब: (204) 
अरफ़ात से वापसी के वक़्त सुकून व 


. (3022) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान करते 

हैं कि जब रसूलुल्लाह (#) अरफ़ात से वापस 
लोट रहे थे तो आपने अपनी ऊँटनी की महार 
खींच रखी थी, यहाँ तक कि उसका सर पालान 
की दरम्यानी लकड़ी को लगता था। आप लोगों 


से फ़रमा रहे थे: 'सुकून इख़ितयार करो सुकून! ' ये. 


अरफे के दिन शाम की बात हे। 


(3022) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्ा 


लिन्नसाइं, हदीस: 405. 


(3023) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ॐ) से, 
जो कि आपके पीछे सवारी पर बेठे थे, रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (#४) जब (अरफा से मुज्दलिफ़ा 


की तरफ़) लोटे तो अरफे की शाम ओर. 


मुज्दलिफ़ा की सुबह लोगों को फ़रमाते रहेः 
'सुकून व वक्रार इख़ितयार करो।' ख़ुद आपने 
अपनी ऊँटनी की महार खींच रखी थी यहाँ तक 
कि जब आप वादि-ए-मुहस्सिर में दाखिल हुये 
जो कि मिना का हिस्सा हे तो आपने फ़रमाया 
रमी के लिये ख़ज़फ़ की कंकरियों जेसी (छोटी 
छोटी) कंकरियाँ उठाना।' रसूलुल्लाह (ॐ) 
मुसल्सल लब्बेक कहते रहे यहाँ तक कि आपने 
` जम्र-ए-अक्बा को रमी करना शुरू कर दिया। 
(3023) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम हदीस: 282. 


_ इत्मिनान इख़ितयार करने का हुक्म _ 


oS oes 


CH iP ७४५७ 
bls हा CS 5 dl | Rp + 


Ds ces 6 Er «४ ४-७ iD 
ahs als alll ko 4 SS ©> L) 


3955 oad oh Hs 5 ४५ 


SN" ४) ०५८ hg Ab) 
CT . " ८६३5... 
45 EM Es ०७ as Urs 


ee ~ 


(“५ xl 5 ‘RS ८! Cr ‘3 
(४2 6 ai) < ~ (४2 ° ~ 


ks Wl ho MN Ds gs BE 


Wes le all oko i Ds Fs 
५“ po 2.४५ HF 2५.55 ५ ७ 
a. "dN Sk "25S ४ 
fe 393 Vrs 55 || is 450 SE 
ih iid oa SE" 6 2६ 
ke 4४ ४५० ८५४ EE "dr 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल i LE # 625 
(3024) हज़रत जाबिर (झ) से मरवी है कि 2 ८5 06 . , ६ ८5 +२९८ ७72 
रसूलुल्लाह (#) ने वापसी का सफ़र किया तो i 


इत्मिनान व सुकून से चलते रहे और लोगों को “£ Fe i पी, 
सुकून व इत्मिनान से चलने का हुक्म दिया 4४४५-०८ ००४ ०४७ EB बह 
अलबत्ता वादि-ए-मुहस्सिर में अपनी सवारी को 4:5८. 4८053 (४.3 < | lo 
_ तेज़ कर लिया ओर लोगों को हुक्म दिया कि वह _, |; eo 3 al 
_ जम्र-ए-अक्रना (ओर दूसरे जमरात) को ख़ज़फ़ ड ह 
की कंकरियों जैसी कंकरियों से रमी करो. ५2 | के ठ जे ऐड उ+८ 

(3024) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, a 
हदीस: 944, इब्ने माजा, हदीस: 3023, सुनन अल 

कुन्रा.लिन्नसाईं, हदीस: 4076, अबू नुऐम, हदीस: 

2055, सहीह मुस्लिम: 299 


` फ़वाइद व मसाइल : () मज्कूरा रिवायत को मुहक्लिके किताब ने सनदन ज़ईफ़ कहा है और मज़ीद 
लिखा है कि स़हीह मुस्लिम को रिवायत इससे किफ़ायत करती है, यानी मज्कूरा रिवायत मुहक्तिक़े 
किताब के नज़दीक भी क्राबिले अमल है जबकि दीगर मुहक्रिक़रीन ने गालिबन इस वजह से इसे सही . 
कहा है। इस बिना पर मज्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद दीगर शवाहिद और मुताबिआत . 
की वजह से क़ाबिले अमल है। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अलहदीसिया मुसनद 

. इमाम अहमदः 22/478, 49, व स़हीह सुननः अबी दाऊद (मुफस्सल) लिल अल्बानी: 6/89 
90) (2) वादि-ए-मुहस्सिर मुज्दलिफा और मिना के दरम्यान है। ये वह वादी है जहाँ अब्रहा का 
लश्कर तबाह व बर्बाद हुआ था। गोया ये अल्लाह तआला के अज़ाब की जगह है, इसीलिये 
रसूलुल्लाह (#) इस वादी से तेज़ी से गुज़रे। हर अज़ाब वाली जगह से इसी तरह गुजरने का हुक्म है 
और रोते हुये या रोनी सूरत श्जनाये हुये ख़ामोशी से गुजरना चाहिए। कंकरियों के सिलसिले में देखिये 
हदीस नम्बर: 2999 

(3025) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि -९ ५८८, ७४ 06,5४5 ४ >| 
नबी (#) अरफ़ात से वापस चले तो फ़रमाते थे: i 
'ऐ अल्लाह के बन्दो! सुकून व इत्मिनान ६ RR 
इख़ितियार करो।' आप अप्रने हाथ से इस तरह ० 2६ ० "> (2 एम ० 
इशारा फ़रमा रहे थे। और (रावि-ए-हदीस) ६ ८०७ ०.३ 4 «४ ० ८ 


02 ०; 2० 2 [5 (55 f (3 ० 
Cr ‘~ 7? के | >> 
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` हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


ल नु 
अय्यूब ने अपनी हथेली से आसमान की तरफ़ "| ३८५ ६.52) " ५,8 53 55 
इशाराकिया। | 


(3025) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 
3/355, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 4077 


bb 2 fl NS ES „क 
bE Dl Sls SS od Os. 
CN Ha, 


[ बाबः (205) अरफ़ात से वापसी के | 
_वक़्त चाल कैसी होनी चाहिए? | 


(3026) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (#) से (5 56 2 Dis El 
हज्जतुल विदा में नबी (#) (की सवारी) की 
चाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: ._ ५ 
दरम्यानी चाल चलते थे। जब खाली जगह पाते be EN 2००४ ०६ ४ * २४ 9 


iS (re): 


dol dl Cr ५५५० Cr Ls 


_ तो सवारी को मज़ीद तेज़ फ़रमा देते। 587७ RB ७ ls be 4 
(3026) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 44]3, +5 _» 8325 463 ७ GN :..< 
` मुस्लिम, हदीस: 286/283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, _ उ 


हदीस: 40]9. 


| अरफ़ात से वापसी पर उतरना _ 
(3027 / हज़रत उसामा बिन ज़ेद हे ) से... 5» ७ ७६४७ ०७ ६5४8 ७८ i 
रिवायत है कि नबी (ॐ) जब अरफ़ात से वापस > क्‍ 
लौटे तो (रास्ते में) एक घाटी की तरफ़ हो लिये। ali ced doe 
मैंने अर्ज़ किया: (अल्लाह के रसूल!) मगरिब | es le lo 5 9: 
की नमाज़ पढ़ेंगे? फ़रमाया: '(नहीं) नमाज़ की ५%) »| ०७ 5 tp 2७ <.& 
जगह तो आगे (मुज़्दलिफ़ा में) हे।' "od ids 286 ४ 
(3027) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस क्‍ * अह हा, | 
280/279, पिछली हदीस देखें, बुखारी, हदीस: 39 | | 
सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4027 
फ़ायदा : आप पेशाब के लिये उतरे थे। बाब का मकसद भी यही है कि किसी ज़रूरत के लिये रास्ते में 
` ठहरा जा सकता है वरना नमाज़ें तो मुज्दलिफ़ा ही में होंगी। 
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028) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (:#) से मरवी is ०७ RE 
कि रसूलुल्लाह (#) (अरफ़ात सेवापसी के . RE ८ 
दौरान में) उस घाटी में उतरे थे जहाँ (आज कल) . '”? र 3 
उमरा व हुक्काम उतरते हैं। आपने पेशाब किया, ५ '* 
फिर हल्का वुज़ू किया। मैंने अर्ज़ किया: ऐ ०५ ४५५ 4४० 4४ lo १४! 
अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ेंगे? फ़रमायाः (%; 8 0७820 IE उसी स्अ 
(नहीं) नमाज़ तो आगे (मुज़्दलिफ़ा में) जाकर Js reddit i 
' पढ़ेंगे।! जब हम मुज्दलिफ़ा में आये तो अभी सब. era ८४८ ६४४८४ ७४ 3 
लोगों ने ऊँटों से सामान नहीं उतारे थे कि आपने... ५४ - " ४०७ १4-2 " ५७ 
मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई। क्‍ Lossless sl 
(3028) तख़रीज : (सनद मही) पिछली हदीस 
देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4020 
` फ़वाइद व मसाइल : (7) घाटी में उतरना कोई सुन्नत नहीं, न सहाबा उतरे थे। रसूलुल्लाह (#) 
का उतरना ज़रूरत के लिये था। (2) 'नमाज़ पढ़ेंगे?' ये मआनी भी हो सकते हैं: ऐ अल्लाह के 
रसूल! नमाज़ पढ़ लें' या 'ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ का वक़्त हो गया है।' (3) “सामान नहीं उतारे 
` थे' ये मआनी भी हो सकते हैं कि अभी सब लोग मुज्दलिफा में नहीं पहुँचे थे कि आपने नमाज़ पढ़ा दी 
. मगर पहले मआनी ज्यादा सही हैं और दूसरी अहादीस से ज्यादा मुताबिकत रखते हैं। गोर फरमायें। 


AA GS ol re): ०५ 
ble 
29) हज़रत अबू अय्यूब (#) से रिवायत हे १.८ T bE FR 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मगरिब ओर इशा को | 


बाब: (207) 


| मुज़्दलिफ़ा में दो नमाज़ें जमा करके पढ़ना ल्‍ 


neni 


su ge LSS OS ‘Le CS bs 


मुज्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ा था। 
| देखें कि 3 न हुआ ८s CS a] (2 al S 
(3029) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
` 606, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4024. 3४ EF 4.०५ १४४ ko १४ 


«नः £ ia) fF a | 
फ़ायदा : ये मसला भी मुत्तफक़ा है कि मगरिब की नमाज़ अरफ़ात या रास्ते में नहीं पढ़ी जायेगी बल्कि 
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ied 


¢ 


a 


8 ५४८ हजसे मुताल्लिक़् अहकाम व मसाइल (5४ | 


मुज्दलिफा में पढ़ी जायेगी, ख़वाह रात निसूफ़ हो जाये, अलबता अरफात से वापसी सूरज गुरूब होने 
केबादहोगी। |. | | 
(3030) हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) से रिवायत है ६६६५ 56 ६०७ ८१ 2.७ ७; 
कि नबी (ई) ने मगरिब ओर इशा की नमाज़ें 


296 4 OA 
PE Pe 


Cr ‘393 Cr ‘elie Cr 


मुज्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ी थीं। | र , 
(3030) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः ` a ह CS ‘OS US aE 
609. | | | Ce ~ ऊ + 3 sR Be OS ‘NPC 
E | ey EAN OA 55 ६६ 
(3037) हज़रत सालिम के वालिद (हज़रत , ८; ६६५ 06 १७८ ११ ५२९८ ए 


अब्दुल्लाह बिन उमर (:&)) से मन्क्रूल हे कि 
रसूलुल्लाह (#) ने मगरिब ओर ईशा की नमाज़ें ५ +ि a 
मुज़्दलिफ़ा में एक इक्रामत के साथ पढ़ी थीं। ke A ०५०८ 3 a bE (४५ ५६ | 
उनके दरम्यान या उनके बाद आपने कोई ५, ८5 &# (५ «4 
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नवाफ़िल अदा नहीं किये। Kio Bl py sa 
(3037) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 66१ esos Hess 


फवाइद व मसाइल : () 'एक इक़ामत के साथ' अहनाफ ने इसी को इख्तियार किया है बशर्ते कि 
इशा को नमाज़ मगरिब से मुत्तसिल पढ़ ली जाये और अगर फासिला हो जाये तो इशा के लिये अलग 
इकामत कही जाये, अलबत्ता अरफात में जुहर व अस्र दो इक्रामत से पढ़ी जायेंगी क्योंकि अस्र अपने | 
वक़्त से पहले पढ़ी जा रही है। लेकिन अहनाफ का ये मौक़िफ़ सही नहीं, इसलिये कि यही रिवायत 
सहीह बुखारी (हदीस नम्बर 673) में भी है, वहाँ दोनों नमाज़ों के लिये अलग अलग इक्रामत की 
तसरीह मौजूद है ओर मुहद्दिसि कबीर शैख़ अल्बानी (४5) ने इन्हीं अल्फाज़ को 'महफूज' करार 
दिया है, इसलिये राजेह और सही मौक्रिफ यही है कि दो नमाज़ों को जमा करने की सूरत में इक्रामत 
अलग अलग ही कही जायेगी। जुम्हूर अहले इलम का मस्लक भी यही है, अलबत्ता अज़ान एक ही 
होगी। (2) 'नवाफिल अदा नहीं किये” दो नमाज़ें जमा करके पढ़ने की सूरत में नवाफ़िल नहीं पढ़े 
जायेंगे, ख़वाह हज में इकट्टी पढ़ी जायें या आम सफर में या (मजबूरन) घर में। ये मुत्तफका उसूल है। न 
दरम्यान में, न आख़िर में, यानी न पहली नमाज़ के बाद न दूसरी के बाद। जमा तक़दीम की सूरत हो 

जैसे अरफ़ात में थी या जमा ताख़ीर की, जैसे मुज्दलिफा में थी। 
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(3032) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (8) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने मगरिब 
और इशा की नमाज़ों को जमा किया। उनके 
दरम्यान कोई नवाफिल नहीं पढ़े। मगरिब की 
तीन रकआत पढ़ी और इशा की दो। हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) भी इसी तरह जमा 
करते थे यहाँ तक कि अल्लाह ( ४5 ) से जा 


मिले। न 

(3032) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
I288. 
(3033) हज़रत इब्ने उमर (:#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (%) ने मगरिब ओर इशा को 
मुज्दलिफा में एक इक़ामत के साथ जमा किया। 


(3033) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
482, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4027. 
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फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (.%) की यही रिवायत सहीह बुखारी में 'हर नमाज़ के लिये अलग अलग 
इक़ामत' के अल्फ़ाज़ के साथ है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 673) ओर यही महफूज़ है। 


(3034) हज़रत कुरैब से मन्क्रूल है कि मैंने 


हज़रत उसामा बिन ज़ेद (#) से पूछा क्योंकि वह 
*अरफ़े की शाम (वापसी के वक़्त) 
रसूलुल्लाह(ॐ%) के पीछे सवारी पर बेठे थे, मैंने 
कहा: तुमने कैसे किया? उन्होंने फ़रमायाः हम 
चलते आये यहाँ तक मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। आप 
उतरे ओर मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने 


लोगों को पैगाम भेजा तो उन्होंने अपने ऊँटों को _ 
अपनी क्यामगाहों में बिठाया, लेकिन उन्होंने _ 
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है. 


सामान नहीं उतारा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (%) 

ने इशा की नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों ने अपना 

_ सामान वगेरह उतारा ओर अपनी क़यामगाहों में 
. ठहरे। जब सुबह हूई तो में कुरेश के जल्द जाने 

बालों में पैदल चल पड़ा। ओर हज़रत फ़ज़्ल 

(कः) आपके पीछे सवारी पर बैठ गये। 

(3034) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
280/278, 279 


बच्चों को सुबह से पहले ही उनकी मिना | 
_ वाली क़यामगाहों में भेज देना | 


(3 35 ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (.#) 
बयान करते हैं कि में उन लोगों में शामिल था 


जिन्हें नबी (ॐ) ने मुज्दलिफ़ा की रात अपने | 


कमज़ोरों (यानी औरतों, बच्चों, बूढ़ों, मरीज़ों 
बगैरह) के साथ पहले भेजा था। 

(3035) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस 
678, मुस्लिम, हदीस: 293, सुनन अल कुब्रा 
'लिन्नसाई, हदीस: 4035 ॒ 


(3036) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) बयान करते 
हैं कि में उन लोगों में शामिल था जिन्हें नबी (ॐ) 
ने मुज्दलिफ़ा की रात अपने कमज़ोरों, यानी 
औरतों और बच्चों में पहले ही भेज दिया था। 
(3036) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 
293/302, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई,: 4036, 2057 


हज से मुताल्लिक़ अहकामवमसाइल (£) 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) साहिबे ज़ख़ीरतुल उक़्बा लिखते हैं कि अक्सर नुस्खों में तर्जुमा ऐसे ही है 
लेकिन ये दुरुस्त नहीं, सही तर्जुमतुल बाब ये है: (तक्दीमुन्निसाइ वस्सिब्यानि इला मिना मिनल 
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हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


: 


मुज्दलिफा) इमाम नसाई (४5) की सुनने कुन्रा में इस तरह है। इसका मफहूम दर्ज जेल है 
मुज्दलिफा से मिना की तरफ़ औरतों और बच्चों को रवाना कर देना।' मुलाहिज़ा फरमाइये: (शरह 
नसाई लिल अतयूबी: 25/397) (2) मुज्दलिफा से मिना को रवानगी सुबह की नमाज़ की अदायगी _ 
के बाद कुछ ज़िक्र अज्कार करके सूरज तुलूअ होने से कुछ क़ब्ल होनी चाहिए मगर ज़ईफ़ औरतें और 
बच्चे चूंकि रश में तकलीफ़ महसूस करेंगे, इसलिये उन्हें तुलूओ फत्र से पहले आधी रात के.बाद किसी 
वक़्त भी भेजा जा सकता है मगर वह रमी सूरज तुलूअ होने के बाद ही करेंगे, अलबत्ता बाक़ी लोगों से . 
पहले कर लेंगे। (3) दीन के मामलात में हर एक को उसको बिसात के मुताबिक़ मुकल्लफ़ ठहराया | 
गया है। दीनी आमाल से मक़सूद लोगों को मशक्त व तकलीफ में मुब्तला करना महीं बल्कि इताअत 
व फ़रमांबरदारी है। और वह हर कोई अपनी ताक़त के मुताबिक बजा लायेगा। शरीयत ने माजूरीन के 
` जज्रो का लिहाज़ रखा है। ये शरीयते मुहम्मदिया का इम्तियाज़ है। वल्हम्दुलिल्लाह! 


(3037) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (.#) से 
रिवायत है कि नबी (#) ने बनी हाशिम के 
_कमज़ोरों (औरतों ओर बच्चों) को हुक्म दिया था 
. कि बह मुज्दलिफ़ा से रात ही को चल पड़ें। 
(3037) तख़रीज : (सनद्‌ मही) मुसनद अहमद: 
/22, अबू यअूला, हदीस: 6734. 


. (3038) हज़रत उम्मे हबीबा (#) नेबतायाकि _ 


_ नबी (ॐ) ने मुझे हुक्म दिया था कि में रात के 
` अंधेरे में मुज्दलिफ़ा से मिना को चली जाऊँ। 


(3038) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम हदीसः 


292, देखें, हदीस: 3035 


(3039) हज़रत उम्मे हबीबा'() से मरवी हे 
` कि हम रसूलुल्लाह (#) के दोर में रात के अंधेरे 
में मुज्दलिफ़ा से मिना को चले जाया करते थे। 


देखें 


(3039) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 
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बाब: (209) 


__ से तुलूओ फज़ से पहले चल पड़े 


_ (3040) हज़रत आयशा (क) फ़रमाती हें कि _ 

नबी (ॐ) ने हज़रत सोदा (.#) को मुज़्दलिफ़ा 
से फ़ज्र तुलूअ होने से क़ब्ल चल पड़ने की. 
इजाज़त इसलिये दी थी कि वह भारी जिस्म वाली | 


सुस्त रफ़्तार ओरत थीं। 


(3040) तख़रीज : (सनद ही) बुखारी, हदीस 
१680, देखें, हदीस: 2052, सुनन अल कुब्रा 


हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


औरतों को इजाज़त है कि वह मुज़दलिफ़ा | 
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` लिन्नसाई, हदीस: 4032 is sd sof 
. फ़ायदा : हज़रत सौदा (७) वह पहली मुअज्ज़ज़ ख़ातून थीं जिनसे रसूलुल्लाह (#) ने अपनी 
पहली ज़़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ख़दीजा (क्के) की वफ़ात के बाद निकाह किया। वह लम्बे क़द काठ 
की औरत थीं लेकिन हज्जतुल विदा के मौक़े पर वह किब्रे सिन्‍नी (बड़ी उप्र) की वजह से बोझल हो 
चुकी थीं और तेज़ न चल सकती थीं, इसलिये रसूलुल्लाह (अह) ने उन्हें चन्द दीगर ख़बातीन और 
बच्चों के साथ मुज्दलिफा से जल्दी चल पड़ने की इजाज़त दे दी थी ताकि वह बरवक़्त पहुँच सकें 
_- अलबत्ता उन्हें ये ताकीद फ़रमा दी थी कि तुलूओ शम्स से पहले रमी न करें। इस किस्म के जईफ हज़रात 
के लिये ये रुसत अब भी बरक़रार है। 


बाब: (20) मुज्दलिफ़ा में सुबह की | | 50 65): | 
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(3047) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (:#) Ji Ul 


बयान करते हें कि मैंने कभी रसूलुल्लाह (ई) 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत इब्ने मसऊ़द (ऋ) की ये नफी आम हालात के ऐतबार से है वरना 
हर शख्स जानता है कि सफर में नमाज़ों का जमा करना आपसे सही अहादीस से क़तअन साबित है। 


इसी तरह हज में अरफ़ा के दिन अस्र को जुहर के साथ पढ़ना भी मुत्तफ़क़ा मसला है। ये भी हो सकता है | 


` कि हज़रत अनब्दुल्लाह बिन मसऊद (ऋः) ने ये अल्फ़ाज़ किसी मख़्सूस पसे मन्जर में इरशाद फ़रमाये | 
हों जिसकी तअईन मुश्किल है, मगर ये कि दो नमाज़ों से मुराद यमे अरफा की अस्र और मगारिब हों 
और बेवक््त पढ़ने का मतलब ये हो कि उन्हें हुक्मन मुक़द्दम या मुअख़ख़र पढ़ना लाज़िम कर दिया गया | 


sg हो क्योंकि यौमे अरफ़ा की अस्र को जुहर के वक्त में जुहर के साथ मिलाकर पढ़ना लाज़िम है और 


मगरिब को अपने वक़्त से मुअछ़ख़र करके इशा के साथ पढ़ना लाज़िम है, जबकि सफ़र वगैरह में दो 
नमाज़ों को जमा करके पढ़ने की रुसत है, लाज़िम नहीं। (2) सुबह की नमाज़' इससे ज़ाहिर 
अल्फ़ाज़ मुराद नहीं क्योंकि किसी के नज़दीक भी मुज्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ तुलूओ फ़ज़ से पहले 
अदा करना जायज़ नहीं, इसलिये तर्जुमे में लफ़्ज़ 'मुअताद' का इज़ाफ़ा किया गया है, यानी उमूमन 
रसूलुल्लाह (#8) तुलूओ फञ्र और नमाज़े सुबह की अदायगी में कुछ वक्रफ़ा फ़रमाते थे ताकि लोग _ 
जमा हो जायें। मुज्दलिफ़ा में लोग पहले से मौजूद और तैयार थें, लिहाज़ा ज्यूँ ही फज्र तुलूअ हूई 
आपने कोई वक्रफ़ा या फासिला किये बगैर फौरन नमाज़ पढ़ाई ताकि बाद में ज़िक्र और वक़ूफ़ के लिये ._ 
ज्यादा वक़्त मिल संके। साबिक़ा मामूल की निस्बत ये नमाज़ बहुत जल्द अदा को गई थी, इसलिये 
मुबालिगे के तौर पर उस वक़्त से पहले कहा गया। (3) कुछ अहनाफ ने इस रिवायत से इस्तेदलाल | 
किया है कि नमाज़ सुबह इस्फ़ार में पढ़नी चाहिए क्योंकि मुज्दलिफ़ा में आपने नमाज़े सुबह गलस में - 
पढ़ी थी। और लक़ोल इब्ने मसऊ़द (क) बाक़ी दिनों में उस वक़्त न पढ़ते थे। गोया इस्फ़ार में पढ़ते थे। 
ये बात दुरुस्त नहीं। इस रिवायत की सही तौजीह ऊपर बयान हो गई है। बाको रहा रसूलुल्लाह (#) 
का उमूमन सुबह की नमाज़ गलस (अंधेरे) में पढ़ना तो ये बहुत सी सही रिवायात से क़त॒अन साबित 
है। क्या सरीह अल्फ़ाज़ के मुकाबले में इस किस्म की मुब्हम रिवायत बल्कि इसके मफ़हूम से 
इस्तेदलाल दुरुस्त हो सकता है? हाँ इस्फ़ार (रोशनी) में नमाज़ मना नहीं मगर रसूलुल्लाह (#) गलस 
ही में पढ़ा करते थे, लिहाज़ा यही अफ़ज़ल है। (तफ्सीली बहस किताबुल मुवाकीत के इब्तेदाईये में 
मुलाहिजा फरमाइये) 
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बाब: (27) 


| NDS (7॥) : 
जो शझ्स मुज़्दलिफ़ा में सुबह की नमाज़ | | 7 पा 


ठमाम के साथ न पा सके? 


(3042) हज़रत उर्वा बिन मुजरिस (क) से 0७ , ८5 ५८ ८४ 4. 5:25] क्‍ 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ॐ) को . de पढ 

मुज्दलिफ़ा में वक़ूफ़ फ़रमाते (ठहरे) देखा “2? ४४४ ७ '० ५ 
आपने फ़रमायाः 'जिस शख्स ने ये नमाज ८? 5% ४ | ll oF ‘Ss 
(नमाज़े फ़ज्र) इस जगह हमारे साथ पढ़ी, फिर ih for हर 
हमारे साथ ठहरा रहा ओर वह इससे क़ब्ल दिनया + हक “5 
रात किसी वक़्त अरफ़ात में बक़ूफ़ कर चुका हो. ५७ 2४४४५ ७505 «५५ १५४५ ५) 
तो उसका हज पूरा हो गया। Gb ७७ ७६० kos" 
(3042) तख़रीज : (सनद म्ही) तिर्मिज़ी, हदीस: ६.६, ८5 {5 ८; 5; ७७ ७ 5 
89, व सहीह इन्ने खुज़ैमाः 4/256, हदीसः 2827, व OE 

इब्ने हिब्बान, हदीस: ]00, वल हाकिम: /463 SSB NY 
फ़वाइद व मसाइल : () फ़ज् की नमाज को अदायगी के बाद जबले कज़ह के क़रीब जाकर या 
मुज्दलिफा में किसी भी जगह ज़िक्र अज्कार करना वकूफ कहलाता है। ये वक्ूफ सूरज तुलूअ होने से 
कुछ पहले तक जारी रहेगा। सूरज तुलूअ होने से कन्ल ही मिना की तरफ़ चल पड़ना मस्नून है। (हीह _ 
बुखारी, हदीस: 684) (2) रिवायत के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि जो शख़्स अरफ़ात से | 
वापसी में इतना लेट हो जाये कि मुज्दलिफा में इमामे हज के साथ शरीक न हो सके, उसका हज नहीं _ 
होगा। अलबत्ता जो शख्स अरफ़ात में वकूफ़ कर चुका हो और वह सुबह से पहले मुज्दलिफ़ा आ गया 
हो मगर नींद वगैरह को वजह से नमाज़ और वकूफ से लेट हो गया हो, उसका हज पूरा हो जायेगा। 
गोया सुबह को नमाज़ मुज्दलिफा में पढ़ना ज़रूरी है, जमात के साथ हो या अलंग। याद रहे! सही 
कोल के मुताबिक़ सुबह को नमाज़ मुज्दलिफा में अदा करना हज के अरकान में से एक रूक्न है 
जिसके फीत होने से हज नहीं होता। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (अलमौसूआ अल्फिक्रिहिया 
अल्मुयस्सरा, लिहुसैन अल अदा 4/397) 


(3043) हज़रत उर्वा बिन मुज़रिस (क) से 5७ 06 8 53 45 ६4) 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जिस i) 
सूलु र ह हा eR | Cr 6 3s Cr ‘o> 
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शरस ने इमाम और लोगों के साथ मुज़्दलिफ़ा का 
बक़्फ़ पा लिया और फिर वह मिना को गया तो 


उसने हज पा लिया (बशर्ते कि वह उससे पहले 


अरफ़ात से हो आया हो) ओर जिस शख्स ने 
लोगों और इमाम के साथ ये वक़ूफ़ न पाया (यानी 
इतना लेट हो गया) तो उसका हज नहीं हुआ।' 
(3043) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें. 


(3044) हज़रत उर्वा बिन मुज़्रिंस (:%) बयान 


करते हैं कि में नबी (ई) के पास मुज़्दलिफ़ा ` 


. आया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में बनू तै 


के दो पहाड़ों से आया हूँ। मेने किसी. टीले या. 


पहाड़ को नहीं छोड़ा मगर उस पर वक़ूफ़ किया है 
तो क्या मेरा हज हो गया? रसूलुल्लाह (ई) ने 
फ़रमायाः 'जिस शख्स ने ये नमाज़ (फ़ज़र की) 
हमारे साथ पढ़ी जबकि वह इससे पहले रात या 


दिन के किसी हिस्से में अरफ़ात में वक़ूफ़ कर 


चुका हो तो उसका हज पूरा हो गया और उसने 
अपना मेल कुचेल दूर कर लिया। 


(3044) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें 
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फ़वाइद व मसाइल : () शायद हज़रत उर्वा बिन मुजरिंस (ई) को बरवक्त रसूलुल्लाह (%) के 
ऐलाने हज का पता न चला हो, बाद में पता चला तो चल पड़े। चूँकि ताख़ीर हो चुकी थी, लिहाज़ा सीधे 
अरफ़ात आये और वहाँ से मुज्दलिफा पहुँचे। (2) 'किसी टीले या पहाड़ यानी जिसके बारे में गुमान 
था कि यहाँ ठहरना भी हज का हिस्सा है क्योंकि हज पहले से अरबों में मारूफ़ था और वह हज किया _ 
. करते थे। और वकूफे अरफ़ात मुत्तफक़ अलैहि मसला था, वरना ये मतलब नहीं कि बनू तै के इलाके से 
शुरू होकर मुज्दलिफ़ा तक वह हर पहाड़ पर वकूफ़ करते आये थे। ये तो (अमलन) नामुमकिन बात है। _ 
(3) अगर कोई शख्स मुज्दलिफ़ा में रात को न आ सके और वक़ूफ़ न कर सके तो कुछ उलमा के | 
नजदीक उसका हज नहीं होगा। लेकिन दुरुस्त ये है कि मुज्दलिफा में वकूफ, वजूब की हैसियत रखता 
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(०४४४ 636 | 
है, जैसा कि कुछ मुहक्किकोन का मौक्रिफ है। और इधर कम अज़ कम नमाज़े फ़ज़ अदा करना शर्त की 
हैसियत जैसा कि उर्वा बिन मुजरिंस की दूसरी सरीह हदीस से साबित होता है। इसमें वकूफे अरफात और 
फिर मुज्दलिफा में नमाज़े फ़ पाने के साथ इत्मामे हज को मुक़य्यद किया गया है जो नमाज़े फज्र की 
मुज्दलिफ़ा में रुक्नियत की दलील है। जुम्हूर के नज़दीक वकूफ वाजिब है लेकिन दम से इसकी तलाफ़ी 
हो जायेगी, मगर हदीस के ज़ाहिर अल्फाज़ इसके खिलाफ हैं। जुम्हूर का ख्याल है कि यहाँ नफ़ी जिन्स 
को नहीं बल्कि कमाल की है। लेकिन बिला दलील इस नफ़ी को कमाल पर महमूल करना उसूल के 
ख़िलाफ़ है। वल्लाहु आलम! (4) 'मेल कुचेल दूर कर लिया' यानी वह रमौ वगैरह के बाद अनक़रीब 
हलाल हो जायेगा, फिर वह हजामत वगैरह करवायेगा और अच्छी तरह नहाये धोयेगा। 


(3045) हज़रत उर्वा बिन मुज़रिंस बिन औस 
बिन हारिस्ा बिन लाम (:$) बयान करते हैं कि में 
नबी (#) के पास मुज़्दलिफ़ा में हाज़िर हुआ 
_ और अर्ज़ किया: क्या मेरा हज हो गया है? 
_ आपने फ़रमायाः 'जिसने ये नमाज़ (नमाज़े फज्र) 
हमारे साथ (मुज्दलिफ़ा में) पढ़ी ओर हमारे साथ 
ये वक़ूफ़ (वक्ूफे मुज्दलिफ़ा) किया यहाँ तक 
कि मिना को जाये और उससे पहले वह रात या 
दिन को किसी वक़्त अरफात से हो आया हो तो 
उसका हज पूरा हो गया और उसने अपना मेल 
_ कुचेल दूर कर लिया।' 

(3045) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3042. 
(3046) हज़रत उर्वा बिन मुज़रिंस ताई (.#) 


बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (#) के पास 
हाजिर हुआ ओर अर्ज़ किया कि में आपके पास 


बनू ते के पहाड़ों से आया हूँ। मेने अपनी सवारी . 


को थका दिया हे और अपने आपको भी मशक्रत 
` में डाला है। जो भी टीला या पहाड़ आया, मैंने 
उस पर वक्रूफ़ किया है, तो क्या मेरा हज हो 


गया? आपने फ़रमाया: 'जिस शख्स ने सुबह की 
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नमाज़ यहाँ (मुज्दलिफा में) हमारे साथ पढ़ ली 


जबकि वह उससे पहले अरफ़ात से हो आया हो. 


_तो उसने अपना मैल कुचेल दूर कर लिया और 
उसका हज पूरा हो गया। 
(3046) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3042. 


(3047) हज़रत अनब्दुरहमान बिन यञमर 


दीली(+&) बयान करते हें कि में नबी (ॐ) के 
पास अरफ़ें में मौजूद था जबकि आपके पास नज्द 


बालों में से कुछ लोग आये। उन्होंने एक आदमी 
से कहा तो उसने रसूलुल्लाह (#) से हज के बारे 
में सवाल किया। आपने फ़रमायाः 'हज वक्रूफे 
अरफा का नाम है। जो शख्स (अरफ़ा से होकर) 
सुबह की नमाज़ से पहले मुज्दलिफ़ा में आ गया, 


उसने हज पा लिया। मिना के दिन तीन हैं: जो 


शस दो दिन ठहर कर जल्दी आ जाये तो उस पर 
कोई गुनाह नहीं और जो शख्स तीसरे दिन भी 


ठहरा रहा, उस पर भी कोई गुनाह नही।' फिर _ 


आपने अपने पीछे एक आदमी बिठाया जो लोगों 
में ये ऐलान करता था। 


(3047) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 
3079 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'मिना के दिन तीन हैं' बैसे तो चार दिन हैं. मगर चूंकि यौमे नहर में दूसरे 
काम भी होते हैं, इसलिये उसे शुमार नहीं फ़रमाया। ], 2; 73 मिना के दिन हैं। इन अय्याम में तीनों 
जमरों को कंकरियाँ मारी जाती हैं लेकिन अगर कोई शख््सः2 तारीख़ को रमी करके मिना से चला 
जाये तो कोई हर्ज नहीं। उसे 3 तारीख़ की रमी माफ है, लेकिन अगर कोई शख्स ठहरा रहे तो उसे 3 
तारीख़ की रमी भी करनी पड़ेगी। (2) 'उस पर भी कोई गुनाह नहीं' बल्कि सवाब होगा। गुनाह की 
नफ़ो पहले जुम्ले की मुनासिबत से है, वरना ठहरना गुनाह का एहतिमाल नहीं रखता, अलबत्ता जल्दी 
चले जाने में गुनाह का एहतिमाल हो सकता था। | 
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(3048) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया: 
'मुज़्दलिफ़ा सारे का सारा वक़्फ़ की जगह है।' 
(3048) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 

_278/749.« 
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फ़ायदा : मुमकिन नहीं कि सब लोग उस जगह ठहरें जहाँ रसूलुल्लाह (#) ठहरे थे, जबकि हुज्जाज 


की तादाद हर साल बढ़ रही है। 


बाब: (272) 
(3049) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद से 
_ रिवायत है कि हम मुज़्दलिफ़ा में थे कि हज़रत इब्ने 
मसक़द () ने फ़रमायाः मेने उस शख्सियत को 
जिस पर सूर-ए-बक़र: उतारी गई, इस जगह 
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बेक पुकारते सुना। 
(3049) तख़रीज : (सनद मही) मुस्लिम, हदीसः 
_283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4053. 


| बाब: (23) मुज्दलिफ़ा से (मिना की | 
| _ तरफ़) वापसी का वक़्त __ | 


(3050) हज़रत अग्र बिन. मैमून बयान करते हैं 
कि मैने देखा कि हज़रत उमर (#) मुज़्दलिफ़ा में 
फरमा रहे थे: जाहिलियत वाले सूरज तुलूअ होने _ 
_ से पहले मुज़्दलिफ़ा से नहीं चलते थे बल्कि कहते 
थे: ऐ सबीर! रोशन हो। लेकिन रसूलुल्लाह(ॐ ) 
ने उनकी मुख़ालिफ़त फ़रमाई, फिर वह तुलूओ 
शम्स से पहले ही चल पड़े। 
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सुबह की नमाज़ मिना में पढ़ी और जम्र- 
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St ४ 
... फ़ायदा : ऐ स़बीर! रोशन हो' सबीर एक पहाड़ का नाम है जो मुज़्दलिफ़ा की हुदूद ही में वाकेअ है। 

` ज़ाहिर है सूरज तुलूअ हो तो उसकी रोशनी सबसे पहले पहाड़ ही पर पड़ती है। पहाड़ के रोशन होने से 
सूरज के तुलूअ होने का पता चल जाता है। अहले जाहिलियत का मक़स़द ये था कि पहाड़ रोशन होगा, 
यानी सूरज तुलूअ होगा तो फिर चलेंगे जबकि रसूलुल्लाह (#) सूरज तुलूअ होने से पहले चल पड़े 
और यही सुन्नत हे अगरचे मुज्दलिफा में सूरज तुलूअ होने से हज को कोई नुक़स़ान नहीं पहुँचेगा 
क्योंकि रश में ऐसा मुमकिन है। 
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(3057) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरबी है ८ १ 4॥ ५८ ८; ५54 ०7 


कि रसूलुल्लाह (#) ने मुझे कमज़ोर, औरतों Me 5 ce” १2. KS 


ओर बच्चों में (रात ही को) भेज दिया था। हम ने ह 
doe ) (६.७ Cr Sy &। Ce ed ‘ > 
(अक्रबा) को कंकरियाँ मारीं। EL ES ८५७५ us 5: fs 0 
(305) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: ५४0 0,८) ८ ०५४ “~ | 
3036, सुनन अल कुन्शा लिन्नसाई, हदीस: 4055. £ 4६% hes uke i ko 
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फ़ायदा : इस हदीस से इस्तेदलाल किया गया है कि सुबह को नमाज़ मुज्दलिफ़ा में पढ़ना या बाद में 
वकूफ़ करना हज के अरकान में शामिल नहीं। इसके बगैर भी हज हो सकता है वरना रसूलुल्लाह(#) 
औरतों को रात के वक़्त मिना जाने को इजाज़त न देते। लेकिन ये इस्तेदलाल महल्ले नज़र है क्योंकि ये 
रुसत सिर्फ़ उन लोगों के लिये है जिनका ज़िक्र हदीस में हो चुका है, लिहाज़ा इस हदीस से मुज्दलिफ़ा 
में नमाज़े फ़ज़ अदा करने की अदमे रुक्नियत-की दलील पकड़ना दुरुस्त नहीं। ये ऐसे ही है जैसे नमाज़ 
में क्याम रुक्न की हैसियत रखता है लेकिन ज़ईफ़ शख्स जो उसका मुतहम्मिल नहीं वह उस रूक्न से 
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मुस्तसना है। इसी तरह मुज्दलिफा में नमाज़े फ़ज़ की अदायगी का मसला है। वल्लाहु आलम! | 


(3052) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) 


फ़रमाती हें कि काश में रसूलुल्लाह (#) से . 


(मुज्दलिफा से रात को मिना चले जाने की) 
इजाज़त तलब करती, जेसे हज़रत सोदा (#) ने 
इजाज़त तलब कर ली थी ओर में भी फज़ की 


नमाज़ लोगों के आने से पहले मिना में पढ़ लेती। _ 


हज़रत सौदा (क) बोझल ओर सुस्त रफ़्तार 
खातून थीं। उन्होंने रसूलुल्लाह (#) से इजाज़त 
तलब कर ली थी ओर आपने उन्हें इजाज़त दे दी 


थी। तो उन्होंने फ़ज् की नमाज़ मिना में पढ़ी और 


लोगों के आने से पहले पहले रमी कर ली थी। 


(3052) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस 
290/295, देखें, हदीस: 3040 
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फ़ायदा : अगरचे ये इजाज़त हर माज़ूर शख्स को हासिल है क्योंकि शरीयत किसी मख्सूस दौर या अश्ख़ास 
के लिये नहीं, मगर हज़रत आयशा ($) ने मुनासिब समझा कि जिस तरह रसूलुल्लाह(%) के साथ हज. 
किया था, सारी उम्र उसी तरह करती रहें, ख़बाह उसमें मशक्त और तकलीफ़ भी हो। ये उनकी रसूलुल्लाह 

(#8) से मोहब्बत का अज़ीम सबूत है, लेकिन माजूर शख्स रुसत पर अमल कर सकता है। 


(3053) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (#) के. 


एक मोला (आज़ाद कर्दा गुलाम) से रिवायत है 
कि में हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (%#) के 
साथ रात के अंधेरे ही में मिना आ गया तो मैंने 
उनसे कहा कि हम मिना में अंधेरे ही में आ गये हैं। 
वह फ़रमाने लगीं: हम उस शख्सियत के होते हुये 
ऐसा क्या करते थे जो तुझ (और हम) से बहुत 
अफज़ल थी। 


_ (3053) तख़रीज : (सनद मही) मौता: /397. 
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(3054) हज़रत उर्वा बयान करते हें कि हज़रत 
उसामा बिन ज़ेद (#) से पूछा गया, जबकि में 
भी उनके पास बेठा था कि रसूलुल्लाह (#) जब 
हज्जतुल विदा में वापस चले तो आपकी रफ्तार 


कैसी थी? उन्होंने फरमायाः आप अपनी ऊँटनी _ 


को दरम्यानी चाल से चला रहे थे, अलबत्ता जब 
ख़ाली जगह पाते तो (मज़ीद) तेज़ फरमा देते। 
(3054) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 3026. 
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कायदा : तफ्सील के लिये देखिये, हदीस नम्बर: 3027. 


बाब: (25) वादि-ए-मुहस्सिर में 
सवारी को तेज़ी के साथ गुज़ारना 


(3055) हज़रत , कि 
नबी (ॐ) ने वादि-ए-मुहस्सिर में ऊँटनी को 
बहुत तेज़ कर दिया था। 

(3055) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 
3024, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 4059 


(3056) हज़रत मुहम्मद बाक्रिर (१,४5) से 
मरवी है कि हम हज़रत जाबिर बिन 
अन्दुल्लाह(#) के पास गये और मेंने उनसे 
कहा: हमें नबी (%) के हज के बारे में बयान 
फ़रमाइये। उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह () 
मुज़्दलिफ़ा से सूरज तुलूअ होने से पहले चल पड़े 
ओर आपने हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (क) को 
अपने पीछे सवारी पर बिठा लिया यहाँ तक कि 
जब वादि-ए-मुहस्सिर में पहुँचे तो सवारी को 
कुछ तेज़ कर दिया, फिर इस दरम्यानी रास्ते से 
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चले जो तुझे बड़े जम्रे (जम्र-ए-अक़्बा) पर जा 
पहुँचाता हे यहाँ तक कि आप उस जम्रे के पास 
पहुँचे जो 'शजरा' के पास हे, फिर आपने सात 
कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी के साथ अल्लाहु 
अकबर कहते थे। और बह कंकरियाँ ख़ज़फ़ की 
कंकरियाँ जेसी (छोटी छोटी) थीं। आपने ये रमी 
वादी के नशेब की तरफ़ से की थी। 

(3056) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, 
हदीस: 2864, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 
4060, सहीह मुस्लिम, हदीसः 278. 


_ चलते वक़्त लब्बैक कहना 


(3057) हज़रत फजल बिन अब्बास (.#) से | 


रिवायत है कि में नबी (%) के पीछे सवार था 
(यानी मुज्दलिफ़ा से मिना तक) आप लब्बैक 
कहते रहे यहाँ तक कि आपने जम्रे की रमी शुरू 
` को। 


(3057) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 


१685, मुस्लिम, हदीस: 28/267, सुनन अल. 


करा लिन्नसाई, हदीस: 4067 


(3058) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मन्क्रूल हे. 
कि रसूलुल्लाह (ॐ) लब्बैक पढ़ते रहे यहाँ तक _ 


कि आपने जम्रे को रमी की। | 
(3058) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमदः 


१/344, इन्ने माजा, हदीस : 3039, बुखारी, हदीस: 


१685, मुस्लिम, हदीस: 280 वगैरहुमा. 
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ग हजसे मुताल्लिक़ 0040, 
फ़ायदा : जुम्हूर अहले इल्म के कौल के मुताबिक़ जम्र-ए-अक़्बा की रमी तक लब्बैक कहना 
चाहिए, यानी पहली कंकरी के साथ ही लब्बेक रोक दिया जाये और तकबीर शुरू कर दी जाये। उनकी 
दलील मज्कूरा हदीस है। इमाम अहमद ओर कुछ अम्हाबे शाफेई (2६5) का मौक़िफ़ ये है कि रमी 

` मुकम्मल होने तक तल्बीया पुकारा जाये, ज्यूँ ही आख़री कंकरी मारी जाये, तल्बीया बन्द कर दिया 
जाये। आज़ रू ए दलील यही मौक़िफ़ राजेह है। जुम्हूर की दलील में इन्हाम है, जबकि 
मुअखिखरुज्जिक्र मोक्रिफ के हामिलीन की दलील सरीह और दो टूक है। इन्ने ख़ुजेमा में बवास्ता इब्ने 
अब्बास फज्ल बिन अब्बास (#) से मन्कूल है, वह फ़रमाते हैं: 'में नबी-ए-अकरम (#) के साथ 
ही अरफ़ात से वापस लोटा, आप बदस्तूर, जम्र-ए-अक़्बा की रमी तक, तलबीया पुकारते रहे, आप 
हर कंकरी के साथ तकबीर कहते थे, फिर आप (ई) ने आख़री कंकरी के साथ तल्बीया मौकूफ कर _ 
दिया है।' इसके बाद इमाम इन्ने खुज़ेमा (६5) फरमाते हैं कि ये हदीस सही है और दीगर मुब्हम 
रिवायात की तफ़्सीर करती है और आप (<) के क़ौल 'हत्ता रमा जम्रतल अक़्बा' से मुराद ये है कि 
. यहाँ तक कि आपने रमी को तकमील फ़रमा ली। तफ़्सील के लिये मुलाहिजा फरमाइये: (फ़तहुलबारी: 
3/533) बहरहाल आखरी कंकरी मारने तक तल्बीया कहने की मुमकिना सूरत ये हो सकती है कि हर 
कंकरी के साथ तकबीर कह कर साथ तल्बीया भी पुकार लिया जाये। अगर सिर्फ़ तकबीर ही पर 
` इक्तेफा किया जाये ओर उस वक़्त तल्बीया न भी कहा जाये तो जायज़ है। बल्लाह आलम! 


(3059) हज़रत इन्ने अब्बास (#) से रिवायत ५6 , १5,१4 ८.27] ८? <,६६ ७५5) 
_ है कि मुझे रसूलुल्लाह (#) ने जम्र-ए-अक़्बा.. ६ , ५५८ ७७ 55,८ ३५ एड 
की रमी वाली सुबह (70 ज़ुल हिजा) को, 
जबकि आप अपनी सवारी पर सवार थे, OR 
फ़रमायाः 'मेरे लिये कंकरियाँ चुनें।' मैंने (छोटी 4 ५५८5 2 ४७ > 6 ४७ ४७ 
छोटी) कंकरियाँ चुनीं जो ख़ज़फ़ की कंकरियों ५; ५६ 85६ ०... ५.८ «0 ० 


जैसी थीं। जब मैंने वह आपके हाथ मेंरखींतो 5८. ५ ३5 ५% | - हैँ 
आपने फ़रमाया: 'इस क्रिस्म की कंकरियों से रमी Se bk 
_ करनी चाहिए। दीन में गुलू (हद से बढ़ जाने) से. ++ 5 5 & ४६ ४ 
_ बचो क्योंकि तुमसे पहली क़ोमों को दीन में गुलू Yi JEL ०७ 9 ७ GED 


ने हलाक किया।' . ॒ ae i ds 2९ 
(3059) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: HD ०४ | 


5/7€//६ दधा।7 
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3029, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4063, वसहीह | | 82 #7 55 द 
इब्ने खुजैमा, हदीस: 2867, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 0 + SPO 
वल हाकिम: /466, वलज़हबी. | 

` फ़बाइद व मसाइल : (7) मुकम्मल दिनों की रमी की कंकरियों की तादाद सत्तर बनती है। ये 
कंकरियाँ कहीं से भी उठाई जा सकती हैं, अलबत्ता ये कहना कि जमरात के पास से नहीं उठानी चाहिए 
बे दलील मोक़िफ़ है, और मुज्दलिफ़ा ही से कंकरियाँ उठाने को मुस्तहब करार देना भी महल्ले नज़र है। 
(2) कंकरियाँ छोटी छोटी होनी चाहिए जो उमूमन बच्चे निशाना बाज़ी के लिये इस्तेमाल करते हैं। 
जिनसे कोई जानवर शिकार नहीं किया जा सकता, अलबत्ता आँख वगैरह को ज़ख़मी कर सकती हैं 
` क्योंकि आँख नाजुक अज्च है। रमी के लिये छोटी कंकरियाँ इसलिये ज़रूरी हैं कि अगर किसी को लग | 
जायें तो नुकसान न हो। तक़रीबन चने के दाने के बराबर हों। (3) 'गुलू' यानी मुक़र्ररा हद से बढ़. 
जाना। ऊपर दिये गये मसले में गुलू ये है कि बड़े बड़े ढेले मारे जायें जिससे कोई ज़ख़मी हो सकता है। 
(4) 'हलाक किया' यानी गुमराह किया जो अज़ाब का सबब है ओर ये असल हलाकत है! | 


बाब: (278 प | 
| कंकरियाँ कहाँ से चुने? | didi + 
(3060) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से ७४ 06 . ८ २१ ४॥ 2 G4 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (#) ने लोगों को #/ ...४ 
अरफ़ात से शाम को चलते वक़्त औरमुज्दलिफ़ा ” £” १7 ४ ५ 
की सुबह फ़रमायाः 'सुकून व इत्मिनान इड़ितियार ५४: 
करो।' ख़ुद आपने अपनी ऊँटनी की महार खींच ५6५6 ~ ८ 2 5 ५५७ 
थी i कि sn र as ies oe 80 885 A ४.25 
और वादि-ए-मुहस्सिर में उ "६४.५ i" ॒ 
फ़रमायाः ' का की कंकरियों जेसी कंकरियाँ SR pS 
चुनना जिनसे जमरात को रमी की जायो #५2५5] ड 0 6 5 


नबी (ई) अपने हाथ से इशारा भी फ़रमा रहे थे Fi" 0७ isd bs oe 
जिस तरह कोई शरस कंकरी फेंकता है। es ES | 
(3060) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: , › ४ hes ade lo 3) 


3023, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 4064. 
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फ़ायदा 


'खज़फ' के मुख्तलिफ तरीके बयान किये गये हैं मगर मस्नून और सबसे ज्यादा आसान 


तरीका ये है कि अंगूठे और तशहहुद वाली ऊँगली के सिरों के साथ कंकरी पकड़ कर रमी को जाये 
_ताहम रश की वजह से मौजूदा दौर में इस तरीके पर अमल करना भी मुश्किल है। 


बाब: (279) 
रमी वाली कंकरियों की मिक्रदार 
(3067) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (ॐ) ने जम्र-ए-अक्रबा की 
रमी वाली सुबह (0 जुल हिजा को) फरमाया, 
जबकि आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे: 'मेरे 
लिये कंकरियाँ चुन कर ला।' मैंने (छोटी छोटी) 
कंकरियाँ चुनीं जो ख़ज़फ़ वाली कंकरियों की 


तरह थीं। आपने उन्हें अपने हाथ में पकड़ा। आप _ 
उन्हें अपने दस्ते मुबारक में हिला रहे थे ओर 
फरमा रहे थे: 'इन जेसी कंकरियों से रमी करनी . 


चाहिए' | | 
(306) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस 


3059, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4065 


:(220) | 
जम्रों की तरफ़ सवार होकर जाना और 
मुहरिम का साया हासिल करना 


(3062) हज़रत उम्मे हुसैन (ऋ) से रिवायत हे. 


कि मेंने नबी (#) के हज वाले साल हज किया। 


मेने देखा कि हज़रत बिलाल ($) आपकी 


सवारी की महार पकड़ कर आगे आगे चल रहे हें 
ओर हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:#) ने आप पर 
कपड़ा ताना हुआ है ताकि धूप से साया हो सके। 
उस वक़्त आप एहराम से थे यहाँ तक कि आपने 


७४४७ ०७ , 
3७; Es ०७ Sse ७.७ ०७ , ८#८ 


= 2.6 alll 29 2 {| 
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मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


[सुनननसाई £१०7 हजसे (0०८४४ 646 


जम्र-ए-अक़्बा को रमी की, फिर आपने लोगों से. ७६ :+ ६८; «४० gs YY, « 
ख़िताब फरमाया। अल्लाह तआला की हम्दव ,,, .. PN 2 आह 
सना की और बहुत सी बातें इरशाद फ़रमाई। का आर 
(3062) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ए NF i) ५४ 
298/32, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: | 55; 2५ sill us 
4066 
` फ़वाइद व मसाइल : (१) पीछे बारहा जिक्र हो चुका है कि नबी-ए-अकरम (<) ने मुकम्मल 
` हज्जतुल विदा सवारी पर अदा फरमाया ताकि लोग आपको देख कर हज के मसाइल सीख सकें, और 
लोग जी भर कर आपका दीदार कर सकें। लोग दूर दूर से आये थे। वैसे भी जम्रों की तरफ सवार होकर 
जाने में कोई क़बाहत नहीं, फिर आप तो मुज्दलिफा से तशरीफ़ ला रहे थे। (2) 'जम्र-ए-अक्बा' ये 
जम्रा आखरी है अगर मिना से मक्का को जायें। ये जम्रा हक़ीक़तन मिना से ख़ारिज है मगर मृत्तसिल 
है। और यही वह जम्रा है जहाँ अहले मदीना ने रसूलुल्लाह (#) के दस्ते मुबारक पर बैत की थी। 
पहली भी, दूसरी भी। योमे नहर, यानी 0 जुल हिज्जा को सिर्फ़ इसी जम्रे की रमी की जाती है। इसे 
. बड़ा जम्रा भी कहा जाता है। लोग उर्फे आम में जम्रात को शैतान भी कह लेते हैं लेकिन इसकी बजाये 
अगर ये कह लिया जाये कि ये जम्रात शैतान हैं न यहाँ शैतान रहता है बल्कि इन्हें इन मक्रामात के . 
तअईन या निशानी के तोर पर काइम किया गया जहाँ उसे कंकरियाँ पड़ी थीं, क्योंकि जब शैतान ने : 
` हज़रत इब्राहीम (8४8) को उनके अज्मे मुसम्मम से रोकने की कोशिश की थी तो आपने उसे कंकरियाँ . 
मार कर रद्द कर दिया था। रमी उसी की यादगार है। सही हदीस से इस बात की तम्दीक़ होती है। नबी 
(#) ने फ़रमाया: जब इत्राहीम ख़लीलुल्लाह इबादाते हज की अदायगी के लिये आये तो जम्र-ए- 
अक्बा के पास शैतान उनके सामने आया। उन्होंने उसे सात कंकरियाँ मारीं यहाँ तक कि वह ज़मीन में 
धँस गया। फिर दूसरे जम्रे के पास रू नुमा हुआ, उन्होंने फिर उसे सात कंकरियाँ मारीं, यहाँ तक कि वह 
. ज़मीन में धँस गया, फिर वह तीसरे जम्रे के पास उनके सामने आ गया, उन्होंने फिर उसे सात कंकरियाँ 
मार दीं यहाँ तक कि वह धँस गया। रावि-ए-हदीस इब्ने अब्बास (,>) फरमाते हैं: (अब तुम गोया) 
शैतान को पत्थर मारते हो और अपने बाप इब्राहीम (४६४) की मिल्लत को पेरवी करते हो। देखिये 
(मुसनद अहमद: /297, 298, व सहीह तगींब वत्तहींब, लिल अल्बानी, रक्रम अल हदीस: 056. 
(3) मुहरिम ख़ैमे या छतरी वगैरह का साया हासिल कर सकता है। 


(3063) हज़रत कुदामा बिन अब्दुल्लाह (ऊँ) ए 06 «ट्री 58 ४७८ ८ 
से रिवायत हे कि मेने रसूलुल्लाह (#) को . LE i ७७ 38 (8: 
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वहे पुस्त अकाम जमसहल च) 


कुर्बानियों बाले दिन क ॥ के हट पर [| 5,2 27 38 ..॥ 42 5 als 
सवार जम्र-ए-अक्र्बा को रमी करते देखा। न 

सवारियों उन्हें 42x) 23 | ° og al) | 
॒ को मारा जा रहा था, नउन्हेंभगायाजा “0 le ho 


~ 


रहा था और न हटो बचो का शोरथा २ ४77 YA BU Fl 5५ 
(3063) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: CURD FEY % १; 


3035, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4067, व 
सहीह इन्ने ख़ुजैमा: 4/278, तिर्मिजी, हदीस: 903 
_फ़बाइद व मसाइल : (7) ये नबी-ए-अकरम (#) के हसने अछ़लाक़ की बड़ी शानदार मिसाल हे 
जिसे मौजूदा हुक्मरान पेश करने से क़ासिर हैं। आज कल के हुक्मरानों की जल्सागांहों और इज्तेमागाहों 
में धक्कम-पेल ओर शोर-शराबा दीदनी होता है। कोई उनके क़रीब फंटकने का तसव्वुर भी नहीं कर 
सकता। सिर्फ यही नहीं बल्कि जिस रास्ते से उन्हें गुजरना हो, वहाँ और उसके इर्द गिर्द दीगर रास्तों पर 
टाफ़िक़ में फॅसी एम्बुलेन्से हॉर्न बजा कर अपनी बेबसी पर नौहा कुनाँ होती हैं कि शायद हमारे हुक्मरानों '. 
को कुछ एहसास हो, मगर हुक्मरान, जो अपने आपको इन्सानों से बाला तर कोई और मझ्लूक समझते हैं 
.. और उस मुल्क और उसकी हर एक चीज़ को अपनी जागीर समझते हैं, टस से मस नहीं होते। अल्लाह 

_ हिदायत नसीब फ़रमाये। (2) रमी जम्रात के वक़्त धक्कम-पेल से लोगों को ईज़ा नहीं देनी चाहिए बल्कि 
हुस्ने अदब, लिहाज़, बरदाश्त, दरगुजर और नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करना चाहिए | 
(3064) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (क) 4 646 ०७ kc si 6 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ई) कोऊँट ५; «2 ,. [र ॥६ .... :« 
पर सवार जम्रा को रमी करते देखा। आपफ़रमा : 6 आर 
रहे थे: 'ऐ लोगो! मुझसे हज की इबादात के * 0:६ ह * ४० हर (हं2४! 
तरीक्रे सीख लो। शायद में इस साल के बाद हज 4! ० «0 0८; ट) ०५६ “| 
न कर स्य oe Dp gl 3 ११६४०) (५०१४ (०५०५ 
(3064) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: |, =, द्री ६" ४0 
297 ॒ सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4068. KY ५४9 6 83.६ 


" | Ls? Le 


फ़ायदा : 'शायद' दरअसल आपको बहुत से क़राइन की बिना पर मालूम हो चुका था कि ये मेरी 
दुनियावी ज़िन्दगी का आखरी साल है ओर इसे आपने इशारात व किनायात में लोगों पर जाहिर भी कर 
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दिया था। ऊपर दिया गया जुम्ला भी इसी बात का इज़्हार है। हज न कर सकने का मतलब भी वफ़ात ही. 
है। 'शायद' का लफ़्ज़ पैगम्बराना शान है कि बावजूद यक़ीन के इम्कान ज़ाहिर किया क्योंकि ऐसे 
मामलात बहरसूरत अल्लाह तआला ही के इल्म में हैं। सिर्फ तीन माह बाद प्यारे रसूलुल्लाह (#) 
अपने मौला व रफ़ीके आला को प्यारे हो गये। फ़िदाहु नफ़्सी व रूही व अबी व उम्मी. (ह) 


| बाब: (227) हिना 
| नहर के दिन जम्र-ए-अक्रबा को कंकरियाँ | | a उः 
(3065) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि .! ~£ ५ mo rl 
रसूलुल्लाह (%) ने कुर्बानी बाले दिनचाश्‍्तके ,.. ६5.5 | , २... री 2060 ८» 
वक़्त (दिन चढ़े) रमी की ओर योमे नहर के बाद So ही बीएड 
जब सूरज ढलता, उस वक़्त रमी करते। EEF oF oe ७ 
(3065) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: १४ ५५ «४ ४४ 5६ ॐ “६० 
१299/34, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ५% ८५3 ॐ 2 ८४ 5० हल 
MOP 5 i 5 SN «9 
फ़वाइद व मसाइल : (7) 'योमे नहर' ]0 जुल हिज्जा को कहा जाता है। अगरचे कुर्बानी माबाद 
दिनों में भी की जा सकती है मगर कुर्बानी का दिन 0 जुल हिज्जा ही है। रसूलुल्लाह (ई) ने एक सो 
ऊँट यौमे नहर ही को कुर्बान कर दिये थे। (2) योमे नहर रमी का वक़्त तुलूओ शम्स से शुरू होता है, 
जब भी मौक़ा मिले यहाँ तक कि दिन को न कर सके तो रात को करे। बाक़ी दिनों में रमी का वक़्त 
जवाले शम्स से शुरू होता है और बाकी दिनों सब जम्रों को रमी की जाती है। 


बाब: (222) क्‍ 
जम्र-ए-अक्रबा को सूरज तुलूअ होने से | 
(3066) हज़रत इन्ने अब्बास (क) बयान करते ५; ` 4|| ८ ११ 55 ७५ 
लालाला बिकने नला पालिकेके ` ६... 2८ ६६ ॐ द 
बच्चों को रसूलुल्लाह (ई) ने गधो पर सवार a er Tr ods ह 
करके (सुबह से पहले ही) भेज दिया था। आप SN 5 Oh 974० 05 ४:४४] 


(०४२ Jeo | Cb OS i) 


5/7€//६7 दधा।/7 
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हमारी रानों को थपथपाते थे और फ़रमाते थे: 'ऐ |, &८ 3७ , ८ .2 5 
मेरे बेटो! सूरज तुलूअ होने से पहले जम्र-ए- अ अ हि 
अक्रबा को रमी न करना। > he 
(3066) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, ७७% (2 3? (४५ ५४४८! 
हदीस: 940, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईं, हदीस: 44६4] 5५5 | 5 3 ८5 " ५83 
4070, मुश्किल अलआसारः 4/382-384 वगैरह. | ds 


फ़ायदा : मुहक्किके किताब ने इस रिवायत को इन्क्रिताअ की वजह से ज़ईफ कहा है। हसन उरनी, इब्ने | 
. अब्बास (ऋ) से बयान कर रहा है जबकि उसका इब्ने अब्बास (#) से सिमाअ साबित नहीं है, . 
_ लेकिन ये मुतअहिद तुरुक से आई है जो कि मुत्तसिल हैं, जैसे: तिर्मिज़ी में ये रिवायत मिक़्सम अन इब्ने 

_ अब्बास के वास्ते से मरवी है। देखिये: (हदीस: 893) और अता ने मिक़्सम की मुताबिअत भी की है 
लिहाज़ा ये रिवायत दीगर तुरुक से सही साबित है। मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा 
शरह सुनन नसाई: 26/4-45) 


(3067) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से रिवायत १, ७5 ५/6 , 5५६४ ८; 3५5७ Gil 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने अपने घर वालों ५ 50० Es 3७ ५.०) 5४ 


(ओरतों और बच्चों) को सुबह से पहले ही भेज £: जि कि 
दिया था। ओर आपने उन्हें हुक्म दिया था कि जब क्‍ 2 he pb बह धन OF pe 
तक सूरज तुलूअ न हो, वह जम्रे को रमी न करें। A eles le MN ko | 
(3067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, &४ #5 ४५2) ४४ 3 3 7 
हदीस: 947, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा 4) 


लिन्नसाई, हदीस: 4077 

फ़ायदा : मुहक्किके किताब ने इस रिवायत को हबीब बिन अबी साबित के अनअना की वजह से जईफ़ 
कहा है लेकिन यहाँ उनका अनअना मुज़िर्र नहीं क्योंकि उसकी ताईद मुतअद्दिद सही तुरुक से होती है 
लिहाज़ा ये रिवायत सही है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (जख़ीरतुल उक़्बा शरह 
` सुनन नसाई: 26/4-45) 
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इस मसले (तुलूअओे शम्स से क़ब्ल रमी 
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el औरतों को रुसत है विन) 

(3068) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (क) 2: ७४ 06 6 5; ० ४:४| 
_ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) ने अपनी एक ;.. (८९. 5; EY कम 

ज़ोज-ए-मोहतरमा को इजाज़त दी थी कि वह | 


मुज्दलिफ़ा से रात ही को चली जाये ओर जाकर १४०६ GF १५) oN NE ८5 १४ 
जम्र-ए-अक़्बा को रमी करे और सुबह के वक़्त ट 4४७ .&-& ०७ ८४ 2! 
अपने (मिना वाले) ख़ेमे में पहुँच जाये। रावि-ए- . ८ 52 ८ 450८ 6 (९८ sb 
हदीस हज़रत अता भी अपनी वफ़ात तक इसी | ge go dds 


तरह करते रहे। 
र । | Ce क (2 Be | ह 
(3068) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल. sd ¢ Fb HF Ss sl 


कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4072. | ६-४3 ES १८४ ४०% (25 
| | : [ bss Aas 2४५८ 565. 2; 
फ़वाइद व मसाइल : () इमाम नसाई (4४5) मुख्तलिफ रिवायात में तत्बीक देना चाहते हैं। 
बहुत सी रिवायात में सराहतन हुक्म है कि तुलूओ शम्स से कबल रमी न की जाये इस रिवायत में आपने 
इजाज़त दी है। गोया औरतों को तुलूओ शम्स से क़ब्ल रमी की इजाज़त है क्योंकि वह कमज़ोर होती हैं 
मुजाहमत नहीं कर सकतीं। कुछ ने सिर्फ आपकी ज़ोज-ए-मोहतरमा के लिये खुसूसी इजाज़त का कोल 
जिक्र किया है। जो उलमा तुलूओ शम्स से क़ब्ल भी रमी के क़ाइल हैं उनकी मज़बूत तरीन एक दलील 
हज़रत अस्मा (&) की हदीस भी है, जिसमें उनके चाँद गुरूब होने के बाद जल्द निकलने का जिक्र है। 
नमाज़े फ़ज़ से क़ब्ल उन्होंने रमी की ओर फिर फज्र की नमाज़ पढ़ी। (सहीह बुखारी, हदीस: 479) 
लेकिन कुछ मुहक्रिक़ीन के नज़दीक ये दलील महल्ले नज़र है क्योंकि ये अमल उनकी ज़ाती राय या 
इज्तेहाद के पेशे नज़र था। हदीस में ये तसरीह नहीं कि रमी भी रसूलुल्लाह (अ) को इजाज़त ही से की. 
गई थी, लिहाज़ा रसूलुल्लाह (#) का तुलूओ शम्स से क़ब्ल हर किसी को रमी करने से रोकना, फिर 
ये कि आपका अमल भी यही था कि आपने रमी तुलूओ शम्स के बाद ही की, इस बात की वाज़ेह 
. दलील है कि रमी तुलूओ शम्स के बाद ही करनी चाहिए। हाफिज़ इब्ने हजर (४४5) वगैरह के नजदीक 
बजाये तर्जीह के तत्बीक ज्यादा मुनासिब है। उनके नज़दीक तुलूओ शम्स के बाद रमी, मुस्तहब और 


>) 


इससे कब्ल जायज़ है। वह हदीस में वारिद नहय को नहये तन्जीह पर महमूल करते हैं। दलाइल को रू 


| काका... ०९ ब क अकाल. 
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से यही मौकिफ़ राजेह मालूम होता है। बल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये (फतहुलबारी 
. 3/528, 529 व ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई: 26/4-45) 


(3069) हज़रत इन्ने अब्बास (क) से मरवी है 66 ,५६ > 40 ५५८ ८९ ५25८ ७५ 
कि रसूलुल्लाह (#) से मिना के दिनों में ie? 


` मुख़्तलिफ़ सवालात किये ज़ाते थे तो आप : “an ad 
फ़रमाते थे: 'कोई हर्ज नहीं।' चुनांचे एक आदमी. ४ ०9०६६ pl 9६ PS ८६ ४ 
ने पूछा: मैंने कुर्बानी ज़बह करने से पहले सर ४५५ 4 4 ८० 40 ०५०; 5७ 
मुण्डा लिया है। आपने फ़रमाया: 'कोई हर्ज॑ |. EY" i ०८: 
नहीं।' एक आदमी ने कहा: मैंने शाम होने के बाद... [| 45 ८4५ 3 4 [i है गा 
रमी की है। आपने फ़रमाया: 'कोई हर्ज नहीं।' Sal 2 
(3069) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 
_ 735, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4073. 
फ़वाइद व मसाइल : (7) रमी का वक़्त तो दिन है मगर दिन में रमी न हो सके तो रात को करनी 
पड़ेगी, लेकिन ऐसा किसी मजबूरी ही की बिना पर हो सकता है। योमे नहर को चार काम बित्ततीब 
किये जाते हैं: रमी, कुर्बानी, हजामत और तवाफे विदा, अलबत्ता अगर ततीब में फर्क पड़ जाये तो इस | 
रिवायत को रू से कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये तर्तीब सुन्नत है, फर्ज़ नहीं। अगरचे जहालत या गलती से. 
` ततीब क्राइम न रहे तो वह माजूर है। उस पर कोई तावान नहीं। कुछ फुक़हा ने इस रिवायत को गुनाह की 
_नफ़ी पर महमूल किया है और बेतर्तीबी की सूरत में बह जानवर ज़बह करने के क़ाइल हैं, मगर किसी 
मरफूअ रिवायत से इसको ताईद नहीं होती। जुम्हूर अहले इलम किसी तावान के क़ाइल नहीं। इमाम अबू 
हनीफा (4४5 ) से मन्कूल है कि अगर कारिन या मुतमत्ते कुर्बानी ज़बह करने से क़ब्ल हजामत 
बनवा ले तो उसे बतौर सज़ा जानवर ज़बह करना होगा। (वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यब्लुगल हदयु 
महिल्लहू) (अलबक़र: 2/96) लेकिन इससे मुराद तो ये है कि अम्दन ऐसे नहीं करना चाहिए जैसा 
` कि 'वला तहलिकू' से इशारा मिलता है। वरना सहवन या ला'इल्मी की वजह से ऐसे हो जाये तो इसमें . 
कोई हर्ज नहीं जिस तरह कि रसूलुल्लाह (#) के फरमाने आली से जाहिर होता है। आप शारेअ हैं 
और कुर्जन की गर्ज़ को यकोनन जानते थे। (2) नबी-ए-अकरम (<) ने कमा हक़हू दीन के 
अहकाम पहुँचाये और सहाब-ए-किराम (#) ने इस कद्र एहतिमाम और लगन से सीखे कि सीखने 
का हक़ अदा कर दिया। | 


i <25; bs ०४५ SY" 
॥ ~” "७ | Sa है। 5: 
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हज से मताल्लिक अहकाम व मसाइल | 


) Sr 652 


(3070) हज़रत अदी (#) से रिवायत है कि. ८३ ५5५; ०१४ ८8 ४९८४१ ७; 


नबी (ई) ने चरवाहों को रुसत दी हे कि वह Ee cs, 
एक दिन रमी कर लें और एक दिन छोड़ लें। lH KE GF ४५४ ५६ ० 


८ LSS Cr ८०४) | CS | (४ ५>< 


£ 
| 


(3070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, 
हदीस: 976, तिर्मिज़ी, हदीस: 954, सुनन अल (५१ ५५९ १ ८४० छ ५ + 
कुन्रा लिन्नसाईं, हदीस: 4074. VR bss VEN ४: 
फ़ायदा : छोड़ने का मतलब ये है कि उस दिन की रमी अगले दिन करें, जैसे: 0 तारीख़ को रमी करने 
के बाद वह चले जायें, फिर चाहें तो ग्यारह तारीख़ को दो दिन की रमी इकड्टी कर लें। चाहें तो ॥ 
तारीख को न आयें, 2 तारीख़ को दो दिन की रमी इकट्टी कर लें। गोया उनके लिये मिना में रात 
गुज़ारना भी ज़रूरी नहीं। 

(3077) हज़रत आसिम बिन अदी (क) से ७४ 06 6 ८ ० ए 
मन्क्रूल हे कि नबी (£) ने चरवाहों को ( मिना | Cs है (६, iy A ] ($ , ES 
से) बाहर रात गुज़ारने की इजाज़त दी है, और वह 

यौमे नहर को रमी करें और बाद वाले दो दिनों की ८ १5 0 '7५ ९% ० १४ 

रमी उनमें से किसी एक दिन इकट्ठी अदा कर लें। Bb ee ON (०! 
(3077) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 4५ 4) ० | ०५-०३ 3 «4.४ 
975, तिर्मिज्ञी, हदीस: 955, मौताः /408, सुनन अल eh SEW ad ie 
कुन्रा .लिन्नसाई, हदीस: 4075, व सहीह इन्ने ख़ुजेमा, | ५; 28 ८; 
हदीस: 2975, इन्ने हिब्बान, हदीस: ॥05, इब्ने. 7 HN oA शी Fe 
अलजारूद, हदीस: 478, वल हाकिम: ।/478, 3/420 asl 3 Gp ५४-०८ 


एः 

| Syl | (rr) wb 
3 

Ee 


न (226) वह जगह जहाँ से जम्र-ए- 
अक़्बा को रमी की जायेगी | 


(3072) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद से ७७ | ९८ , ८,८ १ 56 ७] 
ततिति नाह चिन मसूद DH bk of ke 5 
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ए र्तः 
से कहा गयाः कुछ लोग जम्रे को घाटी के ऊपर से. /॥ ५५) 3 06 - ५,४ ८४ ४ 
रमी करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन .,. , ... छ OS हा SN 
मसक़द() ने वादी के नशेब से रमी की और ५? 0 १ ०7 ए ५ आ 
फ़रमायाः क़सम उसकी जिसके सिवा कोई माबूद ५८८ £ £! + ८7 ४७ . 4) 
नहीं! इस जगह से रमी की थी उस शख़्सीयत ने | } ५; to ०४७ | ५235 
जिनपरसूर-ए-बक़रः उतारी गई। | ioe i of 5 /5४ 
(3072) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस | 
296, बुखारी, हदीस: 747, सुनन अल कुब्रा 
लिन्नसाई, हदीस: 4076. . ॒ 
_ फ़वाइद व मसाइल : (7) रमी का तरीका ये है कि बायीं तरफ बेतुल्लाह हो और दायीं तरफ़ मिना 
. ओर मुँह जम्रे को तरफ हो। इस तरह रमी करने वाला नशेब में खड़ा होगा। ये मुस्तहब है मगर रश की _ 
सूरत में चूंकि सब लोग इस तरह रमी नहीं कर सकते, लिहाज़ा जिस तरफ़ से भी रमी हो जाये कोई हर्ज 
नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह () ने इस बारे में कोई हुक्म नहीं दिया, अलबत्ता जिस तरह आपने की, वह 
_ मुस्तहब है। (2) 'उस शख़्सीयत ने' मुराद रसूलुल्लाह (ॐ) हैं। सूर-ए-बकरः का खुसूसी जिक्र 
. इसलिये किया कि इसमें हज के काफी मसाइल हैं। (3) बात को मुअक़्क़द करने के लिये मुतालबे के 
बगैर भी कसम खाना जायज़ है। (4) सहाब-ए-किराम ने रसूलुल्लाह (#$8) का हर अमल कमा 
हक़्हू महफूज़ किया। और वह बिहम्दिल्लाह हू-ब-हू उसी शक्ल में हम तक पहुँचा जिस तरह उन्होंने . 
पहुँचाया ...... (.#) 


(3073) जल अब्दुरहमान बिन यज़ीद से ,57260॥ ६5% ८३ ६८5] ७: 
रिवायत कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
Fe. कंकरियाँ पारी | Gs आ७ kbd is bb 

मसङ़्द(-कै) ने जम्रे को सात याँ मारी। 
बेतुल्लाह को अपनी बायीं जानिब और अरफ्रे 2? > ' SNE 4५६८ oF ५४57४ 
को अपनी दायीं जानिब किया ओर फ़रमाया: ये <# ८7 ०7 4 ७5 “| ५८ 
है उस शरीयत की रमी की जगह जिन पर सूर" ८५ «५८. 5:26. 4 4१८ »; 06 
bs बाकि pa न | भः १००२ OF 45-59 PS ८८ Eel ae 
अबू झब्दुरहमान (इमाम नसाई (१४४5 )) बयान करते हा हि; हि 

हैं कि में नहीं जानता की इब्ने अबी अदी के अलावा १४४ न कक हक 
` किसी रावी ने इस हदीस में मन्सूर का ज़िक्र किया हो। ## ७ >#7 2८६ ॐ ४७ . 5:82 
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वल्लाहु तआला आलम! 
(3073) तख़रीज : (सनद्‌ सही) मंस्लिम, हदीस 


296, बुखारी, हदीस: 747, सुनन अल कुब्शा 


लिन्नसाई, हदीस: 4076 


(3074) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान 
करते हें कि मेंने हज़रत इव्ने मसऊ़द (क) को 
देखा, उन्होंने वादी के पेट से जम्र-ए-अक्रबा को 
रमी की, फिर फ़रमायाः क्सम उस ज़ात की 
जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! ये उस शख़सीयत 


के रमी करने की जगह हे जिन पर सूर-ए-बक़र:ः 


उतारी गई। 


(3074) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस 


देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 4078. 
(3075) हज़रत आमश से रिवायत हे कि मेने 


हज्जाज को ये कहते सुना कि सूर-ए-बक्ररः न. 
कहो बल्कि यूँ कहो: वह सूरत जिसमें गाय का. 


ज़िक्र हे। मेंने ये बात हज़रत इब्राहीम नख़ई से 
ज़िक्र की। वह फ़रमाने लगे: मुझे हज़रत 
अब्दुरहमान बिन यज़ीद ने बयान किया कि में 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:#) के साथ था 
जब उन्होंने जम्र-ए-अक़्बा को रमी की। आप 


वादी के पेट में खड़े हुये ओर जम्रे की तरफ़ मुँह 


किया, फिर उसे सात कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी 
के साथ अल्लाहु अकबर कहा। मैंने कहा: कुछ 


लोग पहाड़ पर चढ़ कर रमी करते हें। फ़रमाने 


लगे: क़सम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई 
माबूद नहीं! इस जगह मैंने उस शख्सीयत को रमी 


हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


Oe > 5 
als 25 57॥ 


) | (026 654 


री ) 32०० Sods) RTS Ls? | (3 Kt) 
al iC all (5४५ ८ द्‌ 


<] Cr ToL 
NEE gS oa 
oil ok Sls 

Sl :& ii Yk 
ड 54 | 8; »« FT AE 


हे र 


CY ‘ios (४५७ JG ५0०४; ८s | 
BN el Y ४.६ EES 
AN ६3 3.00 ed ls 
45 IE ८००४४ 20 < 
> all कर. (४ 35 a “sr > 
ID ds dl i 
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5 Es SE 5 >»ए 
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|सुनननशाई [१0 हजसे मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल १%) | ८/० 655 


करते देखा जिन पर सूर-ए-बक़रः उतारी गई। ॒ | DET 
(3075) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 

3072, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीसः 4079. | 

फ़ायदा : हज्जाज का ये क़ोल गैर ज़रूरी तकल्लुफ है। सूर-ए-बक़र: नाम बन चुका है, लिहाज़ा 
उसका लफ़्ज़ी तर्जुमा नहीं करेंगे। नामों में इख्तिसार मल्हूज होता है वरना सूर-ए-बक़र: के मआनी भी 
यही हैं कि जिस सूरत में गाय का ज़िक्र है। हज्जाज ने लफज़ी तर्जुमे (गाय की सूरत) की रू से इसे सूए 
अदब ख्याल किया लेकिन ये दुरुस्त नहीं।. 

(3076) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है कि. ....% ५: ६८,55 ६१ 4६5५ ०7 
रसूलुल्लाह (ई) ने जम्रे को ख़ज़फ़ को ५८ IS 
_ कंकरियों जैसी (छोटी छोटी) कंकरियाँ मारीं। iy र द | > । 3 
(3076) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने ख़ुज़ेमा II जी अर 
हदीस: 2875, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: ५१ ४०४ ८59 ०० 44४ 4 (०० 
4080 | se  ,० 


थै 
~ 


__ (3077) हज़रत जाबिर (%) बयान करते हैं कि. , ८८ (5 6 , ८६ ८5 4६5८ ७८ 
कंकरियों के साथ रमी करते थे। de ho NW ४५० Eh ४७ 
(3077) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: ` “० ७ ey 202४ (27 es 
299, सुनन अल कुना लिन्नसाई, हदीस: 4087. | 


he : (227) जम्रों ह पनन कितनी 


I sd Gelade (7८): ०५ 
कंकरियाँ मारी जायेंगी? 


(3 ५ 7 मुहम्मद बाक्रिर ( र ) ग 2७७४७ 2७ 52७ FB ० का. 
कर हम हज़रत जाबिर बिन ,.,;. ६३८ (65 5 , ..०॥ 2° 
NDS ip PAT (०.५७ J ess] Cr 

अब्दुल्लाह(:#) के पास गये। मैंने अर्ज़ किया: | क नि र न 
मुझे रसूलुल्लाह (£) के हज के बारे में बताइये। .+ “४ १४ ० '9-+ /9 ५: 
उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (%) ने उस जम्रे ८४ «५ ८०४ 4४॥| ८ Cr HE «४ 
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को जो दरख़त के पास हे, सात कंकरियाँ मारी। 
आप हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते 


थे। कंकरियाँ ख़ज़फ़ की कंकरियों जेसी थीं ओर 


आपने ये रमी वादी के पेट से की थी, फिर आप 
कुर्बांनगाह की तरफ़ गये ओर कुर्बानी की। 


(3078) तख़रीज : (सनद मही) देखें, हदीस: 
3056, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 4082. 


(3079) हज़रत सअद (#) से मरवी है कि हम 


हज्जतुल विदा में नबी (ई) के साथ लौटे तो 


हममें से कुछ लोग कह रहे थेः हमने सात 


कंकरियाँ मारी हैं ओर कुछ कह रहे थे: हमने छः 


कंकरियाँ मारी हैं, ताहम किसी ने एक दूसरे पर 
ऐब नहीं लगाया। 


(3079) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
१/768, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 4083. 


(3080) हज़रत अबू मिज्लज़ बयान करते हैं कि. 


मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से जम्रों के बारे में 


पूछा तो बह फ़रमाने लगे: में नहीं जानता कि. 


रसूलुल्लाह (:%) ने उन्हें सात सात कंकरियाँ मारीं 
याछःछ 
(3080) तख़रीज : (सनद मही) अबू दाऊद, हदीस: 
977, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 4084 


१7५ इज से मुताल्लिक़ अहकाम वमसाइल 
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lela 7: हट दे शाह कक 
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फ़ायदा : कंकरियाँ तो सात ही मारी जाती हैं जेसा कि अहादीस में सराहतन ज़िक्र है। इन अहादीस का | 
मतलब ये है कि अगर गलती या भूल चूक से छः कंकरियाँ ही मारी जायें या रश वगैरह को बिना पर 
एक आध कंकरी रह जाये तो कोई हर्ज नहीं। शरीयत ने बहुत से मसाइल में अक्सर को कुल का हुक्म 
दिया है, अलबत्ता जानबूझ कर कमी बेशी जायज़ नहीं। 
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हज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ) | user % 657 | 


(3087) हज़रत फजल बिन अब्बास (क) से १5424 ५७) ॐ 56 ए 
मरवी हे कि में नंबी (#) के पीछे सवारी पर बेठा Mg ५ , ०५ ७४७ 08 255] 
हुआ था। आप लब्बैक कहते रहे यहाँ तक कि * “ I र 

. आपने जम्र-ए-अक्बा को रमी शुरू कर दी। 9242 i bE te ७६ ad 
आपने उसे सात कंकरियाँ मारीं। हर कंकरी के hall asl 5 ५५८ Onl bE 
साथ अल्लाह अकबर कहते थे। ॒ i Ns, <& 05 ke 
(3087) तख़रीज :. (सनद सही) इन्ने खुजेमा, ।६८५ 4:६८ ६-5 5 5 2008 
हदीस: 288, 2887, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, | as 50 58 ois 
हदीस: 4085, अल बैहक़ी: 5/737 क्म He ४५ 
फ़ायदा : जब क़ौल व फेअल दोनों मिल जायें तो असर अंगेज़ी अपनी इन्तेहा को पहुँच जाती है, 
इसीलिये शरीयत ने तकरीबन तमाम इबादात में फेअल के साथ साथ क़ोल को भी लाज़िम रखा है। हज | 
में भी एहराम के साथ लब्बेक कहना, तवाफ़ में ज़िक्र व दुआ करना, रमी के साथ तकबीरात कहना 
वगैरह इसी उसूल की बिना पर है। 


बाब: (229) 
i मुहरिम जब जम्र-ए-अक्रबा हलक रमी करे 
तो लब्बेक कहना बन्द कर दे 


(3082) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ङ) से | ६ ५. ८१ 3७ ७ 
मन्क्रूल है कि में रसूलुल्लाह (ई) के पीछे सवारी ५७ es 0० ead १८ oN 
पर बैठा हुआ था। में आपंको मुसल्सल लब्बैक % 5 ed 5 6 ts 
पुकारते सुनता रहा यहाँ तक कि आपने जम्र-ए- ५" NE अं 
अक़्बा को रमी शुरू की। जब रमी शुरू की तो 4५ 40 2 50 ४५०५ 53, 5 
लब्बैक कहना बन्द कर दिया | iad ls 
. (3082) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, हदीस ६: ॥| 9589 85% 
3040, सुनन अल कुब्रा लिन्मसाई, हदीस़: 4086, देखें, | i | | 
_ हदीसः 3084. 


(७ (rr) ob 


ds) | SP ($5 
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बूः 9) 

फ़ायदा : रमी आखरी फ़ेअल है जो मुहरिम हज के दोरान में करता है। उसके बाद उसका एहराम ख़त्म 
हो जाता है, लिहाजा लब्बैक का वक़्त भी रमी तक ही है। सही सरीह हदीस की रोशनी में राजेह यही है 
कि रमी की आख़री कंकरी के साथ ही तल्बीया मौकूफ कर दिया जाये। ये इमाम अहमद ओर कुछ 
अस्हाबे शाफेई का मोक्रिफ है। तफ़्सील के लिये मुलाहिजा फ़रमाइये: फ़ायदा हदीस नम्बर: 3058 


(3083) हज़रत फ़ज़्ल (#) ने ख़बर दी कि 0७ .9 ८ #4 & २१७ 6 
में रसूलुल्लाह (%) के पीछे सवारी पर बेठाथा। | 
आप लब्बैक फ़रमाते रहे यहाँ तक कि आपने 


p 


455 NESS is ७७ 


` जम्र-ए-अक्रबा को रमी शुरू की। i MEO Of ha पड 
(3083) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अलकुना ५ ट ठ 0 एल 22 2४८४ 
लिन्नसाई, हदीस: 4087 «0 0००५ CYS Ee BN 

s ३ da alas els alas: - 

| [ ; a) > | Ls?) ° 
(3084) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (#) से ८ ८,५ ११ १६5 ०८ 2 67 
रिवायत है कि में नबी (ई) के पीछे सवारी पर ,. SEs sy 

बैठा था। आप लब्बैक पुकारते रहे यहाँ तक कि " `” के 
आपने जम्र-ए- अक़्बा को रमी की। जि 0 2 आय आओ 0 
.. (3084) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः ५ ५७ छ 0 HD 2४८० 
/24, सुनन अल कुन्रा लिन्नसाई, हदीस: 4088. 5४ gs 3७ HN cf ४! 


Er 
जम्रों को रमी करने के बाद दुआ करना 


(3085) इमाम ज़ोहरी से मरवी है कि हमें येबात ,६ ८५ . २५ ५८ ८४ ५०८५ ७५ 
पहुँची है कि रसूलुल्लाह (%) जब उस जम्रे को 5 | Fe 

रमी करते जो मिना की कुर्बानगाह के क़रीब है तो de a 4. 
आप उसे सात कंकरियाँ मारते। जब भी कोई ४०५० SL ८७ EAN GE «४ 
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कंकरी मारते, अल्लाह अकबर कहते, फिर आगे 
बढ़ते और क़िब्ले की तरफ़ मुँह करके खड़े हो 
जाते। अपने दोनों हाथ उठा कर दुआ करते और 


बड़ी देर तक खड़े रहते, फिर दूसरे जम्रे के पास 
आते ओर उसे सात कंकरियाँ मारते। जब भी कोई _ 


कंकरी मारते, अल्लाह अकबर कहते, फिर बायीं 
तरफ़ को नीचे उतरते और बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह 


करके खड़े हो जाते। अपने दोनों हाथ उठा लेते 


ओर ट्या करते, फिर जम्रे के पास आते जो घाटी 
के पास है और उसे सातं कंकरियाँ मारते, फिर 
उसके पास (दुआ के लिये) नहीं ठहरते थे। 

इमाम जोहरी बयान करते हैं कि मैंने ये हदीस हज़रत 


सालिम से सुनी, उन्होंने अपने बाप (अब्दुल्लाह बिन. 


र | ` हज से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल 


शक 


(Us % 659 
5 | 58 ७.५ ५५ A (० 
७७; ie Fi FE hd 
Sa ५०५ ५४ ४५ ०९ € 

2५४ is By (abl 5 
5५०2५ ct / ८४५४५ ०८८ SF Ao 


A 
(e 


22 «४ ८ 4 
४६ (52 Dis or ५०४ ५6 


(: 5] ct 2१2९ ४5 : 6. . 
J | sl श ye = b as Ls?) 
Ss A sl) A hes is 


es A 3५ pads 
6. bis Y ७5५६ (४-२ 


उमर (.&)) से और वह नबी (#) से रिवायत करते && i Se ke dees ४,55| 
हैं। ओर हज़रत इब्ने उमर भी ऐसे ही किया करते थे। 363 hg ale Wl ho SN oF we | 
(3085) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, हदीस: 


र ४4652 8) 
75, 752, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई, हदीस: 
4089 

फ़वाइद व मसाइल : (7) हर जम्रे की रमी के बाद दुआ नहीं को जाती बल्कि उस रमी के बाद दुआ 
को जाती है जिसके बाद ओर रमी हो। गोया जम्र-ए-अक्बा को रमी करने के बाद दुआ नहीं की जाती, 
ख़वाह कोई भी दिन हो क्योंकि उसके बाद और रमी नहीं होती, अलबत्ता पहले दो जम्रों में से हर एक 
. को रमी करने के बाद दो जम्रों के दरम्यान क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआ की जायेगी और हाथ उठाये 
जायेंगे। (2) कुछ अहादीस में जो वादी के पेट या नशेब वगैरह का ज़िक्र है, बह उस दोर में था, बाद में 
` भी रहा, मगर आज कल तो जमरात के इर्द गिर्द हर तरफ़ जगह हमवार है, कोई नशेब व फ़राज़ नहीं। 
जमरात को सुतून नुमा बना दिया गया है बल्कि आज कल उन्हें लम्बी दीवार की शक्ल दे दी गई है। हर 
तरफ़ वसीअ और हमवार पुछ्ता सड़कें फेला दी गई हैं ताकि रश पर क़ाबू पाया जा सके। ये सब 
हाजियों की सहूलत के लिये किया गया है। | 
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बाब (2 3I ) | । [ पु (rN) न । 
जम्रों को रमी करने के बाद मुहरिम के | | | 
alls posit अ 


(3086) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान करते. is 6 ik fs Ug 
हैं कि जब मुहरिम जम्र-ए-अक्रबा को रमी कर ले . oie 50५ 

तो उसके लिये औरतों के अलावा हर चीज़ द म कक की 
हलाल हो जाती है। उनसे पूछा गया: खुशबू? ५७ ५/५ 9 ५ ८४ ५-4 ५ 
फ़रमाया: मैंने तो रसूलुल्लाह (%) को देखा कि. ॥| 5८5 45 ४ 45 48 520 5 || 
_ आपने कस्तूरी लगा रखी थी। क्या ये खुशबू ६ ७ ७ 0७ 2; 3 . 2८) 
नहीं? hes ake ll ko bl ४४४; Eh 
(3086) तख़रीज : (सनद्‌ सही) इब्ने माजा, 

हदीस: 3047, सुनन अल कुन्ण लिन्नसाई, हदीस: ` A Ho हट 
4090, देखें, हदीस: 3066, मुस्लिम, हदीस: ]789 

वगैरह 

फ़ायदा : ये 0 जुल हिज्जा की बात है। मुज्दलिफ़ा से मिना आते ही सिर्फ जम्र-ए-अक़्बा को रमी 
की जाती है। इसके बाद अगर हाजी के पास कुर्बानी का जानवर है तो उसे ज़बह किया जाये। एहराम 
ख़त्म है। अब वह हजामत करवाये, नहाये, धोये, खुशबू लगाये, सिले हुये कपड़े पहने यहाँ तक कि 
तवाफे ज़ियारत (फर्ज़ तवाफ़) भी एहराम के बगैर करेगा, अलबता तवाफे ज़ियारत से पहले बीवी से 
जिमा हराम है। जब तवाफे ज़ियारत कर ले तो अब उसके लिये बीवी भी हलाल है। स्सूलुल्लाह(#) 
ने यौमे नहर और अय्यामे तशरीक को खाने पीने और अल्लाह के ज़िक्र के दिन क़रार दिया है। देखिये 
(सहीह मुस्लिम, हदीस: 4]) 


ad 


